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eristics of such silent scholars to the 


sonal and academic charact 
ch no importance (0६ 


public who shun public appearance and atta 
name and fame. 

In this context we express our deep gratitude to the numerous | 
scholars, admirers and pupils of Pt. Baladeva Upadhyaya who have 
whole-heartedly co-operated with us in making this venture a suc | 
cess. To all such scholars whose articles are included in this vo- 
lume, we express our sincere thanks. We also have to apologize 


with the scholars whose articles, though sent timely, could not be 
included in this volume. It is not because that their arti cles are 1 
not up-to the mark but because the extent of this volume could not 
be further increased. We assure all such scholars that their arti- - l 
cles shall be published in the ensuing volume which is also con- | 
templated to be a Special Number. 


eee - The Editorial Board thanks its colleagues of academic and 
AE. x: - — administrative staff which always have co-operated with us in bring- 
fupcr ing out this volume expeditiously and nicely. 

= G. C. Tripathi 
wae: Maya Malaviya 
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(43) sto राममू्ति त्रिपाठी, उर्ज्जन- वक्रोक्ति मत का स्वरूप : ऐतिहासिक 
और दार्शनिक पीठिकाएं 

(44) sit जीवेशवर झा, इलाहाबाद--शतरञ्जकुतूहलम्‌ 

(45) Ste चन्द्रमान त्रिपाठी, इलाहाबाद,--मु रारिपदर्विन्ता 

(46) डा० गोपराजु रामा, इलाहाबाद रलाकराभिमता गैर्वाणवाणी ee 

(47) sto किशोरनाय झा, इलाहाबाद--तव्यत्यायस्थोद्मवो विकासश्च ... 

(48) डा० जानकी प्रसाद दविवेद---ातन्यव्याकरणस्य वैशिष्ट्यम्‌ "U 
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नीतिनिर्णीतिनाम्स्या व्याख्याया वेशिष्ट्यम्‌ m 
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समपंणम्‌ 
स्फुरव्छास्त्राथ्यासः सकलघुधसान्यः सुरगवी- 
पयोनित्यस्नायी स्मितपरिचितस्वच्छुहृदयः | 
उपाध्यायः असान्‌ समिति बलदेवः सुमनसां | 


“विशेषाङ्क अक्त्योपहृतसिह ग्रह्मातु कृपया ॥ 
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राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य 
निदेशकमहाभागानो 


शुभाशिषः 


glad प्रसोदस्थाळं यद्‌ vitbzereiegsaeteerroi गंगानाथझा 


कल्ल € E ठ e छ 
न्द्र/्यसंस्कृतविद्यापीठ॑ चेदानीं प्रातःस्मरणीयानां परण्डित- 
प्रकाण्डानां Saudi siiaeda-smeuragiquiat समर्चनया 


gata आत्मानम्‌ | प्राचार्यवर्या: श्रीगयाचरणश्रियाठिळो कुनमेतदर्थ 
वर्धादनार्हाः । 


परमपावने संगमक्षेत्रे विद्यापीठमिदमवतिष्ठते | प्राच्य- 
प्रतीच्यविद्यावदातानां महायशसा गंग ग्ळाथझाशर्मणामब्रुर्चस्य 
यशःशररस्स्यामरस्येयं विहारस्थळी । सर्वथा समुचितमरिद aden 
चैर्ताद्गद्यार्यीठोन्ज्चलपरम्पराबुसपमिदं यत्‌ स्वनग्मधन्यान्यं विद्या- 
विनयजंगमसंगमानां अवळबेव-उपाशयायमहोबयानामभिनन्दनं 
लक्ष्यीकृत्य विद्यग्पीठशोधयन्निकादिशेबग्ङकः प्राकाश्यमेति । 
विशेषाझ्कोऽयं कल्यतां प्रसाराय भारतीयविद्याळ? भारतीयसंरका- 
राणां सुरशभ्रारतीविळग्सानां चेत्याशास्ते अरद्वाम्रसूनसमर्यणाळग्ढयः 
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(a) 


बहुमुखी प्रतिमा के धनी उपाध्याय जीका सम्बन्ध is ay [रतीय 
काशिराज च्यास से प्रारम्भ से ही रहा है और न्यास के कार्यक्र रि वे समय- 
समय पर सक्रिय सहयोग देते रहे हें । न्यास के प्रकाशनों का वे विधिवत्‌ 
अवलोकन करते रहे हैं जिसका प्रमाण उनका ग्रन्थ 'पुराण-विमश' है | मुझे 
इस बात की प्रसन्नता है कि सम्प्रति वे सर्वभारतीय काशिराज न्यास के 


न्यासीमण्डल के एक प्रतिष्ठित न्यासी हैं | 


बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि इस वार्धक्य में भी पण्डित जी को 
स्वस्थ तथा प्रसन्न रखें जिससे वे संस्कृत-वाड्मय की अविच्छिन्न रूप से सेवा 
करते रहें | 


~ 


विभूति नारायण fae 
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(ग) 


' gro सुरति नारायण मणि त्रिपाठी ' ६-डी०, सिविल लाइन्स 
भू०-पू० उपकुलपति, संस्कृत विश्वविद्यालय १ गोरखपुर 
वाराणसी 


यह जानकर कि गङ्गानाथ भा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद 
अ'चायंप्रवर बलदेव उपाध्याय को एक अभिनन्दन ग्रन्थ समपित कर रहा है 
बड़ी प्रसन्नता हुई। यह ग्रन्थ समपंण एक योग्य, संस्कृत निष्ठ, विद्वान्‌ का 
समुचित समादर है | 


आचार्यप्रवर उपाध्याय जी का. नाम तो पहले ही से सुन रखा था, 
किन्तु मेरी पहली भेंट उनसे तबं हुई जब मैं काशी में १९६१ में संस्कृत 
विश्वविद्यालय का कुलपति (उस समय उपकुलपति) होकर गया। मेरे कार्य- 
भार ग्रहण करने के कुछ ही काल बाद संस्कृत विश्वविद्यालय में षुराणेतिहास | 
विभाग में प्राचार्य और विभागाध्यक्ष का स्थान रिक्त हुआ और चयन समिति 
ने सर्वसम्मति से उपाध्याय जी का नाम संस्तुत किया जिसे कार्य परिषद ने 
aga स्वीकार किया । उपाध्याय जी ने इस पद की गरिमा और उत्तरदायित्व 
को बडी योग्यता और निष्ठापूर्वक निबाहा । उपाध्याय जी का भव्य व्यक्तित्व 
पहले ही साक्षात्कार में अमिट छाप डाल देता है। उपाध्याय जी निर्भीक, 
स्पष्टवादी, हंस मुख और एक जागरूक व्यक्ति हैं। जो भी काम इनके सुपुद 
किया जाता है, बड़े मनोबल से सम्पादन करते हैं। संस्कृत साहित्य और हिन्दी 
साहित्य की इन्होंने बड़ी सेवा की है। इनका साहित्यिक कार्य सदा अनुः 
सन्बानात्मक रहा हे। | 


मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वे उपाध्याय जी को स्वस्थ रखें और 
शतायु कर जिससे उपाध्याय जी समाज और साहित्य की सेवा जीवन- 
पर्यन्त करते रहें | ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति! । 


^ 


सुरति नारायण मणि त्रिपाठी 


2. a कड 1 
ya x X l < 
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 जिससेआप समाज 


आचार्य प्रियव्रत शर्मा 
वाराणसी 


आचार्य बलदेव उपाध्याय भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति हैं। उनकी सौम्य 
मुखमुद्रा एवं भारतीय परिधान से प्राचीन परम्परा के प्रति उनकी हढ़ निष्ठा 
प्रकट होती है । यही कारण है कि प्राचीन भारतीय वाङ्मय के समुद्र से अनेक 
अनमोल रत्नों के अधिकार एवं प्रस्तुतीकरण में आपने अपनी समग्र विद्वत्ता 
तथा प्रतिभा का पूर्णतः उपयोग किया । वेदिक वाङ्मय, पुराण, दहन, 
साहित्य सभी आपके कार्यक्षेत्र की परिधि में आते गये ओर अपने गंभीर 
मनन-चिन्तन के द्वारा उनमें से सारामृत का आलोडन कर आपने जिज्ञासुओं 
की पिपासा को शान्त किया । 


आचार्य बलदेव उपाध्याय जी ने अकेले जितने विशाल एवं महत्वपूर्ण 
वाड्मय का सुजन किया है वह एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि एक संस्था के 
द्वारा साध्य हे । इस बर्थ में आप एक विशाल संस्था के ही प्रतिरूप हैं। अपने 
जीवन में वाङ्मय सुजन के अतिरिक्त आपने सेकड़ों-हजारों विषयों का अध्ययन 
किया जो देश-विदेश में आपके यश का विस्तार कर रहे हैं तथा आपके अनेक 
शिष्य उच्च पदों पर देश की सेवा कर रहे हैं । इस प्रकार 'अधीतमध्यापित- 
मितं यशः इन सभी अर्था में आचार्य जी का जीवन सफल रहा है। अभी 


भी अश्रान्त भाव से आप चलते जा रहे है एक दूरवर्ती लक्ष्य को ओर, उपनि- 
पदों के चरेवेति' मन्त्र को हृदयंगम किये । 


ऐसे eS ON im 
NS सरस्वतीतीथ के यायावर, महामनीषी, भारती के अश्रान्त साधक 
आचायंजी का शतशः 


अभिनन्दन करता हूँ कि वह उन्हें दीर्घजीवन प्रदान करे 
को अन्य अनेक ज्ञानरत्न उपहूत कर सके । 


भवदीय 
(raga. शमा 
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(छ) 
भ्रद्धापसूनम्‌ 
HiO बदुकनाथ थार? Razg 


सम्पूर्णाचन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


भशामन्द्रसाधनेन सुचिर निमथ्य विद्याम्बुधीन्‌ 
UR तस्तिमिरापहैमेणिंगणप्रण्येः maed d: | 
वाग्देव्याः सकलाङ्गमण्डनविधौ बद्धावधान: सुधी- 
uadi बलदेव इत्युद्यते वाराणसीमण्डनः ॥१॥ 


निस्तन्द्रा नवलेखगुम्फनचिधौ यढ्लेखनीवल्लरी 

ac नूतननूतनानि कुसुमान्यामोदयन्ती द्शिः i 
विड्द्धन्दमनोचिनोद्नपरा वाग्देवतावारिका-- 
मध्यस्था वयसा5चिका5पि सततं तारुण्यमारोहति ॥२॥ 


अज्ञातान्‌ बहुशो विशेषविषयान्‌ विज्ञापयन्ती घिया-- 
मध्वानं परिशोध्य बोधसुषसां सम्प्रापयन्ती ge: | 
विद्वडडन्द्शिखामणैरविरतग्रन्थावली निर्मितिः 

साश्चथ सकुतूहलं सविनयं aa: समभ्यस्यते ॥३॥ 


काशीपण्डितमण्डलौपरिचयप्राप्तप्रगल्भोल्लस द्‌ 
चेदुष्यश्रियमाप्य शिष्यनिवहे at वर्धेयन्नन्वद्दम्‌ । 
स्वाध्यायेकरतिविकस्वरतरोपाष्यायवंशांशुमान्‌ 
आचायः सुखमेधतां क्षितितले बालेन्दुमौलेई शा ॥४॥ 
तस्याऽस्मिश्नभिनन्द्नोत्सवनवग्रन्थाचतारे मिल-- 
ज्ञानालेखचिचित्रिते saat वेदुष्यपोषावहे । 
अद्धामान्रसमुदूगतं किमपि मे चाक पुष्पमास्तां चिदा- 
मामोदाय सरस्वती रसवती जीव्यात्सदस्त्र' समा; ॥५॥ 
E 
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(ज) 
“आदर्शाणां TAS” 
sro शिवदच शर्मा agda: 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


आचायेप्रवर॑ त॑ वन्दे विद्याचमत्काय्म्‌। = 
चिहुषामपि qu मान्यानां माननीयतमम i! १॥ 


यन्नामाक्षरमाला degrada घिलासमायाता | 
विसुखमतीनपि निखिलान्‌, विद्याभक्तान स मातजुते ॥२॥ 


विद्वत्मवरे नित्यं यशोवितानेषिभासिते दिव्ये i 
बिलसति संस्कृतशोभा दृर्षोत्लासः प्रकाशता भव्या ॥२॥ 


_ विद्ववरेविरचिता ग्रन्थाः pasarte quit: | 
विश्‍वस्मिन. विद्यायाः प्रभाविलास चितन्वन्ति ॥४॥ 


अचिरतगत्या शुरुरयममलां स्वीयां सुलेखिनों रुचिराम्‌ । 
नवनवसाचविलासैदीप्तिमतीमद्य चालयति ॥९॥ 


इतिद्दासे साहित्ये दशंनशास्त्रे च रित्रलालित्ये । 
आगम-निगमचिमेदे ग्रन्थास्तेनेह संरचिताः UR 


सारस्वतसाघ्नाज्य यावत्कालं समातन्चन्‌ | 
शुरुयोऽयं नितराम्रादशांणां प्रभाषुञ्नः ॥७॥ 


वाराणस्यामस्या सचेदचेचिलसितायाम्‌ | 


जङ्गमदेचो विमल; श्रीबलदेचः प्रणम्यते aat lc 
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# ४६९७७: ale,” 


प्रशस्ति-गीतिः 
रतिनाथ झाः 


वाराणसी 


यदू सूमौतलचेभवं यदखिलक्लेशापहं यत्‌ स्थिर 

यत्‌ खर्वार्थसमपरेऽतिनिपुणं यदू सौमनस्यं श्रियः 
यहलोकोत्तरसत्फलेन सुभगं यदू शुक्तिसुक्तिप्रदं 
तज्ज्योतिस्तमसः क्षयाय मनसः सारस्वतं धीमद्दि ॥१॥ 


पीता नो मदिरा कदापि, न तचुनौलाम्वरेणाचूता _ 
न स्कन्धे निहितं इलं न सुसलं हन्तुं परानुद्धु | 
नो चा मन्मथलीययेच लसितं तारुण्यमास्वादितं 
भूयः ्रीबलदेच एव विबुधाधीशोऽघुना राजते ॥२॥ 


भालं HEA विन्दु भूषितमनायासं सहासं सुखं, 

सोष्णीषं च शिरः, करोऽतिनिरतः सल्लेखनीचालने | 
अश्रान्ता मतिरुज्ज्वला नवनचोन्मेषोत्सचा चिन्तने 

कर्मण्यो विबुघाचितो विजयते सोऽयं सुधीन्द्रो महान, ॥३॥ 


काथं नास्पृशदामयों, न हृदय चिन्तानलाऽदी दहन) 
न प्रत्यूदपरस्परा व्यघरयत्‌ सत्कमसस्पादनस्‌। 


नव्ये नव्यमतीवसव्यरचनासङ्कहपपूत्तिप्रथा- | m 
पाण्डित्यं, न कदाचिद्स्य खमयं मोघं चकार ATM 


M 
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(x) 


मुद्रा guum निजनवप्रन्याकरस्याजिता 
वर्धन्ते प्रतिवासरे लुरगवीसेवार्थेमेवापिताः | . 
लब्मीकी तिंसरस्त्रती प्रश्वतयो देव्योश्वुस्कात्मना 

सेवन्ते Rard कलाविलसितं धीमन्तमेन खदा | TU 


यस्याध्यापनकौशलेन विजितो चाचस्पतिः स्वगतो 
व्याख्यानाच्च बिमेति वाग्मितिलको भूमोतलस्याञ्चले । 
सदूमाषात्रितयी TAT वदनान्निःष्यन्द्माना चिदा 
श्रोत्रद्वारसुपेत्य साधु हरते सान्द्रान्धकार हृदः ॥६॥ 


शिष्या यस्य परः शताः प्रतिदिशं तम्बन्ति बोधत्विषं 
ग्रन्थाश्रापि सम्राइता मतिमतां छिन्दन्ति मोह धियः। 
वाणी यस्य निराकरोति नितरां सुग्धां सुधामाघुरां 
सत्कीतिधेवलीकरोति ACU, सोऽय secreta ॥७॥ 


साहित्ये रसमेदुरे गुणवति प्रोद्यत्प्रभाषाञ्चिते- . 
ऽल्र्कारप्रभयोञञ्चली ङतवपुष्यो चित्यचचोजिते । 
निर्दाषे वरवक्रताचिलसिते कल्याणकलपद् मे 
शुश्चन्षिप्रलजीचनेन भवता सूलं WA सिच्यते ॥८॥ 


सव संस्कृतवाङ्मयं नवनवेव्यांख्याय सत्पुस्तके- 

जिशासोः करयोव्यंधायि भवता रः्नप्रदीपोऽद्सुतः । 

यस्या साद्य तमोनिवारणपरामालोकमालां स्फुराँ 
ae गाहन्ते$खिलशास्त्रकाननमतिक्षीणा अपि प्राणिन: ॥5॥ 


एकः कोऽपि तथाविधो न लिखितो ग्रन्थोऽपुना धीमता 
यो नेहास्ति पुरस्कृतोऽथनिचयैर्नो चाचितः संविदा à 
छान्राणा चिदुषां गवेषणवतामालो चकाना Hd 

तन्वन्‌ राजति हृषवधनकरो विद्यावतां प्राणदः ॥१०॥ 
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(ट) 


शागद्वेषपरायणेऽद्य सुचने प्रापञ्चिको प्रक्रियां 
प्रोत्खुञ्यामरभारतीपद्मचुध्यात ग्रहीतनतः । 

दातुं संचिदमार्जवेन मनसो लोकाय शो कापदां 
देशेऽस्मिन्‌ विपुले भवानिव भवानेकोऽघुना भ्राजते ॥११॥ 


सोजन्ये, faa, नये, प्रवचने निद्शने धीमतां 
पाण्डित्ये, खुक्रतोमिंमेदुरगिरासुद्दाममो दापणे i 
दाक्षिण्ये, प्रणये, खमस्तविषुधवातो द्याशंसने, 
नान्यः कोऽपि भवचाइशोऽधिभुवनं कुत्रापि संदश्यते ॥१२॥ 


संख्यातीतमद्ाह रत्न'नेकरेरुद्भासितो वाङमय- 
क्षीराव्धिभवताइचुनाधिधरणि प्राखारि संविन्मयः । 
सर्वाञ्चयकरेण भव्यचिधिनांऽगस्त्यो मुनिर्निजितः 
पीतस्तेन पयोनिधिः पुनरहो ! स्फारीकृतो5खो त्वया ॥१३॥ 


गुहन्नक्षररत्नमन्वहसुर त्वत्तो$्यमणीकछतः र" 
सम्मानादिसमपरोऽपि लभते मुक्ति न विद्वद्गणः | 

निःशेष परिपीतघोरतमसः पूर्णापकार cà: 

कश्चित्‌ प्रत्युपकत्तुम होति जनः कि दीपकस्यापेणात्‌ ॥१४॥ ` 


afer ser गिरो गरीयसि, शुभाम्नाये षडङ्गाञ्चिते, 

कामं दुर्गमद्शेनेऽति विशदे पौराणिके चाङमये | 
शास्त्राणामचनेऽथ काव्य विषयस्यालो चनो पक्रमे, 

stu बत नाख्यशारत्रमहिमो द्गारेऽस्ति कस्त्वादशः ! ॥१५॥ 


गाए्भीये मद्मस्घुधेगिरिवरस्योत्तङ्ग्टङ्गो च्चता- 

Riera, शकलीकरोति यशा यः पूणंचन्द्रश्चियम्‌ | 

माधुर्य त्वघरीकरो ति चचसां द्राक्षां सितां माक्षिक 

सौजन्ये स बिभर्ति खबेविबुघाधीशाहणां निश्छलाम्‌॥१३। 
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qui हन्त | तदेव qaand, स्वच्छा दशाप्युततमा, 

° -तिक्रपणेः ख ्योतितो दोपकः 
किन्तु स्नेह समपणेऽतिरुपणः दीपक: 
आलोकाय शिखामशेषतिमिरश्वखाय "d «at 
qa प्रेष्णयार्पयन्ति विबुधाः स्नेहाखत, त नुमः ॥१७॥ 


qq सुस्वादुरखायनं aqua यच्चारुचन्दोज्ज्यलं | 
यत्‌ स्तिग्धं मधुर यदाज्यलसितं यत्सवलोकस्तुतम्‌ ` 

* @ = 
यन्मङ्गल्यमनाविल यदतुल यहन्दनीय गुण - 
हां तत्‌ पित्तलपात्रसङ्घनिदित qe संरश्ष्यताम्‌ ॥१८॥ 


उद्दीप्यत्यद्यसम्प्लवेञ्य शिथिलप्राये खतां मानसे, 
लुप्यच्चारुतरे नितान्तरुचिरे चारित््यचामीकरे, | 
सर्वत्र प्रसरत्प्रगाढतिमिरे, व्यर्थीमवत्यक्षिणि, 

प्राणानां परिर्षणे छुरगिरस्त्वं त्वाइशो दृश्यसे ॥१&॥ 


सदैव स्वाध्याये निरतसुरुसद्ग्रन्थरचने 
कृतारम्भ सस्भाचतममलसरम्भमहिंतम्‌ | 
SAAT Ararat ललितललितां कीतिकलितां 
चितन्वन्त चन्दे बुधवरमुपाध्यायचरणम्‌ ॥२२॥ 


नित्य नूतनतत्त्ववोघनपरेरावश्यके: पुस्तकः 
स्वान्तध्वान्तनिवारणे सुपटुभिविद्याबुरक्तात्मनाम्‌ | 
थरयांसि प्रथयन्‌ भवान्‌ सुमनसामामोदमुद्दधेयन 

प्रीत्या चषेशताधिक Gand जोव्याज्जनाभ्यचिंत; ॥२१॥ 
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चायं श्री बलदेवउपाध्यायः 
यथाहसमेनं जाने 


SIO जयमन्तमिश्रः 
दरभंगा 


आचायंप्रवर॑ पण्डितवरं स्वनामधन्यं श्रीवलदेवोपाध्यायं न केवलं भारतीयाः 
संस्कृतप्रणयिनः fazia: शिक्षफाश्छात्राशच जानते, अपितु वैदेशिका अपि प्राच्यविद्याविशा- 
रदा विजानतेतराम्‌ । महाभागस्यास्य अनेकानि संस्कृतशास्त्र-दर्शन-साहित्य-सम्बद्धानि 
पुस्तकानि विशवस्मिन्‌ विलसन्ति यानि समधीत्य जना-विशेषतो विजानते परिचिन्वते 
चेनम्‌ | 


खिष्टोयद्वाचत्वारिशे सम्वत्सरे वाराणसेय-राजकीय-संस्क्कत-कालेजीय-शास्ति- 
परीक्षायां निर्धारितम्‌ संस्कृतःकविचर्चा नामक पुस्तक समधीतं मया ज्ञातञ्च उपाघ्याय- 
महोरयस्य संस्कृत-कवि-काव्य-सम्बन्धि-विपुलं-ज्ञानम्‌ । सरलसुललित-भाषया विषयोप- 
स्थापननंपुण्यञ्च एतदीयमतिप्रशंसनीयम्‌ | तदनन्तरमदसीयं-समधीतं प्रसिद्धसंस्कृत- 
कवि-काव्य-सं क्षिप्तपरिचयात्मक संस्कृतवाइसयम्‌ | 


ततश्चाम्यवर्षन्‌-उपाध्यायः गभीर- ज्ञानः महासागरः गृहीत प्रज्ञाम्बुराशिधरात्‌ 
भारतीयदर्शन-बौद्धदर्शनमी मांसा-भा रतीयका व्यशास्त्र-संस्कृतसा हित्ये तिहास-वदिकसा हित्य- 
संस्कृति-भारतीयधर्मदर्शन- पुराण विमर्श-महाक विभासाध्ययन-वष्णवसम्प्रदाय -साहित्यसि- 
दांतः संस्क्कतशास्त्रेतिहास-सुक्तिमञ्जरी - सुकविसमीक्षा ~ धारा - भारतीय - दशन-धर्म- 
संसक्ृति-पुराण-सा हित्यादिज्ञान-पिपासु-तृप्तिकरा: । 


श्रीमान्‌ उपाध्यायमहोदयः आचार्य प्रवर-इति तत्परिचितजनाः सर्वे विजानन्ति | 
“आचार्य; आचारं ग्राहयति, आचिनोति अर्थान्‌) आचिनोति बुद्धिमिति वा ue इति 
यास्कीया आचार्यपदनिरुक्तिः। एतस्मिन्‌ महाभागे सवंथान्वर्थतां याति। महाभागोऽय 





१. निरुक्ते १. २. २. । 
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स्वसर्म्पाकणो नूनमेव आचार ग्राहगति । तेषां वुद्धिमाचिनोति-अनुकृष्य एकत्र लगयति 


तस्माजिश्‍चितोष्यमाचा यं: ! 


संस्कृतवाडमयपरिशीलनपरिपक्वबुद्धेरेणाध्यायमहोदयस्थ विविधां क 
S मेनं कृत्य ~ वसम्मा व 
तमवलोक्य भारतसवेकारः ससम्मानमेन उर सम्मान्येनानेन र न्‌ 
सम्मानितवान्‌ | 


बिदेशमन्त्रालयान्तंतभारती यसहयो गनियोगे नेपाले काष्ठमण्डपे (काठमाण्डुनगरे) 
त्रिभवनविश्वविद्यालये संस्कृतविभागे प्राचार्यपदे कार्यं विदधता मया तद्‌ e 
लग्रीय-कार्यसम्पादनाय श्रीमान्‌ उपाध्यायमहोदयः तत्र अनेकवा रमामन्वित: | श्रीपशुर्पात- 
दद्दनं-चिकोषंता मयि स्तिह्मता च उपाध्यायमहाभागेत तत्र ममावासे सङ्गपमवस्थाय 
अनुग्रहः कृतः | तेष्ववसरेषु अतिसमीपतः महानुभावस्यास्य आचार विचार वदुष्य de 
पादन-शेली शिशुभिः सह प्रमोदावहाँ परिहासविजल्पन्‌ सरणिञ्चावगत्य अद्धावन- 
sspe । अधुनापि कथाप्रसङ्गे अस्मत्‌ परिवारसदस्य: अवसरास्ते समोद 
समनुस्मयंन्ते । 


एकस्मिन्नवसरे त्रिभुवनविश्वविद्यालये विद्धत्समाजे संभाषमाणेन उपाध्याय- 
महाभागेन पुराणीपप्रल्वादोपाख्यानरहस्य॑ समुद्घाटि । हिरिण्यकशिपो; अति-समृद्धि- 
शालिन एव प्रासादे प्रह्लादः समुदेति नाकिञ्चनस्य गृहे । यदि ताम सावेजनिक त 
प्रह्लाद हिरण्यकशिपु: केवलं स्वीयमेव कर्तुमिच्छति तदा प्रह्लादेन सह. विद्रोही जायते 
इति प्रकारान्तरेण सम्यगवबोधयता उपाध्यायमहोदयेन तत्रत्यश्रोतृ-समाजश्चमत्कृतः । 


दवितीयस्मिन्नवसरे तत्रव भाषमाणेन उपाध्यायमहाभागेन जामातणा-पशुपतिना 
सह श्वशुरस्य दक्षप्रजापतेविरोधस्य रहस्यं समुद्घाटयता प्रत्यपादि--दक्षेण (कुशलेन) 
प्रजापतिना सवेजनकल्याणकरेण भाव्यम्‌ p तेन सावंजनिकयज्ञे न केवलं देवा देवर्षयो 
वा आमन्त्रणीयाः, अपितु पशुपतिः स्वंजनशद्धूर west आमन्त्रणीयः। तेन तथा 


' न कृतम॥ अतएव यज्ञविध्वंस इति तद्‌ भाषणस्य श्रवणं मननञ्च विधाय विलक्षणां 
प्रतिपादनशलीं समवलोक्य श्रोतारशचमत्कृता अभूवन्‌ | 


आचार्यपण्डित्रीबलदेवोपाष्यायाभिनन्दन-सारस्वत-यामोऽयं जायतां जगन्मङ्~ 
लाय विद्वत्समाज-कल्याणाय चेति शम्‌ । 
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संस्कृतप्रचारत्षेत्र मम प्रेरणादातारः 
वासुदेव द्विवेदी थास्त्री | 
| वाराणसी | 


सवविधसुख सो विध्यसाधनीभूते वित्ताजंने सहायकानि सर्वाण्यपि सेवादिकर्माणि 
परित्प्रज्य, ag qanra उपेक्ष्य केवलं - सुरभारतोसेवाया या मयि प्रवृत्तिरुत्पन्ना 
तत्र दयोविदुषोव्यक्तित्वमहं प्रधानं कारणं मन्ये । तत्र एक व्यक्तित्वं दिवङ्गतानां महा-. 
महोपाध्यायश्री गिरिधरशमं चतुव दिमहोदयानां तथा डितीयं च एतद्ग्रन्यद्ठाराअभिनन्द- 
नीयानाँ श्री मदा चायेवल देवोपाध्यायमहोदयानां वतते | एतयोः श्रीचतुर्वदिमहोदयानाँ 
व्यक्तित्वस्य अभावो मम प्रारम्भिकछात्रावस्थायामेव सञ्जातो यदा जयपुरस्य एकस्यां 
विढत्सभायां मया सर्वप्रथम तेषां add कृतं भाषणञ्च आर्काणतम्‌ । ततः प्रभृत्येव 
मम. हृदये संस्कृतसेवां प्रति निष्ठा जागरिता, एतस्मिन्नेव च पुण्यकमंणि जीवनं याप- 
यितुं दृढो निश्चयो विहितः । परन्तु संस्कृतभ्रचारोपयिकानां कतंग्यानां निर्धारणं 
तदुपयोगिसाधनसम्पादनविषये च या प्रेरणा प्राप्ता, यः प्रकाशो लब्धः या च काचित्‌ 
सफलताऽधिगता तत्र माननीयानां श्रोमदाचार्योपाघ्यायमहोदयानां व्यक्तित्वमेव मम 
परमं सहायकमभूदिति मे सुनिश्चितो विचारः। न केवलं वाराणसीनिवासकाले तेषां 
सम्पर्केण संस्क्ृतसम्बन्धिनीभिविविधचर्चाभिस्तथा तदीयनिबन्धानामध्ययनेनंव प्रत्युत 
विभिन्नप्रदेशीयसंस्कृतसस्मेलनानामनेकेषु आयोजनेष्वपि तेः सह गमनेन, अवस्थ।नेच, 
नानाविधकाव्यशास्त्रचचंया च मदीये ज्ञाने, उत्साहे कतृत्वे च सुमहती अभिवृद्धिजतिति 
मंहान्तमुपकारमहं मन्ये माननीयानामुपाध्यायमहोदयानाम्‌ । एतदतिरिक्तं मम संस्कृत- 
भाषासाहित्यसंस्कृतिविषयकज्ञातवर्धेताय अनेकवारं बहवो दुलभग्रंथा अपि सस्नेहं 
प्रदत्ता ये मम संस्थायाः पुस्तकालयस्य गोरवं वर्धयन्ति बहुनां शोधच्छात्राणाँ च जिज्ञा- 
agat सहायका भवन्ति । 
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माननीयानामुपाध्यायमहोदयानां सुदीर्घकालात्‌ परिचयेन तेषां स्ेहातिशयः 
लब्धेन सम्पकीतिशयेन च तत्सम्बद्धानि सुबहूनि संस्मरणीयवृत्तानि मम स्मृतिपथे विरा- 
जन्ते परं सम्प्रति | दुर्देववशात्‌ मस्तिष्कगतविकारग्रस्ततया अधिकं लिसखितुमशवयत्वा- 


देतावदेव तेषां भौचरणयोरपेयित्वा विरमामि | 


एभिः कतिपयवर्णे: अद्धासम्मानभक्तिभरितानि | 
धौमत्पदपडू-जयो: दातशतमभिवन्दनानि विदधामि ॥ 
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आचाय पण्डित बलदेव उपाध्याय 


जीवन परिचय 
S10 विशुद्दानन्द पाठक 
erat विश्वाविद्यालय 


वाराणसी 


मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संस्कृत कवि राजशेखर को इस वात का यवं 
और आत्मसन्तोष था कि वे कन्नौजराज प्रथम महेन्द्रपाल के गुर और “उपाध्याय! 
+— 


रहुउलचूडामणिणो महिन्दवालस्स को अ TS | 
बालकई कइराओ णिब्भरराअस्स तह उवज्काओ ॥* 


प्रस्तुत लेखक को इस बात का गर्व और संतोष है कि उसे आचार्य पण्डित 
बलदेव उपाध्याय जी जेसा अपने छात्र-जीवन में एक 'गुरु' और “उपाध्याय' प्राप्त 
हुआ । सभी अर्थो में गुरु और उपाध्याय | 


उपाध्याय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सोनबरसा नामक 
गांव Ñ fao सं १९५६ की आश्विन शुक्ल द्वितीया को हुआ था । ईसा संवत्‌ की 
गणना से ag तिथि १० अक्टूबर do १५९९ बेठती है। उपाध्याय जी के पिता 
do रामसुचित उपाध्याय और उनकी माता श्रीमती मूर्ति देवी पण्डिताई की 
पारिवारिक परम्पराओं के बीच जन्मे और पले थे। पण्डित रामसुचित उपाध्याय 
वेष्णव परम्परा के एक निष्णात कथावाचक थे, जिनकी कथाओं में श्रोता के रूप 


में बचपन से ही पण्डित बलदेव जी भी जाया करते थे | भागवतपुराण का दशमस्कन्ध 
पण्डित जी के पिता को बडा प्रिय था, जिसे सुन सुनकर उनकी भी रुचि उसमे 
प्रारम्भ से ही बलवती हो गयी । उनके पितृव्य श्री प० रामउदित उपाध्याय भी fe 


* कृप््‌रसजरी, प्रथम ५ और ९ | 
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संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ थे और पास के ही एक प्रसिद्ध | एवं विशाल आयत्त वाले 
| नगवा नामक गाँव में स्थित ताहिरपुर के राजा कीं कोठी में Dime 
| की ओर से चलायी जाने वाली ब्रह्मचर्याश्रम नामक संस्कृत पाठशाला के अध्यापक 
| थे। अतः इन सारी पारिवारिक परम्पराओों का बालक बलदेव जी पर गहरा 


प्रभाव Tet! 


| आचार्य जी की प्रारम्भिक शिक्षा गाँव के ही प्राइमरी स्कूल में हुई । उनका 
गाँव सोनवरसा (विहार) के डमराँव राज्य की रियासत में पड़ता था । उस समय वह 
रियासत “कोर्ट आफ्‌ वार्ड स' के अधीन चली गयो थी, जिसके 'रिसीवर' के रूप में 
एक एँग्लो-इण्डियन प्रवन्धक वहाँ प्रायः आया-जाया करता था। उस प्रवन्धक ने 
इस गाँव के प्राइमरी स्कल में होने वाली शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने हेतु, वहाँ 

- प्राइमरी स्तर में ही अंग्रेजी पढाने के लिये गांव के ही एक मुन्शी जी को नियुक्त 
कर दिया, जो पेशे से मुख्तार थे और उस प्रवन्धक के मित्र तथा परिचित थे । इस 
प्रकार यह सौभाग्य ही की बात थी कि उपाध्याय जी को अपने छात्र जीवन की 
प्राथमिक सीढ़ियों पर ही अंग्रेजी के प्रारम्भिक ज्ञान का अवसर सुलभ हो गया | 
सस्कृत की परम्परा पारिवारिक विरासत में प्राप्त हुई ही थी । उपयुक्त स्कल में 
हिन्दी की जो शिक्षा दी जाती थी वह भी उत्तम कोटि की थी । 
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अपनी अपर प्राइमरी परीक्षा गाँव के स्कूल से उत्तीण कर चुकने पर बालक 
बलदेव जी अपने पितृव्य श्री पं० रामउदिन उपाध्याय द्वारा काशी लाये गये और 


१९१९ ई० में एक वर्ष तक वे पाण्डेय हवेली में स्थित बंगाली टोला हाई स्कूल के 


छात्र रहे । स्कूल का काये कर चुकने के वाद घर पर जो समय वचता था, उसमें 


चाचा जी उन्हें संस्कृत की लघुकौमुदी पढ़ाया करते थे । इस प्रकार उन्हें पाश्चात्य 


और पौरस्त्य दोनों ही परम्पराओं की विद्याये प्राप्त होने लगीं। किन्तु काशी का 
Eoo हे प्रवास अल्पकालिक ही रहा वे पृनः घर की ओर वापस लौट गये और wd से 
b Nay तक की उनकी पढाई बलिया जिला सरकारी स्कल में हई । वहाँ प्रारम्भ 
RE one iul बलिया के पण्डित समाज में अग्रणी थे और अंग्रेजों 
TENER WI 1 के जिला 
/ १९१६ की स्कल-लीविंग Pw B ५६० की जुलाई में प्रवेश करा दिया । 
000 mats man a पीला मे प 
zie y योग्यता EE यात बी । a उत्तर प्रदेश के EN परीक्षार्थियों 
K कया । हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी प्राप्त 
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० करने और संस्कृत में सर्वाधिक अंक लाने पर उपाध्याय जी को अगले चार वर्षों 
के लिए १५/- प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई । 


आगे उपाध्याय जी को कालेज को पढाई के लिए सर्वोत्तम स्थान वाराणसी 
ही माना गया । उनकी संरक्षकता उनके चाचा पण्डित रामउदित उपाध्याय ने पुन 
उठा ली । 


१९१६ ई० की जुलाई में सेण्ट्रल हिन्दू कालेज की छत्रछाया में अगले चार 
वर्षो तक अपना अध्ययन उपाध्याय जी ने वहीं किया। उनके पिता को अपना 
परिवार चलाने भर की पूरी साम्यं थी और स्वयं उपाध्याय जी को अपना पूरा 
खच चलाने भर को एक अच्छी छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही थी । अतः आथिक चिन्ताओं 
से पूर्णतः मुक्त रहते हुए उन्होंने १९१८ $o में इण्टरमी डियेट की परोक्षा प्रथम श्रेणी 
में उत्तीर्ण की । यद्यपि बी० uo की परीक्षा में प्रथम श्रेणी कुछ ही अंकों से उनसे 
दूर रही, ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने अध्ययन क्रम में कोई प्रमाद किया हो । 
ato ए० कक्षा में उन्होंने अपने लिए जिन विषयों का चुनाव किया था--संस्कृत, 
अर्थशास्त्र और अंग्रेजी सा हित्य--उन्हें लेकर कोई उन दिनों प्रथम श्रेणी प्राप्त करने 
का स्वप्न भी नहीं देख सकता था । संस्कृत छोड़कर उनके दो अतिरिक्त विषय 
ऐसे थे, जिनमें प्रथम श्रेणी के अंक प्रायः दिये ही नहीं जाते थे। जब प्रस्तुत लेखक 
ने उनसे यह बात पूछी कि आखिर इन विषयों के चुनाव के पीछे उनका अभीप्सित क्या 
था तो उत्तर मिला कि “न तो उसमें कोई योजना थीं और न कोई स्पष्ट उद्देश्य । 
वास्तव में वे अन्य मित्रो के साथ के कारण चुन लिये गये थे ।'' 


१९२० ई० की जुलाई से सेण्ट्रल हिन्दू कालेज कमच्छा से हटकर नगवा 
स्थित हिन्दू विश्वविद्यालय के अपने नवीन भवन में चला गया और एम० ए० की 
कक्षाओं के लिए अब उपाध्याय जो को वहाँ ही जाना था । उनका विवाह अत्यन्त 
छोटी अवस्था (१४ वर्षे) में ही किया जा चुका था । १८-१९ की अवस्था में (जब 
वे बी० ए० के छात्र थे) उनका गवना (द्विरागमन) भी हो चुका था और उनकी 
धर्मपत्नी उनके घर (सोनबरसा) आ चुकी थीं। अब इस सम्बन्ध का एक लाभ 
उपाध्याय जी ने उठाया । उनके इवसुर के पिता जी, पण्डित यागेश्वर ओझा को 
बिहार के मुंगेर राज्य से एक मकान काशो के दुध विनायक मुहल्ले में आवास हेतु 
प्राप्त हुआ था । इस समय यह खाली था और वहीं उपाध्याय जी अब रहने लगे । 
अगले दो वर्षों तक अपनी एम० ए० की परीक्षा के अध्ययन के समय में नित्य वहाँ... 
पैदल ही लगभग ७ किलो मीटर दूर सेण्टूल हिन्दू कालेज (नगवा, विश्वविद्यालय.) ' 
जाते और आते रहे । इस समय के उनके मित्रों में प्रमुख थे स्वर्गीय पण्डित गणेशदत्त २ 
शास्त्री, जो आगे चल कर अंग्रेजी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के एकअत्यन्त [| 
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लब्धप्रतिष्ठ अध्यापक सिद्ध हुए। १९२२ ई० में उपाध्याय जी ने संस्कृत विषय t 
अपनी एम० ए० की परीक्षा पुनः प्रथम श्रेणी में उत्तीण की और अन्य सफल छात्र 


में सर्वप्रथम योग्यता क्रम से भी रहे । 


पण्डित बलदेव जी काशी हिन्दू विदवविद्यालय की अपनी इण्टरमीडियेट, 
बी० ए० और एम० ए० को परीक्षाओं के साथ-साथ बनारस संस्कृत क्वीन्स कालेज 
को प्राच्य विद्यालयों की परीक्षायें भी देते रहे । उन दिनों विश्वविद्यालय में एक 
साथ एक हो वर्षं दो परीक्षाओं के देने का विधान स्वीकृत था । वास्तव में सुपठित 
संस्कृत समाज में उन दिनों संस्कृत की विद्या तब तक अपूणं मानी जाती थी, जब तक 
कोई बनारस संस्कृत क्वीन्स कालेज जसी किसी प्राच्य विद्या संस्थान में दी जाने वाली 
प्राचीन पद्धति से प्राप्त होने वाली विद्या ग्रहण न किये हो । उपाध्याय जी का सारा 
पारिवारिक सांस्कृतिक परिवेश भी उस प्रकार की विद्या के अनुशासन से ओतप्रोत 
था । अन्ततः उन्होंने १९२५ fo में 'साहित्यशास्त्र” से प्राचीन पद्धति को sari 
परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की । 
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अध्यापन 


महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय की यह विशेषता थी कि जहाँ वे हिन्दू 
li विश्वविद्यालय में भारतवर्ष भर से चोटी के अन्याय विषयों के विद्वानों को जुटाने 
| । का हर संभव प्रयत्न करते थे, वहीं उनका यह भी यत्न होता था कि कोई सवंथा 
| E . मेघावी विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त कर वहाँ से, यदि वह अध्यापक बनने में रुचि 
| रखता हो तो, बाहर न जाने दिया जाय । पण्डित बलदेव उपाध्याय पर मालवीय 
| जी की प्रारम्भ as दृष्टि थी और उनके एम० ए० पास करते ही उन्होंने उन्हें 
| संस्कृत . विभाग में प्रवक्ता पद पर नियुक्त कर दिया । पण्डित जी अपने छात्र जीवन 
1 . में ही संस्कृत के तीन अन्यतम विद्वानों के सम्पर्क में आ चके थे । एक थे पंडित 
| mm दुसरे Yo आनन्दशंकर बापू भाई ua और तीसरे थे पंडित 
E conos m AA जी उस समय संस्कृत विभाग के अध्यक्ष ही नहीं, अपितु 
बताते हैं कि इन 7 और सेन्ट्रल हिन्दू कालेज के प्राचायं थे । गुरुवर 
अनुसार भुव जी का सं : a; ने जो उन्हें सिखाया वह अन्यत्र दुलभ था । उनके 
सभी साहित्यों के सकृत, अंग्रजी, जमंन और फ्रेंच के साहित्य का अपार ज्ञान, 
ee oa तुलनात्मक अध्ययन की बेजोड़ प्रतिभा एवं Na- 
लि. SET T CNN में पूर्ण-दक्षतां तथा प० रामा BT STIS 

। . तमा, दुर्लभ स्मरण शक्ति, Seiler साहित्तिक 
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भनीषी, चिन्तक-दार्शनिक, तांत्रिक और उपासक सबका एक दुलभ समाहार प्राप्त 
' होता था। तंत्रशास्त्र और भारतीय दर्शन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त 
करने वाला कौन सा जिज्ञासु था, जिसने काशी आकर उनका शिष्यत्व न ग्रहण 
किया हो। उपाध्याय जी भी दशंन-ज्ञान के लिये उनके चरणों में बेठते थे । ऐसे 
गुरुओं की प्रेरणा से प्रेरित पं० बलदेव जी को मित्रता हुई एक अन्य aa ही विद्वान 
स्वर्गीय आचार्य do बटुकनाथ शर्मा से। परिणाम हुआ उनकी साहित्यिक और 
अध्यापकीय प्रतिभा का पूर्ण प्रस्फुटन, जिसकी अपेक्षाकृत एक छोटी चर्चा आगे 
की जायगी | 


=a 


जब बी० ए० के छात्ररूप में मैंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में १९४४ Fo 
की जुलाई में अपना प्रवेश लिया तो सौभाग्य हुआ आचार्य प्रवर से उत्तर रामचरित 
नाटक के अध्ययन का । कपड़े का जूता, धवल धोती, लम्बा (जाइ में रंगीन) कोट, 
गोल टोपी, उन्नत ललाट पर चन्दन का टीका, छरहरा किन्तु भरा-पूरा स्वास्थ्य, 
शरीर-सब मिलाकर एक अत्यन्त आकर्षक व्यक्तित्व और मुस्कान भरे मुख की आभा 
लिये जब पंडित जी कक्षा में घुसते थे, लगता था मानों हम सब देवलोक के प्राणी 
बन गये हों । तब संस्कृत की पढ़ाई भी अंग्रेजी के माध्यम से होती थी और परीक्षा 
का माध्यम भी अंग्रेजी ही था । पण्डित जी बढ़िया अंग्रेजी का जिस खूबी के साथ 
उच्चारण करते थे, वह कभी-कभी अंग्रेजी साहित्य की कक्षाओं (मैंने वह विषय 
भी बी० ए० में ले रखा था) में भी era प्रतीत होता था। किन्तु अंग्रेजी के प्रयोग 
के कारण संस्कत साहित्य के भाव समाप्त हो जाँय, ऐसा कभी नहीं प्रतीत हुआ । 
आज भी याद हैं वे क्षण, जब पंडित जी वनवास में पड़े हुए राम द्वारा सीता से 
अयोध्या के दरबार में प्राप्त ऐश्वयंशील एवं क्रीड़ापूर्ण जीवन के क्षणो की स्मृति के 
विवरणों को जीवन्तरूप में उपस्थित करते थे (ते हि नो दिवसा गताः') अथवा 
प्रजारंजन हेतु सीता को बनवास देते समय राम के मनोभावों का सजीव चित्रण 
उपस्थित किया करते थे । 


स्नेहं वयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय लोकस्य सुंचतो नास्ति में व्यथा d 


सचमुच ही आचायेप्रवर के उत्तररामचरित पढ़ाते समय “उत्तर रामचरिते भव- 
सतिविशिष्यते' साकार हो उठता था | 


१९४७-१९४५ ई० में sro अमरनाथ झा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुल- 
पति पद पर प्रतिष्ठित हुए । अध्यापकों की श्रेणियों में जो असंगति थी--उसे 
इन्होंने दूर किया । वे बड़े ही तेजस्वी व्यक्ति थे, अध्यापन में ही नहीं, प्रत्युत प्रशासन 


Cer tw 
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में भी । उन्होंने आचाय बलदेव जी के वैदुष्य को परखा और उन्हें संस्कृत . विभाग 
में 'रीडर' का पद प्रदान किया । 


१९६० ई० के ३१ मार्च को ३८ वर्षो की अविच्छिन्न एवं नेष्ठिक सेवा के 
अनन्तर उपाध्याय जी अपने अध्यापक के पद से ससम्मान निवृत्त हुए । काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय से सेवा निवृत्त होने के बाद उपाध्याय जी की विद्वत्ता का समुचित 
मुल्यांकन किया वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के उस समय के सुयोग्य, कर्मठ 
तथा प्रशासन-प्रवीण कुलपति To सुरति नारायण मणि त्रिपाठी ने । “उपाध्याय जी 
ने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक सम्पूर्ण साहित्य का ही निर्माण कर डाला है 
जिसमें वेद तथा पुराण, बौद्ध दशंन तथा वेदिक दशन, संस्कृत साहित्य की आलोचनां 
तथा सुसम्बद्ध इतिहास आदि नाना विषयों पर मौलिक, गम्भीर तथा प्रदर्शक ग्रन्थों 
की सत्ता उसकी उत्कृष्टता तथा विपुलता की सद्यः द्योतिका है'--इस तथ्य से 
त्रिपाठी जी नितान्त प्रभावित हुए । पहिले तो उन्होंने उपाध्याय जी को दो वर्षों 
(१९६२ ई०-१९६४ fo) तक 'पुराणेतिहास' विभाग का अध्यक्ष बनाया । तदनन्तर 
' अनुसंधान संचालक” के रिक्त पद पर तीन वर्षों (१९६५ ई०-१९६८ £o) तक इन्हें 
प्रतिष्ठित किया । इनके विषय में यह उक्ति ain चरितार्थ होती है-- गुन ना 
हेरानो, गुन गाहक हेरानो है” । 


उपाध्याय जी की महनीय रचनायें 


| आचार्य पं० बलदेव उपाध्याय जी के ग्रन्थों का विषयगत अथवा आलोचनात्मक 
NETT प्रस्तुत करना वर्तमान लेखक की बुद्धि और प्रशिक्षा के परे है। तथापि 
um एक $ संक्षिप्त स्वरूप नीचे दिया जा रहा है। पण्डित जी के लिखे हुए ग्रन्थो 
क सख्या अब तक २८ हो चूकी है, जिनमें से अनेक उनके पूर्व के ग्रन्थों के नवीनी- 


| 
| 


कृत, d : 
के TS iil वा उनके ज्ञान अथवा अध्ययन की सीमा के विस्तार 
fi शात करने वाले ग्रन्थ भी हैं। विषयगत दृष्टि से इनका 
समाहार किया जा सकता है । ५ 
कवि, काव्य और साहित्येतिहास 
१९३२ ई० 


में प्रकाशित सं 
नामक ग्रन्य संस्कृत विज कवि चर्चा (मास्टर खेलाडी लाल, वाराणसी) 
) BN TROT होते के बाद पुन; इसका 0 उपादेय सिद्ध हुआ है। एक लम्बी 
। संस्कृत कवियों के अद्यतन 4 सका एक आधुनिक और संशोधित एवं प्राचीन 
(ख्वा विद्याभवन, ee ते युक्त संस्करण संस्कृत सुकवि समीक्षा 
a गाम से १९६८ ई में प्रकाशित हुआ । अपने 





. . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जीवन परिचय ७ 


° इस परिवर्तित नाम से इसका दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हो चुका है । इन ग्रन्थों 
में प्राचीन कवियों के जीवन परिचय, उनके ग्रन्थों के परिचय तथा उनकी काव्य परीक्षा 
जसे तत्त्वो के साथ ही साथ संस्कृत काव्य के आलोचनात्मक और विश्वसनीय 
चित्र उपस्थित किये गये हूँ । अन्त में एक परिशिष्ट में मुख्य-मुख्य प्राचीन कवियों 
की लगभग १७० साधारण कवियों द्वारा कालान्तर में की गई प्रशस्तियों अथवा 
सूक्तियों. और सुभाषितों का एक अत्यन्त उत्तम संकलन यहाँ दिया गया है । 


१९३४ ई० में उपाध्याय जी ने हिन्दी का अपना एक अति प्रसिद्ध ग्रन्य 
संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा । १९७८ ई० तक इसके दस संस्करण (शारदा 
संस्थान, वाराणसी) निकल चुके हैं। Age विश्वविद्यालय के स्कूल आफ कन्नड 
स्टडीज्ञ' की ग्रन्थावलियों में इस पुस्तक का HAS भाषा में अनुवाद हो चुका था। इसके 
अतिरिक्त इसका अनुवाद तेलग में भी हुआ। कदाचित्‌ इस विषय पर इस ग्रन्य 
की समता का बिरला ही कोई अन्य ग्रन्थ हिन्दी अथवा अन्य किसी भारतीय भाषा 
में हो । इस ग्रन्थ में चार खण्ड हैं, जिनमें रामायण, महाभारत, दुशय-श्रव्य-काग्य तथा 
अलंकार शास्त्र के पाण्डित्यपूर्ण विवरण हैं। इसके अतिरिक्त जवनिका, भारतीय 
रंगशाला तथा भागदत पुराण के साहित्यिक: रूप के जो विवरण इस ग्रन्थ में प्राप्त 
होते हैं, वह ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दी भाषा में प्रथम विद्वत्तापूर्ण प्रयत्न तो है ही, 
अनेक विषयों जसे जवनिका पर भारतीय दृष्टि के प्रतिनिधि हैं। इस ग्रन्थ का 
एक संक्षिप्त संस्करण १९८२ ई० में संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नाम से 
शारदा संस्थान, काशी, से प्रकाशित हुआ है । 


उपर्युक्त पुस्तक का सम्भवतः एक पूरक प्रयत्न है संस्कृत वाङ्मय (शारदा 
मन्दिर काशी, १९६५ ई-) । इसमें संस्कृत महाकाव्य, गीतिकाव्य, नाटक साहित्य, 
गद्यकाव्य, कथासाहित्य एवं अलंकारशास्त्र का विस्तृत विवरण है । इसके अतिरिक्त 


भारतीय दर्शनों के इतिहास का भी एक संक्षिप्त विवरण इसमें समाहित है। संस्कृत _ 


शास्त्रों का इतिहास (शारदा मन्दिर, काशी, १९६९) के माध्यम से आचायं प्रवर 
ने आयुर्वेद, ज्योतिष, अलंकार शास्त्र, GANEA, कोष विद्या तथा व्याकरण इन छह 
शास्त्रों के उदय और विकास का एक वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है । 


महाकवि भास नामक अपनी कृति (चौखम्बा विद्याभवन, काशी, १९७० $o) 

में पण्डित प्रवर ने संस्कृत साहित्य के उस अमर नाटककार के जीवनचरित्र, उनके 
ग्रन्थों का परिचय, नाट्यलेखन की विधा में भास को परिपक्वता तथा नाटक 
साहित्य के विकास में उनके स्थान और योगदान पर बेदुष्यपूर्ण प्रकाश डाला है । 
काव्यानुशीलन उपाध्याय जी के साहित्यिक और सांस्कृतिक निबन्धो T एक संग्रह 
है, जिसमें आलोचनात्मक निबन्धों के साथ हिन्दी काव्य को मीमांसा; भोजपुरी 
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के लोककाब्यों की चर्चा 
प्रतिपादन है | 


d प्राचीन भारतीय कवियों की सुक्तियो का संग्रह 
५ EN caer में एक रही है, जो अतीत से अद्यतन काल 
ie T ka रूप में और मात्रा में प्रत्येक सुधी को विभोर करती रही है d 
यी नामक अपने संग्रह से उपाध्याय जी ने भी इस सरणि में एक कडी 
जोडी है, जिसके १५ परिच्छेदों में भिन्न-भिन्न विषयों के सुभाषित एक साथ रखे 
हैं । अनेक प्राचीन सूक्ति ग्रन्थों को हम प्रायः केवल संस्कृत मूल में प्राप्त करते हैँ a E 
संस्कृत न जानने वाले अथवा कम जानने वाले उनका लाभ नहीं उठापा 
उपाध्याय जी ने अपनी इस कृति में मूल का हिन्दी अनुवाद देकर उन्हें सुबोध बना 
दिया है | 


तथा संस्कृत काव्य से सम्बद्ध विषयों का पाण्डित्यपूण _ 


संस्कृत आलोचना शास्त्र 


साहित्यिक आलोचना अथवा विमर्श का विशद अध्ययन, ऐतिहासिक 
परिप्रेक्ष्य में विभिन्न साहित्यिक रचनाओं का मूल्यांकन, आलोचना सिद्धान्त का 
प्रायोगिक उपयोग तथा तत्सम्वन्धी सिद्धान्तो और प्रयोगों का विद्व त्तापूर्ण विवेचन 
संसार के सभी साहित्यों की विशेषताओं का एक प्रमुख तत्त्व रहा है। आचाय 
बलदेव जी ने इसी सरणि में भारतीय साहित्य शास्त्र नामक दो खण्डो वाले एक 
ग्रन्य का प्रणयन १९४८-४९ ई० में किया और प्रसाद परिषद्‌, काशी से प्रकाशित 
कराया । हिन्दी भाषा के माध्यम से संस्कृत साहित्य के आलोचना शास्त्र का 
इतिहास उपस्थित करने वाला कदाचित यह सर्वप्रथम प्रयत्न और साथ ही सर्वोत्तम 
ग्रन्थ हे । इसमें साहित्य शास्त्र का शृंखलाबद्ध इतिहास, प्रारम्भ से १८वीं शतीं 
तक के विभिन्न आचार्यो के जीवन चरित्र, साहित्यशास्त्र के विभिन्न सम्प्रदायों के 
उदय तथा विकास, कविरहस्य, काव्यरहस्य तथा रस आदि सिद्धान्तो का ऐतिहा- 
सिक, तिथिक्रमपरक और समालोचनात्मक विवेचन है । इसकी सबसे बडी विशेषता 
यह है कि इसमें पाश्चात्य आलोचना पद्धति के सिद्धान्तो का भारतीय आलोचना 


विघा से र विवेचन यथास्थान प्राप्त होता है । ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में 
ओ। उपयुक्त शैलियों के प्रयोग को यथावत्‌ अपनाते इए प्रायः ऊ विशेषताओं 
= के साथ बौचित्य, रीति, वृत्ति तथा हुए पर की सभी 


[ वक्रोक्ति नामक काव्य पद्धतियों के विवेचन 





E O विकास दिखाये गये हैं। बंगलोर विश्वविद्यालय के तत्त्वावधान 
ers में इसका कन्नड भा 


षा में अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है I 





~~ — +0 
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*लखनऊ) नामक एक अन्य ग्रन्थ भी विद्वद्जगत्‌ को दिया है, जिसके १९७७ ई० तक 
तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । 


घमं, संस्कृति, quia और दार्शनिक 


हिन्दी भाषा के माध्यम से आचायं बलदेव उपाध्याय ने भारतीय aa और 
दर्शन के कुछ मूलभूत पक्षों को अपनी विभिन्न पुस्तकों द्वारा इतने fag त्तापूर्ण ढंग 
से उजागर किया है, जिसे यदि अद्वितीय कहा जाय तो कुछ अत्युक्ति नहीं होगी । 
१९४७ go में लिखित और शारदा मन्दिर, वाराणसी से प्रकाशित आयं संस्कृति के 
मुलाधार नामक उनकी कृति इस दिशा में उनका प्रथम प्रयत्न था नन्द किशोर 
एण्ड संस वाराणसी ने १९५४५ में इसका दूसरा संस्करण प्रस्तुत किया, जिसमें वेद, 
पुराण, धमं-शास्त्र, दर्शन, जेन, बौद्ध और तंत्रग्रन्यो का विवरण है। १९५४ ई० 
में प्रकाशित वैदिक साहित्य और संस्कृति ( शारदा मन्दिर, वाराणसी ) इसी 
सरणि का अन्य ग्रन्थ है, जिसके अब तक पाँच संस्करण प्रकाशित हो चूके है । 
इन दोनों ही कृतियों में उपाध्याय जी का वेदिक साहित्य और भारतीय संस्कृति 
का मूल रूप विषयक गहन ज्ञान परिलक्षित होता है । लगे हाथ पण्डित जी ने अपनी 
वेदिक कहानियाँ ( शारदा मन्दिर, वाराणसी, १९६५ ई० ) नामक पुस्तक के 
माध्यम से भारत के प्राचीनतम कथा साहित्य को भी उपस्थित किया है। ललित 
शैली में निबद्ध इस ग्रन्थ में उपाध्याय जी ने वेदों में आने वाले आश्यानों 
को उपस्थित किया है, जहाँ कहानी साहित्य के समस्त उपादान प्राप्त होते हैं। 
यह पुस्तक वैदिक काल के समाज की जानकारी के लिए एक दपण जेसी प्रतीत 
होती है । 
आचाय प्रवर अगाध विद्वान्‌ तो हैं ही, एक सद्गृहस्थ भक्त भी हैं । अपने 
बचपन में अपने कथावाचक पिता की कथाओं में वे भी उपस्थित हुआ करते थे । 
पिताश्री को भागवत्‌ पुराण की कथा, विशेषतः उसके दशम स्कन्ध की, विशेषरूप 
से प्रिय थी और पुत्र (पण्डित बलदेव जी) पर भी उसकी छाप बचपन से ही पड़ी 
थी । स्वाभाविक था कि भारतीय धर्मों के अपने अध्ययन और उनके सिद्धान्तो के 
ऊहापोह के सिलसिले में भागवत सम्प्रदाय” उन्हें विशेषरूप से आकृष्ट करता | 
१९५४ ई० की उनकी पुस्तक भागवत्‌ सम्प्रदाय (नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी) 
इस सिलसिले में उनकी एक विशेष कृति है । इसमें वैष्णव सम्प्रदाय के ऐतिहासिक 
उसके तात्त्विक सिद्धान्तों का 
d chee में प्रचलित वैष्णव सम्प्रदायो के अतिरिक्त तिम्बाक, वल्लभ त 
साधना के अनेक तत्त्वों का उद्घाटन मी प्राप्त होता है। व 


irepl m 
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प्रामाणिक विवेचन है और महाराष्ट्र 


ने है अतिरिक्त इसमें वेष्णवी . 
राधावल्लभीय सम्प्रदायो के विवरण दिये गये हैं | Mond e des 
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और सिद्धान्त शीषंक से उपाध्याय जी ने १९८० ई० (चांखम्बा ही, 
वाराणसी) में इस महत्त्वपूर्ण अध्ययन को और भी i अद्यतन रूप में प्रस्तुत किया है । 
वैष्णव साहित्य के समुद्र में डुबकी लगाते हुए उन्हें जो अनेक रत्न प्राप्त हुए, उसी 
का यह एक रूप है । उनकी पुस्तक भारतीय वाङमय में राधा (बिहार राष्ट्र भाषा 
परिषद्‌, पटना) अपने विषय का आलोचनापूर्ण और अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है । 


धर्म की सैद्धान्तिक परिणति उसके दर्शन में परिलक्षित होती है तया उन 
सिद्धान्तो की तार्किक, बौद्धिक और सूक्ष्मातिसूक्ष्म अवधारणाओं की पुरस्कृति एक 
अनोखे बुद्धिव्यायाम की तो अपेक्षा रखती ही है, साधारण मेघा के लोगों को उन्हें 
बुद्धिगम्य कराने में सच्ची विद्वत्ता की कसौटी भी हो जाती है । उपाध्याय जी इस 
कसौटी पर पूरे खरे उतरे हैं। १९४२ का उनका ग्रन्थ भारतीय दर्शंन (शारदा 
मंदिर, वाराणसी) हिन्दी साहित्य के अमर ग्रन्थों में एक सिद्ध हुआ है । उपनिषद्‌, 
गीता, षड्दशन, बौद्ध, जन, चार्वाक जैसे समस्त भारतीय दर्शनों के प्रामाणिक 
ऐतिहासिक “विवेचन में परिपूर्ण यह ग्रन्थ qo STO भगवानदास की सम्मति में 
“हिन्दी दर्शन के साहित्य में श्र ष्ठतम, अग्रगण्य ग्रन्थों की श्रेणी में ऊंचा स्थान रखता 
है। तन्त्रशास्त्र की एक विशेष चर्चा इसे और भी महत्त्वपूर्ण बना देती है । इसकी 
गुणवत्ता से ही आकृष्ट होकर हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने इसे 'मंगला प्रसाद 
पुरस्कार से पुरस्कृत कर उपाध्याय जी को सम्मानित किया । इसकी उपादेयता 
और वहुमृल्यता इस बात से ही आंकी जा सकती है कि इसके अनुवाद कश्नड (मैसूर 
विश्वविद्यालय), तेलुगु एवं उड्या (उत्कल साहित्य एकेडेमी, कटक) जैसी अन्य 


अनेक भाषाओं में भी हुए थे तथा इसके कम से कम नौ संस्करण अब तक 


प्रकाशित हो चुके हैं। घर्म और दक्षंत नामक उपा 
ध्याय जी न 
(शारदा मन्दिर, por 


| १९४“) उनके अमर ग्रन्थ भारतोय दशन का 
की जा सकती है, जिसमें नाना घमों त ree 


| ५ व्यक्तियों के संतोष के लिये की । चौखम्बा 
श्रेणी में रखा जाना चाहिए à प्रकाशित भारतोय दर्शन की रूपरेखा को भी इसी 


भारतीय दर्शनों 
की दृष्टि Sb 9 a के विशाल भण्डार को खोजते समय पण्डित जी 
) WE प्रति अधिकाधिक quo पर भी पडी और धीरे-धीरे उसके गहन 
ooo आयी- बोडवशन मोमांसा (शारदा मन्दिर वाराणसी, १९४६ ई०), 
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जिसका तीसरा संस्करण १९७८ में चौखम्वा विद्याभवन, वाराणसी ने निकाला ।. 


इसमें बौद्धदशंन की विभिन्न शाखा-प्रशाखाओं के उदय, विकास और उनके सिद्धान्त 
का मौलिक प्रतिपादन है । स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज ने 
वौद्धदशंन के सिद्धान्तं की जानकारी के लिये इसे एक “लघु विश्वकोष' की संज्ञा 
दी थी । बर्मी तथा सिंहली जसी अनेक एशियायी भाषाओं में होने वाले इसके अनु- 
वादों द्वारा इसकी गुणवत्ता और महत्ता स्वयं प्रकासित होती है । अस्वाभाविक नहीं 
था कि हिन्दी में प्रणीत उत्तमोत्तम ग्रन्थों को प्राप्त होने वाले डालमिया पुरस्कार 
एवं उत्तर प्रदेश सरकार की हिन्दी समिति द्वारा दिये जाने वाले विशिष्ट पुरस्कारों 
के लिए इसे चुना गया । 


शंकराचार्य भारतीय दर्शन के सिद्धान्त प्रतिपादकों में एक अत्यन्त दीप्तिमान 
नक्षत्र थे। आचार्य पण्डित बलदेव उपाध्याय स्वामी शंकराचार्य के प्रति बहुत ही 
आकृष्ट दिखायी देते हैं। उनके इस आकषंण का प्रतीक है आचार्य शंकर नामक 
उनका ग्रन्थ (हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, १९५० ई०), जिसमें शंकराचाय के 
समय, उनके जीवन-चरित तथा ग्रन्थों का पूर्णतः प्रामाणिक विवरण प्राप्त 
. होता है । इस बात की विशेष बल देते हुए परीक्षा की गयी है कि वास्तव में महान्‌ 
शंकराचाय के नाम पर प्रचलित अनेकानेक कृतियों में सचमुच कौन-कौन सी उनकी 
el इस ग्रन्थ की महिमा इस बात से और बढ़ जाती है कि इसके अन्त में aga 
वेदान्त के अन्य आचार्यों का भी एक विवरण दिया गया है । इसका भी अनुवाद 
HAS भाषा में (काव्यालय प्रकाशन, मैसूर) हुआ है और इसके अब तक कई संस्करण 
प्रकाशित चुके हैं। शंकराचाय के प्रति अपनी अपार श्रद्धा का परिचय देते हुए 
उपाध्याय जी ने माधवाचार्य कृत शंकर दिग्विजय नामक ग्रन्थ का एक बहुत ही 
सुबोध हिन्दी अनुवाद किया है। इसके आरम्भ में दी गई उपाध्याय जी की भूमिका 
तथा बीच बीच में दी गयी उनकी विद्वत्तापू्ण टिप्पणियाँ इस ग्रन्थ के महत्त्व को 
और भी बढ़ा देती हैं । 


इसी प्रकार १९४६ ई० में लिखित ( हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) 


आचाय सायण और माधब नामक उपाध्याय जी की कृति में वेदों के इन दो अमर 


टीकाकारो के जीवन चरित, उनके वेदिक भाष्यों तथा अन्य ग्रन्थों के परिचय तथा 
उनके सिद्धान्तों को विश्लेषण सहित उपस्थित किया गया है । 


पुराण साहित्य 


उपाध्याय जी के जीवन के रहन-सहन का ढंग जिस रूप में वर्तमान लेखक 


ने देखा है, वह पौराणिक संस्कृति का एक जीवन्त प्रतिरूप प्रतीत होता है । किन्तु 
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उनके व्यक्तित्व की यह विशेषता किसी अन्य माध्यम से उद्धत नहीं, अपितु पुराणों 
उन 


i गहन आत्मीय अध्ययन और उनके पारम्परिक प्रभाव की सहज अनुभूति 
महत्त्व, 


एवं निजी जीवन में उतारी हुई पद्धति का एक पूर्ण प्रतिरूप ही है । 


वास्तव में वैदिक साहित्य के सभी अंगों अथवा भागों को परिणति क 
faga और अनुश्ुतिक अथवा जनप्रिय रूप में पुराणों में ही हुई और सर्वसाधारण 
उनके माध्यम से या कथाओं, आख्यानों अथवा वार्ताओं के श्रवण और मनन द्वारा 
भारतीय संस्कृति के मूलरूप को अंगीकृत करता रहा । 


आचार्य श्री की गूढ गवेषणा का ही परिणाम है उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ पुराण- 
विमर्श जिसकी विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। इसमें पुराणों की भवीन और 
प्राचीन दोनों ही दृष्टियों से समालोचना को गयो है और वैज्ञानिक विवेचन की 
पद्धति को प्राचीन पण्डिताऊ पद्धति की तुलना में अधिक महत्त्व दिया गया & | 
विषयगत दृष्टि से इसमें पुराणों का रचना-काल, उनके लक्षणों, उनसे ज्ञात भूगोल, 
घर्म तथा देवमण्डल का विवरण, उनके प्रतीकों का विवेचन तथा उनके द्वारा 
उपस्थित वेदार्थ का उपवृ हण अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण रूप में प्रस्तुत किये गये हैं । शोध 
छात्रों के लिए अत्यन्त उपयोगी इस ग्रन्थ की गुणवत्ता के कारण ही उत्तर प्रदेश 
शासन ने इसे २०००|- रुपयों के एक विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया था | 
काशी राज न्यास से चलाये जाने वाले पौराणिक शोध संस्थान की शोध पत्रिका 
पुराणम्‌ के सहायक सम्पादक एवं इटली के बहुश्रुत और पौराणिक अध्ययनों के 


Waa विद्वान्‌ डा० जियाजियों बोनाजाँली ने अपनी समीक्षा में इस ग्रन्थ की भूरि- 
भूरि प्रशंसा की है । 


सम्पादित ग्रंथ . 


पण्डित बलदेव उपाध्याय द्वारा सम्पादित ग्रंथों की संख्या भी बहुत है । 


आचार्य सायण द्वारा वेदिक संहिताओं के भाष्यों की भूमिकाओं 
भूमिकाओं का एक संग्रह 

(वेदभाष्य मूमिकासंग्रह) इनमें प्रमुख है, जिसकी S 

व्य a १ एक विशेषता है कि 

में संस्कृत और अंग्रेजी में पण्डित जी ने है कि इसके प्रारम्भ 


ही यहाँ सायणाचायं के जीवन, 


पृष्ठों को एक विद्वत्तापूर्ण 
थ है। नाटकों की विधा 
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और उनके लेखन की शास्त्रीय पद्धति पर सैद्धान्तिक विचार करने वाला कदाचित्‌ 
° सर्वेप्रमुख प्राचीन भारतीय ग्रंथ भरतनाट्यशास्त्र है, जिसका मद्रास से प्राप्त होने 
वाली एक विशिष्ट हस्तलिपि के आधार पर उपाध्याय जी ने सम्पादन किया है । 
इसी प्रकार अलंकार शास्त्रियों में भामह की मूल शास्त्रकार के रूप में प्रसिद्धि थी, 
जिनके अमरग्रंथ काव्यालंकार का भी अपनी अंग्रेजी में दी गई विस्तृत भूमिका के 
साथ पण्डित जी ने सम्पादन किया है । भामह के काल, कृतित्व की विवेचना के 
साथ ही साथ इस ग्रंथ के शुद्ध सम्पादन की पण्डित समाज में एक स्वर से प्रशंसा 


हुई है । 


` पण्डित जी द्वारा सम्पादित ग्रन्थों में प्राकृत प्रकाश का एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । इसकी विशेषता यह है कि इसके प्रकाशन में पहली बार इस ग्रन्थ की दो प्राचीन 
टीकाओं-संजीवनी और सुबोधिनी को भी स्थान दिया गया है । इस सम्बन्ध में एक 
विशेष बात यह है कि इसकी संजीवनी टीका की एक मात्र हस्तलिपि लंदन के 
“इण्डिया लायब्रेरी” में प्राप्त थी जहाँ उसकी प्राचीन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका 
था । वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुसंधान विभाग के निदेशक के रूप में 
आचायंप्रवर ने सर्वप्रथम इसका पाठ उपस्थित कर इसे उसी विभाग के प्रकाशन के 
रूप में प्रकाशित किया | ` 


पुराणों में शिवभक्तिपरक अग्निधुराण का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। एक 
विस्तृत भूमिका सहित इस ग्रन्थ का भी एक विश्वसनीय पाठ के साथ पण्डित जी ने 
सम्पादन किया है। इनके अतिरिक्त भी दजंनों ग्रन्थ ऐसे हैं जिनका सम्पादन 
उपाध्याय जी ने वाराणसेय सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुसंधान विभाग 
के निदेशक के रूप में किया और जिनकी भूमिका अथवा आमुख लिखा है | 


पण्डित जी का अद्यतन ग्रन्थ है काशी की पाण्डित्य परम्परा, जो मुद्रणा- 
लयान्तंगत है । इसके जिन छपे हुए पृष्ठों को देखने का अवसर मुझे लगा है उसके आधार 
पर निःसंकोच कह सकता हूँ कि यह शोधार्थी छात्रों के लिये भी बहुत ही उपयोगी 
होगा । वास्तव में भारती विद्या के इतने अधिक शोधपरक विकास के होते हुए भी 
आज तक काशी के इतिहास को लिखने के कुछ इक्के-दुक्के अथवा छिटपुट प्रयत्न ही हुए 
हैं एक योजनाबद्ध रूप में प्राचीनकाल से लेकर आज तक के पूरे काल पर, विभिन्न 
विषयों अथवा क्षेत्रों को ध्यान में रखकर कई खण्डों में काशी कौ” इतिहास लिखा 
जाना चाहिए, विशेषतः उसके सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी पक्षों पर । उपाध्याय 
जी का उपर्युक्त ग्रन्थ मध्यकाल से प्रारम्भ कर आज तक के काशी के संस्कृत पण्डितों 
के जीवन और चरित का तथा उनकी कृतियों और पाण्डित्य का एक बहुत ही अच्छा 
परिचय देता है । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangotri [|| aA 3 








" डा० विशुद्धानन्द पाठक 


पारिवारिक जीवन 


i बलदेव उपाध्याय एक पूर्ण, आप्तकाम TSCA हैं । लेखक 
की onm बडा भारी सौभाग्य यह था कि उनकी सहर्घामणी E 
शिवमुनि देवी ge, जिनके पितामह श्री पण्डित योगेश्वर ओझा (महामहोपा टु 
संस्कृत के असाधारण विद्वान्‌ थे और विद्वत्ता के लिए सारे उत्तरी भारत में विधुत थे । 
उपाध्याय जी के इवसुर श्री पण्डित देवकृष्ण ओझा भी उसी fae ता की परम्परा 
में पले थे । यद्यपि उस समय स्त्री-शिक्षा के प्र ति वह जागरूकता नही थी जो आज है, 
और श्रीमती शिवमुनि देवी को कोई औपचारिक शिक्षा दी गयी हो, ऐसा प्रतीत भी 
नहीं होता । एक बात जीव वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट है कि उपाध्याय-दम्पति दोनों 
ही ओर से विद्वानों की रक्तपरम्परा में जन्मे थे, जिनकी सन्तानों के भी मेधावी होने 
में कोई संदेह नहीं था। उनके बड़े पुत्र श्री पण्डित गौरी शंकर उपाध्याय उत्तर 
प्रदेश शिक्षा विभाग में स्नातक सहायक निदेशक के पद से अभी अवकाश प्राप्त हुए 
हैं। द्वितीय पुत्र डा० गोपाल शंकर उपाध्याय कानपुर के इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नालॉजी में घातुकी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष हँ । यही नहीं, यह परम्परा 
तीसरी पीढ़ी में भी चालू है। उनका बडा पौत्र (श्री गौरीशंकर उपाध्याय का पुत्र) 
डॉ० लक्ष्मी नारायण उपाध्याय घनवाद के 'गवर्नमेण्ट स्कूल ऑफ माइन्स में 
सांख्यिकी विषय का प्रवक्ता है और उसकी छोटी भगिनी सुश्री डॉ० सुषमा उपाध्याय 
उसी विषय में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में महिला महाविद्यालय में प्रवक्ता 
नियुक्त हो चुकी है। आचायं-प्रवर के एक नप्ता sto रवीन्द्र कुमार दुबे भी 


“कानपुर इण्डियन स्कूल ऑफ टेक्नालॉजी'”'में घातुकी विभाग में रीडर पद पर 
कार्यरत हैं | 


इसके अतिरिक्त उपाध्याय जी के दो अनुज डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय और 


Ve sio वासुदेव उपाध्याय हिन्दी के लोक साहित्य और प्राचीन भारतीय इतिहास 
एव संस्कृति के जाने माने विद्वान्‌ हो चुके हैं, जिनकी अनेकानेक पुस्तकें अनेक क्षेत्र में 
प्रसिद्ध एवं पुरस्कृत हुई हैं । 


उपाध्याय जी का निजी जीवन अत्यन्त मितव्ययी 
प्रकार से सरल है। लेखक को काशी के ” सादा, साधु और प्रत्येक 


; | ae अत्यन्त घने पचगंगा मुहल्ले में स्थित उनके 
| Toca "और अब रवीतापुरी के आधुनिक ढंग से बसे हुए चौड़ी सड़कों 
साथ ही कुछ Em x नये भवन में जाने का सुयोग. मिला है । 
is तक ०१ ° R RE १९४० ई० से ही उनके 

"ANS आप्त रहा है। इस आधार पर ही उनके रहन-सहन को परखने का भी 


) `. रहन-सहन में न तो कभी कोई परिव निःसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि उनके 
o S | SUR परिवतन आया, न कोई उतार-चढ़ाव । प्रातः काल 
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जीवन परिचय १५ 


° ब्रह्मवेला में उठ जाने वाले पण्डित बलदेव उपाध्याय की दिनचर्या प्रारम्भ से आज 
तक प्रायः एक प्रकार की रही है। उनके पंचगंगा घाट वाले मकान से गंगा जी 
अत्यन्त नजदीक थीं और नियमित रूप से प्रत्येक प्रातःकाल का तथा गर्भियों में 
सायंकाल का भी स्नान वहाँ वे किया करते थे। वहीं कुछ संध्यावंदन और पुन 

वापस लोटकर सरस्वती की सेवा तब तक जब तक कि भोजन करके विश्वविद्यालय 
जाने का समय न हो जाय । सायंकाल लौटकर पुनः उसी प्रक्रिया की पुनरावत्ति। 

काशी के प्राचीन पद्धति वाले लोगों के लिये बाबा विश्वनाथ का दर्शन, विशेषत 

सोमवार को, एक अत्यन्त आवश्यक पुण्यकायं था । ठीक इसी प्रकार नवरात्रों में 
मन्दिरों में देवी के विभिन्न रूपों का दर्शन भी उनकी जीवन पद्धति का अंग था । 
पण्डित जी इन सारे धामिक नियमों का पालन करते थे । पण्डित जी के जीवन की 
इस पिटी हुई लकीर को कुछ खण्डित किया डॉ० राजबली पाण्डेय ने । कदाचित्‌ 
१९५६ के आसपास डा० पाण्डेय उन दिनों काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राचार्य 
थे और उनके हाथों में विश्वविद्यालय में अध्यापकों के आवासीय भवनों को आवंटित 
करने का भी कुछ सीमित अधिकार था । वे पहुँचे उपाध्याय जी के पंचगंगा घाट 
वाले घर पर और उनसे विश्वविद्यालय में निवास स्वीकार करने की उन्होंने प्रार्थना 
की । लेखक भी साथ था और उसे याद है उपाध्याय जी के सहजस्मिति भरे वे शब्द 
“अरे बच्चा एहि में हर सलिये एगो ग्रंथ निकलि जाला” तथापि उन्होंने पाण्डेय जी 
का आग्रह मान लिया और विश्वविद्यालय परिसर में अपना निवास स्थानान्तरित 
कर लिया, जहाँ वे अपने अवकाश प्राप्ति के समय तक रहते रहे । १९६० $o में 
अपनी सेवा से अवकाश प्राप्त करने पर पण्डित जी रवीन्द्रपुरी वाले अपने नये भवन 
में रहने लगे । इस नये भवन से भी गंगा जी का तुलसी घाट अथवा अस्सी धाट बहुत 
ही करीब है और आज से लगभग एक साल पूर्व तक उन्हें नित्य प्रति प्रात:काल नंगे 
पर सपत्नीक गंगा स्नान हेतु जाते-आते देखा जाता था। पास ही हैं दुर्गामन्दिर, 
तुलसीमानस मन्दिर और संकटमोचन (हनुमान जी) के मन्दिर, जहाँ जाकर देवी 
देवताओं के दर्शन उनकी देनिक दिनचर्या के अंग रहे हैं। अब शरीर के शिथिल हो 
जाने पर कदाचित नियमित गंगा स्नान तो उन्होंने छोड़ दिया है, किन्तु देवी-देवताओं 
का दर्शन अब भी नित्यक्रम में सम्मिलित है | 


आचार्यप्रवर की एक विशेष रुचि का उल्लेख अति आवद्यक है । साहित्य 
के इस मनीषी का हृदय अत्यन्त सरस, कोमल, दयालु और साहित्यरस की तरह 
मधुर और करुणामय है । उस सरसता और मधुरता तथा साहित्यिक मिठास का 
उनके जीवन में उतार परिलक्षित होता है उनके संगीत प्रेम में । लेखक को अपने 
मित्रों से ज्ञात है कि चैत्रमास में हनुमान जयंती के अवसर पर स्थानीय संकटमोचन 
(हनुमान) मन्दिर के विद्वान्‌ और उदात्त महन्त श्री पण्डित वीर भट्ट द्वारा आयो- 
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- sto विशुद्धानन्द पाठक 


त-रात भर जागकर वहाँ बैठे हुए पण्डित बलदेव जी 


संगीत सम्मेलनों में रा : 
हनन के nae पक्ष--गायन और वाद्य--के मधुर आनन्द में विभोर दिखायी देते 


नहीं यों का है, जब तक वह सम्मेलन 
। यह क्रम एक रात्रि का नहीं, अपितु तीन रात्रि Heel ^e 
क । कहा जा सकता है कि उनकी साहित्यिक कृतियों के मूल में उनके संगीत- 


प्रेम की मधुरिमा भी व्याप्त है | 


किन्तु पण्डित जी अपने विशाल भवन में रहते हैं अकेले । यद्यपि वे एक a 
परिवार के मुखिया हैं, प्रायः वह सारा परिवार अलग-अलग रहने को दृष्टि से 
विभक्त हो है। किन्तु प्रत्येक प्रकार के eu में सभी एक साथ हो जाते हैं, 
जो उन सब में आत्मीयता के तन्तु के कारण स्वाभाविक है । पंसों-रुपयों की दृष्टि 
से भी वे सन्तुष्ट और सम्पन्न हैं। वे ८२ वर्ष के हो चुके हैं, किन्तु शरीर से अब भी 
पुरी तरह ठीक हैं। सवेरे रवीन्द्रपुरी की चौड़ी सड़क पर जिज्ञासु पण्डितों के साथ 
नित्य प्रति प्रातः भ्रमण वे करते हैं, और उस समय उनकी बातों की मुख्य बिन्दु 
होती है शास्त्रचर्चा । जाड़े के दिनों में अपना पुराना लालघारीदार कोट और लाल 
ऊनी शाल का धारण अपने प्राचीन कपड़ों के प्रति उनके गाढ़े प्रेम को भलीभाँति 
परिलक्षित करता है। उनका भोजन अत्यन्त सादा, लघु और सात्विक है तथा 
आवश्यकताएँ बहुत ही कम हैं । किसी भी प्रकार की पर-निर्भरता नहीं दिखायीं देती 
और यही उनके सुख और संतुष्टि का रहस्य है | 


` इस प्रकार के अपने 'गुरु' और “उपाध्याय' को मेरा शतशत प्रणाम और 


अभिनन्दन निवेदित है और प्रार्थना है जगन्नियन्ता से कि उनके सहज मुखमण्डल के 
नित्यप्रति दशन अभी बहुत वर्षों तक होते रहें । 
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आचार्य बलदेव उपाध्याय 


व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
Slo उदयनारायण तिवारी 


इलाहाबाद 


आचार्य बलदेव उपाध्याय के प्रथम दंन का अवसर मुझे सन्‌ १९१९ में 
बलिया के गवनंमेण्ट हाईस्कूल में मिला था । मैं उस समय सातवीं कक्षा का विद्यार्थी 
था । आप महामहोपाध्याय do शिवानन्द मिश्र के साथ स्कूल में आये थे उस समय 
आपकी अवस्था लगभग बीस वर्ष की थी । आपका परिचय देते हुए पंडित मिश्र 
ने कहा था--आप “बलिया जुबिली संस्कृत पाठशाला” के प्राचार्य पण्डित 
रामउदित उपाध्याय के भतीजे हैं। आप “फेजाबाद इण्टरकालेज” से इन्द्रस 
(एस० एल० सी०) परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीणं हैं तथा बलिया के मेघावी छात्र 
हैं'। उस समय की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीणं होना बड़ा कठिन कार्य था | 
अतएव युवक पंडित बलदेव उपाध्याय के प्रति हम लोग अत्यधिक आकृष्ट gu । 
आपने छात्रों को सम्बोधित करते हुए, एक लघु किन्तु सारगभित भाषण भी दिया था 
जिसका छात्रों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था । 


उपाध्याय जी का दूसरी बार दर्शन करने का अवसर सन्‌ १९२३ ई० में 
सोनबरसा गाँव में मिला था। सन्‌ १९२३ ई० में हाईस्कूल की परीक्षा देकर, मैं 
बैरिया, अपने मित्र बाबू हरिकृष्ण राय से मिलने गया था । संध्या-समय हम दोनों 
पं० बलदेव जी से मिलने के लिए सोनबरसा गये । पंडित जी की नियुक्ति उस समय 
हिन्दू विश्वविद्यालय में, संस्कृत के व्याख्याता पद पर हो चुकी थी। उन दिनों 
लखनऊ से माधुरो पत्रिका का प्रकाशन हो रहा था । इस पत्रिका की अत्यधिक प्रसिद्धि 
थो । पंडित जी के लेख इस पत्रिका में प्रकाशित होते थे । पंडित जी द्वारा लिखित 
पुस्तकों की समीक्षाएँ माधुरी में प्रकाशित होती थीं। मैं माधुरी का नियमित रूप से 
पाठक था अतएव उपाध्यायजी से मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। 


अद्भुत-मेधा 


a ३ — 


ऊपर कहा जा चुका है कि पंडित जी एक मेघावी व्यक्ति हैं। आपकी अद्भुत . | j ‘i 
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में उस समय मिला जब आप एम० ७० (संस्कृत) 
की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे । उपाध्याय जी ने दो भारत विख्यात संस्कृतज्ञों- 
पाण्डेय रामावतार शर्मा एवं आचाय बाप भाई Wat तत्त्वावधान में, संस्कृत- 
साहित्य का अध्ययन किया था | एम००० की मौखिक परीक्षा में पंडितजी के परीक्षक 
पंडित गंगानाथ झा एवं ध्रूव जीथे । प रीक्षा का माध्यम संस्कृत-भाषा थी । पंडित 
गंगानाथ झा परीक्षा में कठोरता के लिए प्रख्यात थे | उन्होंने अपने जीवन में केवल 
एक व्यक्ति पंडित गोपीनाथ कविराज को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था । उसके 
बाद उन्होंने do बलदेव उपाध्याय को प्रथम श्रेणी प्रदान की थी । जहाँ तक मुझे 
ज्ञात है, श्री झा महोदय ने, इन दो व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य को अपने 
जीवन में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं किया था । छात्र रूप में एम० To में ही, 
do बलदेव उपाध्याय को, संस्कृत-साहित्य का इतना अगाध ज्ञान था, यह सबसे 
बड़ा प्रमाण है। 


मेघा का परिचय सन्‌ १९२२ È? 


संस्कृत कालेज की आचाय परीक्षा 


सन्‌ १९२५ ई० में Go बलदेव जी “गवनंमेंट संस्कृत कालेज से आचायं- 
परीक्षा में, उत्तीर्ण हुए । उस समय आचायं-परीक्षा का एकमात्र केन्द्र क्वीन्‍्स-कालेज 
था। यहाँ नेपाल तक के परीक्षार्थी परीक्षा देने आते थे । भारतवर्ष के उत्तर से दक्षिण 
तक तथा परिचम से पूरब तक के सभी संस्कृत के छात्र वाराणसी में ही परीक्षा देने के 
लिए आते थे। इस परीक्षा के परीक्षक भी उस युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध पंडित ही 


d : E उस युग में कतिपय व्यक्ति ही आचार्य-परीक्षा में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण 
Q 


देवप्रयाग में आचाय उपाध्याय के साथ 


सम्पन्न हुआ था जिसके 
सम्मेलन में डा० झा भी 
तमदास टण्डन सन्‌ १९४२ 
उपाध्याय भी सम्मिलित 


SPR aa it + 
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उस दिन पूर्णिमा थी । भोजनोपरान्त यह निश्चय हुआ कि अलकनन्दा के तट पर 
कवि-सम्मेलन किया जाय । यह सम्मेलन सम्पन्न हुआ । do बलदेव जी हिन्दी के 
कवि नहीं हैं किन्तु उस दिन आपने संस्कृत के अनेक भावपूर्ण इलोक व्याख्या सहित 
सुनाये । आपने रवीन्द्रकृत गीताञ्जलि के मूल गीतों का बंगला में सस्वर पाठ किया । 
वहाँ समवेत साहित्यिक मन्त्र-मुरथ होकर पंडित उपाध्याय की वाणी सुनते रहे । 
एक ओर बंगला का मधुर गायन तथा दूसरी ओर अलकनन्दा का कल-कल निनाद, 
दोनों में, अपूर्व स्पर्धा थी । आचार्य उपाध्याय उन दिनों तरुण थे। उस दिन की 
कवि-गोष्ठी के आप ही प्रसिद्ध नायक थे । 


assa कै लिण समर्पित जीवन 


आचाये उपाध्याय जी संस्कृत-भाषा एवं साहित्य के अध्ययन-अध्यापन के 
लिए पूर्णतः समर्पित हैं। आपने स्कूल एवं विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन 
आधुनिक प्रणाली से किया था । उन दिनों संस्कृत के अध्यापन के लिए स्वीकृत- 
माध्यम अँग्रेजी भाषा थी । अतएव उपाध्याय जी को अपना अध्यापन अंग्रेजी के 
माध्यम से ही करना पड़ता था । इस सिलसिले में आप मैक्समूलर, वेबर, मैक्डाँनल, 
टॉमस, aefa आदि संस्कृत के अंग्रेज-विद्वानो की आलोचना-पद्धति से पूर्णतया 
परिचित हुए । इसके साथ ही पंडित जी ने पौरस्त्य पद्धति से वेद, वेदाङ्ग, वेदान्त, 
व्याकरण, उपनिषद्‌, न्याय दर्शन, एवं महाकाव्यों का अध्ययन मूल रूप में, परम्परा 
से सम्पन्न किया था। 


बलिया ।हेन्दी-प्रचारिणीं स्वागंत-भाषण 


बलिया में हिन्दी के प्रबल समर्थक एवं प्रचारक बाबू हरिकृष्ण राय थे । आप 
जिले में, प्रथम विशारद परीक्षा-उत्तीर्ण व्यक्ति थे । आप पहले “बरिया” (द्वाबा) 
में मिडिल-स्कूल के सहायक अध्यापक थे किन्तु बाद में हिन्दी के प्रचार-प्रसार काय 
को विस्तार देने के लिये आपने अपना स्थानान्तरण बलिया मिडिल-स्कूल " 
में करा लिया था । आपने हिन्दी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी जो आज 
भी किसी न किसी रूप में चल रही है। इस सभा का अधिवेशन सन्‌ १९२५ ई० 
में बलिया चौक में हुआ था p इसके सभापति वाराणसी के लाला भगवानदीन जी 
थे । स्वागताध्यक्ष का भार आचार्य बलदेव उपाध्याय पर था। मैं उन दिनों 
इंटरमीडिएट का छात्र था तथा इस वाषिकोत्सव में सम्मिलित हुआ था । 


आचार्य उपाध्याय ने, सर्वप्रथम अपने भाषण में, सम्भाग के नाम ' 'बलिया' 
की व्युत्पत्ति पर विचार किया । आपने इसका सम्बन्ध पौराणिक राजा बलि से 
जोड़ा | बालेश्‍वरनाथ के लिंग की प्राचीनता की ओर विद्वानों का cart आकर्षित 
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करते हए आपने कहा था- यह वही विग्रह है, जिसकी राजा बलि पूजा करते थे।” 
a स्थित “कारों” गाँव का भी उल्लेख किया था जहाँ भगवान्‌ शकर ने 


काम का दहन किया था | 


इसी भाषण में आचार्य उपाध्याय ने भोजपुरी भाषा के व्याकरण का भी 
संक्षिप्त एवं सारगर्भित विश्लेषण किया था तथा उसकी विशिष्टता की ओर ध्यान 
आकषित किया था । भोजपुरी लोक साहित्य में बिरहा का स्थान निर्धारित करते 
हुए आपने कहा था-- बिरहा बिरह एवं उमंग का गाना ह। में अ चाय 
उपाध्याय का भाषण मन्‍्त्रमुग्ध होकर सुन रहा AT | बलिया के पुरातत्त्व एवं वहाँ 
की भाषा भोजपुरी के सम्बन्ध में इतने उच्चस्तर का भाषण सुनने का मेरा यह 
प्रथम अवसर था । आगे चलकर ' भोजपुरी के उद्गम और विकास” को अपने 
डी० लिट० के अघिनिबन्ध रूप में प्रस्तुत करने का जो मैंने प्रयत्न किया उसमें 
उपाध्याय जी का यह भाषण भी प्रेरणा का स्रोत था । 


शिष्या के प्रति स्नेह भाव 


आचाय उपाध्याय ने सन्‌ १९२२ ई० से सन्‌ १९६१ तक हिन्दू विश्व- 
विद्यालय में अध्यापन कार्य किया । इस सुदीर्घकाल में आपके अनेक शिष्य हुए, 
इनके एक शिष्य डा० राजबली पाण्डेय थे जो प्राचीन इतिहास के पंडित थे। 
sio पाण्डेय जबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भो हुए थे । वे मेरे सहयोगी थे । 
उपाध्याय जी के तत्वावधान में इण्टर तथा बी० ए० में डॉ० पाण्डेय को संस्कृत भाषा 
एवं साहित्य के अध्ययन का अवसर मिला था । उपाध्याय जी का उल्लेख आने 
पर slo पाण्डेय वाष्पगद्गद कण्ठ से उनकी उदारता, विद्वत्ता, ऋजुता एवं 
सरलता की प्रशंसा करते थे । वास्तव में उपाध्याय जी जन्मजात अध्यापक एवं 
आचाये हँ । उनके सम्मुख प्राचीन आचार्यो के आदर 


रहे हैं, जिसका आज के युग में 
प्रायः अमाव है । 
उपाध्याय जो का कृतित्व 
h आतल उपाध्याय को उनकी कृतियों से अत्यधिक प्रतिष्ठा मिली 


ग्रन्थों की रचना en का आलोइन-विलोडन एवं मंथन कर अनेक बहुमूल्य 
sy हे । आपने संस्कृत के पवित्र गंगाजल से राष्ट्रभाषा-हिन्दी को 
af meat ad किया है। आप द्वारा लिखित ग्रन्थ संस्कृत एवं हिन्दी, दोनों के 
तका क लिए Gems हैं। नीचे इनका Sh 


का विवरणात्मक परिचय दिया 
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आचाय॑ उपाध्याय ने वेद, पुराण, दर्शन एवं काव्यशास्त्र विषयक कई महत्त्व- 
पूर्ण ग्रन्थों का प्रणयन किया है । 


वेदिक-वाइमय के सम्बन्ध में सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रन्थ आप द्वारा प्रणीत 
“बंदिक साहित्य और संस्कृति” है। इस ग्रन्थ रत्न में आचाय उपाध्याय ने वेदिक- 
साहित्य का पूर्ण विवरण दिया है । प्रवेश-खण्ड में वेद का महत्त्व, स्वरूप, वेदानु- 
शीलन का इतिहास, वेद का रचनाकाल तथा वेद की व्यास्या-पद्धति का प्रामाणिक 
वर्णन है । इतिहास-खण्ड में वेद तथा वेदांग का क्रमवद्ध-इतिहास है । संस्कृत-खण्ड 
में वैदिक संस्कृति के मान्य सिंद्धान्तों का विवरण दिया गया है। वेदिक व्याकरण 
तथा स्वर-प्रकिया का भी संक्षिप्त-वर्णन इस कृति में उपलब्ध है। भारतीय- 
समीक्षाओं एवं पाइचात्य-आलोचकों की विचारथाराओं की भी इसमें तकंपणं समीक्षा 
की गई है । 


इस श्वृंखला की दूसरी कृति “आचार्य सायण और माधव'' है । इन दोनों 
भाइयों ने वेद के कठिन अंशों पर भाष्य लिखकर वेद के गूढ़-रहस्य का उद्घाटन 
किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ में दोनों भाइयों माधव एवं सायण के जीवन चरित्र एव 
उनके सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है। वास्तव में वेदिक-वाङमय का यह एक 
अनूठा ग्रन्थ है । 


इस वैदिक माला का तीसरा ग्रन्थ “ज्ञान को गरिमा” है। इसमें वेद के 
निर्दिष्ट प्राचीन आख्यानो का वर्णन सरल भाषा में, आचायं' उपाध्याय ने प्रस्तुत 
किया है। इस ग्रन्थ के द्वारा वेदिक समाज का शुभ्ररूप पाठकों के सम्मुख आ 
जाता है। 


पौराणिक ग्रन्थों में आचाय उपाध्याय की सबसे प्रख्यात कृति “पुराण- 
विमा? है । इसमें अठारह पुराणों का गम्भीर मंथन एवं अध्ययन किया गया है । 
लेखक ने प्राचीन तथा दोनों दृष्टियों से पुराणों की आलोचना की है । इसमें पुराणों 
का समय तथा लक्षण, पौराणिक प्रतीक-वाद का विषय वर्णन उपलब्ध है । अपने ढंग 
का यह प्रामाणिक एबं मौलिक ग्रन्थ है। 


इस माला की एक दूसरी कृति g— भारतीय वाङ्मय सें श्री राधा | यह 


ग्रन्थ भारतवर्ष के समस्त मान्य भाषा साहित्यों में राधा को रूपरेखा का विस्तृत वर्णन 
प्रस्तुत करता है | 


इसी श्वृंखला में आचायं उपाध्याय की कृति “भागवत सम्प्रदाय का नाम 
उल्लेखनीय है। भारत के धामिक साहित्य के इतिहास में वष्णव सम्प्रदाय का 


विद्येष महत्त्व है । इस सम्प्रदाय ने भारत के साहित्यिक-सम्पत्ति की वृद्धि में जितता | 
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योगदान किया है सम्भवतः उतना किसी ने नहीं किया । प्रस्तुत पुस्तक में इसी . 


देष्णव सम्प्रदाय का ऐतिहासिक विकास तथा तात्त्विक सिद्धान्तो का विशिष्ट 


विवेचन किया गया है। यह पुस्तक बारह अध्यायों में विभाजित है। प्रथम तीन . 


परिच्छेदों में वैष्णव सम्प्रदाय की पृष्ठिभूमि में विद्यमान ग्रन्थों का विवेचन किया है, 
महाराष्ट्र तथा दक्षिण के वैष्णव सम्प्रदायों के साथ-साथ रामानुज, निम्बाक, वल्लभ 
एवं राधावल्भीय सम्प्रदाय का विवरण पुष्ट प्रमाण के आधार पर दिया गया है । 
अन्तिम परिच्छेद में वैष्णवी साधना से सम्पर्क रखने वाले तत्त्वों का उद्घाटन किया 


गया है । 


आचारय उपाध्याय ने दर्शन विषयक कई ग्रन्थों का प्रणयन किया है । इनका 
प्रामाणिक विवरण नीचे दिया जाता है। इस श्रेणी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
भारदीय-दशन है । यह हिन्दी साहित्य का अमर ग्रन्थ है । केवल इसी ग्रन्थ के 
अध्ययन से पाठक भारत के विशाल दर्शनों का इतिहास तथा सिद्धान्तो से पूरा 
परिचय प्राप्त कर सकता है | इसमें उपनिषद्‌, गीता, षडदशन, बौद्ध, जेन तथा 
चार्वाक दर्शन का प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध है। तन्त्रशास्त्र का इसमें जो वर्णन 
है, वह अन्यत्र प्राप्त नहीं है। स्वर्गीय sio भगवानदास की सम्मति में यह ग्रन्थ- 
रत्न हिन्दी, दशन के इतिहास में, श्र ष्ठतम अग्रगण्य-ग्रत्थो की श्रेणी में ऊँचा स्थान 
रखता है ।” 


C आचाये उपाध्याय कृत एक अन्य कृति भारतीय-वशनसार है । यह ग्रन्थ 
सामान्यजनों के लिये सुवोधभाषा में लिखा गया है। इसमें भारतीय दर्शन का 
संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यह ग्रन्थ चार खण्डो में विभक्त है। प्रथम-खण्ड में 

' भारतीय-दर्शन के मूल स्रोत का विवेचन है। द्वितीय खण्ड में वेद-बाह्यय-विचा र- 
धारा का प्रतिपादन है। इसमें बौद्ध, जैन तथा चार्वाक-दर्शन को स्पष्ट किया गया 


a | d v में षड्दरानों की व्याख्या की गई है। चौथे खण्ड में वेदान्त के 
९ ६ [ La a में ^ zÄ A ET 
oc का वर्णन है। अंत में SN है। इसमें सभी दर्शनों का समन्वय 


इसी श्रेणी में आचाय जी की erst e 
अन्य भारतीय-दर्शन का परिशिष्ट-रूप Du धमे ओर दर्शन! का समावेश है । यह 


बिबरण रक-खण्ड है । इसमें 
विवरण के अनन्तर घर्म तथा दर्शन का सम्बन्ध मो क. fige 


ex cer ने xg ; न्ध स्पष्ट किया गया आलो- 
o Miamira है । विद्वान्‌ आलो 


ये उपाध्याय की कृति 


याः £u = tt = 
RUE Se की बोद tein मीमांता?? उल्लेखनीय 
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गया है। श्री गोपीनाथ कविराज की सम्मति में यह ग्रन्थ वौद्ध दंन के सिद्धान्त 
जानने के लिये एक छोटा विश्वकोष है । वर्मी तथा सिंहली में इस ग्रन्थ का अनुवाद 
हुआ है | 


इसी श्रेणी में उपाध्याय जी द्वारा लिखित दो अन्य ग्रन्थ “stax दिग्विजय” 
एवं “आचाय शंकर” Fl माधवाचार्य द्वारा “शंकर दिग्विजय”, में शंकराचाय की 
जीवन की घटनाओं, व्यापक-प्रभाव, अलौकिक-पाण्डित्य तथा कर्मठ-जीवन का चित्र 
अत्यन्त सुन्दरता से खींचा गया है। इसी विशिष्टता के कारण सुबोध हिन्दी में 
इसका अनुवाद प्रस्तुत किया गया है । आचार्य शंकर में आदि शंकराचाये का 
प्रामाणिक जीवन प्रस्तुत किया गया है । पुस्तक के अन्त में अद्वेत-वेदान्त के आचायों 
का विवरण प्रथम बार इस पुस्तक में दिया गया है। इस ग्रन्थ का अनुवाद कन्नड़ 
भाषा में भी हुआ है | 


आचाथं उपाध्याय-ऊृत आलोचना-विषयक-ग्रन्थ 


आचाय उपाध्याय ने आलोचना विषयक कई प्रामाणिक ग्रन्थों की रचना की 
है । इनमें 'भारतोय शास्त्र” (प्रथम-खंड) तथा “भारतीय साहित्य शास्त्र” (द्वितीय- 
खंड) को अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इसमें “भारतीय-साहित्यशास्त्र'' (प्रथम- 
खंड) में संस्कृत के आलोचनाशास्त्र के इतिहास एवं सिद्धान्त का विशद वर्णन 
उपलब्ध है | 


“भारतीय साहित्य शास्त्र'' (द्वितीय-खंड) में. साहित्य-शास्त्र के सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन तुलनात्मक शैली में किया गया है । यह तुलना परिचिम के सिद्धान्तों से की 
गई है । इसमें रीति, वृत्ति तथा वक्रोक्ति नामक काव्य तथ्यों का निरूपण ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया गया है तथा उनका क्रम-विकास पूर्णतया 
दिखलाया गया है | 


इस माला का दूसरा ग्रन्थ “संस्कृत आलोचना” है। इस ग्रन्थ के तीन खंड 
हैं । इसके प्रथम-खंड में काव्य के हेतु, प्रयोजन तथा स्वरूप के विषय का विवेचन 
संक्षेप में किया गया है | द्वितीय-खंड में काव्य के रूपों का विशद वर्णन विस्तार से 
किया गया है । तृतीय-खंड का विवेच्य-विषय काव्य-सिद्धान्त हे । इस ग्रन्थ में संस्कृत 
आलोचना के मौलिक सिद्धान्त अपने विशिष्टरूप में उपलब्ध हैं | 


सस्छतेतिद्दास-चिषयक ग्रन्थ 


आचाय उपाध्याय द्वारा प्रणीत इस Lae में संस्कृत-साहित्य का इतिहास 


एक उत्कृष्ट कृति है । इसके समान किसी भी भारतीय भाषा में कोई ग्रन्थ नहीं है। ॥ S 
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-काव्य तथा अलंकार-शास्त्र का 

इसमें चार a जिनमें महाभारत, दुर्य-का : 
चार खड है जिनमें रामायण, oe ae ABE 

- प्रामाणिक विवरण प्राप्त है । ग्रन्थ के अन्त में संस्कृत के इतिहास सम्ब न 
कौ विवरण-समेत सूची दी गई है। इस ग्रन्य-रत्न का अनुवाद कन्नड त T 


भाषाओं में हो गया है! > 


इस माला की एक अन्य कति “संस्कुत-पुकवि-समीक्षा ” है। इस ग्रन्थ में 
मान्य कवियों की आलोचना, उनका समय निरूपण तथा उदाहरण सहित उनके 
काव्यो की समीक्षा की गयी है! 


इसी कोटि में आचायं उपाध्याय कृत ' 'काव्यानुशीलन” आता है । इसमें 
पाँच-खंड हैं । जिसमें काव्य के विभिन्न तत्त्वों की मीमांसाकी गयी है । 


उपर के शीर्षक के अन्तगंत एक अन्य ग्रन्थ “संस्कृत वाङ्मय” की गणना 
हे । इसमें उपाध्याय जी ने संस्कृत के विशाल-साहित्य का दिग्दशंन कराया है | 


इसमें वेद, काव्य, नाटक, गद्य, कथा, घमं तथा दर्शन आदि संस्कृत साहित्य के 
विविध अंगों का विशद रूप में वर्णन किया गया है | 


इसके अतिरिक्त उपाध्याय जी ने ' संस्कृत शास्त्रों का इतिहास'' नामक 
बहुमूल्य ग्रन्थ का भी प्रणयन किया है। इसमें संस्कृत भाषा में लिखित आयुर्वेद, 
ज्योतिष, अलं कार-शास्त्र, छन्द-शास्त्र, कोष-विद्या तथा व्याकरणशास्त्र का विस्तृत- 
इतिहास प्रस्तुत किया गया है | इसमें लेखकों के साथ-साथ उनके ग्रन्थों का भी विशद 
विवेचन किया गया है । यह अपने विषय का अपूवं ग्रन्थ है । 


- पष्डित जी द्वारा लिखित संस्कृत-विषयक अन्य ग्रन्थों के अन्तर्गत “आय 
संस्कृति के आधार प्रन्य” की गणना है। इसमें केवल वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, दर्शन आदि 
का ही प्रामाणिक-विवरण नहीं है बल्कि जैनियों तथा बौद्धो के मूल घामिक ग्रन्थों 


ह क भी प्रामाणिक-वर्णन उपलब्ध है। यह ग्रन्थ संक्षेप में ब्राहमण, जेन तथा बौद्ध 
>> 2 . | SE जानने के लिये एक छोटा विषवकोश है । इसमें तन्त्रों का भी विशद 







ec T mra e pr oem सुक्ति-मञ्जरो'' का भी प्रणयन किया 
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"सम्पादित ग्रन्थ 


ऊपर के मौलिक ग्रन्थों के अतिरिक्त पण्डित जी ने सात ग्रन्थों को सुचारु रूप 
से सम्पादित किया है । ये हैं-- 


(१) वेद-भाष्य-भूमिका-संग्रह 

(२) भास-बाटकम्‌ (भाग १ व २) 

(३) अग्नि-पुराणम्‌ 

(४) भरत-नादय-शास्त्रभ्‌ 

(५) भामह-काव्यालंकार 

(६) नागानन्द-नाटकप्त 

(७) प्राकृत-प्रकाश (संजीवनी और सुबोधिनी टीका से युक्त) 


ऊपर के सभी सम्पादित ग्रन्थ अत्यन्त श्रमपूर्वक प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत किये 
गये हें । आचार्य उपाध्याय द्वारा लिखित सभी ग्रन्थ, विद्वानों एवं उच्च कक्षा के 
छात्रों के लिए वरदान स्वरूप हैं। ये सभी ग्रन्थ संस्कृत एवं हिन्दी के अध्येताओं के 
लिये अत्यधिक उपादेय हैं। अपने इन ग्रन्थो के द्वारा पण्डित जी ने केवल हिन्दी 
के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु भारत के अन्य भाषा-भाषी क्षेत्रों में भी विपुल कीति 
अजित की है | 


आचाये बलदेव उपाध्याय सरलता, शुचिता एवं ऋजुता के साकार विग्रह 
हैं। आप “विद्या ददाति विनयम्‌” के मूर्तरूप हैं। परमात्मा आपको गतायु करें 
जिससे आप संस्कृत एवं राष्ट्रभाषा-हिन्दी की अभूतपूर्वं सेवा कर सक | 
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मेरे पिता जो 


S10 गोपाळ शंकर उपाध्याय 
प्रोफेसर घाठुकी विज्ञान, भाई० ordo दी० 


कानपुर 


पिता जी की विद्वत्ता का पहला आभास मुझे बचपन में हुआ जब उन्हें हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन का “मंगला प्रसाद पारितोषिक”” भारतीय दर्शन पर मिला | उस 
ताञ्रपत्र को हम वच्चे कई वार देखते तथा छते थे । उस पुस्तक की रचना पिताजी 
ने अथक परिश्रम तथा लगन से की थी । इसके वाद उनके ग्रन्थों की श्रृंखला बढ़ती 
ही गई और उन्हें प्रतिष्ठा भी मिली हिन्दी में उनकी रचना को देखते हुए, बहुत. 
पाठक नहीं जानते कि पिता जी ने अंग्रेजी तथा संस्कृत में भी इसके पूवं लिखा, 
जिसमें कई पुस्तकों की टीका भी थी और जो काशी में चौखम्बा से प्रकादित हुई । 
भारत की स्वतन्त्रता के वाद हिन्दी में लिखने का एक अभूतपूर्व उत्साह था, जो. 
अब कुंठित होता जा रहा है । पिता जी की स्पष्टवादिता ने कहीं-कहीं उन्हे हानि भी 
दी । हालाँकि इस पर भी उन्हें कई मानदों से विभूषित किया गया । उनके लिंखने- 
पढ़ने का व्यसन ही आज हमें हिन्दी में भारतीय साहित्य तंथा शास्त्रों की इतनी 
जानकारियों से पुर्ण कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति, धमं एवं 
साहित्य के प्रचार हेतु कहीं भी जाने से पिता जी सकुचाते नहीं थे, चाहे बुलाने वाला 
अमीर हो या गरीब, चाहे सभा में ५,००० व्यक्ति हों या ५० | धर्म में असीम आस्था 
रखते हुए भी उन्हें नास्तिकों से घृणा नहीं है। कर्म में आस्था वे ब्यक्तिगत रूप में लेते 
हैं, बाहरी दिखावा तथा साधु-संतों के जंजाल में फंसे बिना, इसके अतिरिक्त किसी 
ऐतिहासिकता में असत्यता लाना पिता जी को स्वीकार नहीं । वे अंग्रेजी भाषा के 
ज्ञान के समर्थक हैं । अंगरेजी के बड़े विश्व कोषों का पठन तथा तुलनात्मक दृष्टि से 
अवलोकन करते हैं। वे पश्चिमी विद्वानों की ठोस सेवा के प्रशंसक तथा आज के 
घटिया डॉक्टरेट निबन्धों के विरोधी हैं । वे किसी भी विषय के मूल तक जाने के 
समर्थक तथा दूसरे की बातों को बिना कसौटी पर कसे आँख Wa कर मानने के 
waar विरोधी हैं । कभी-कभी उन विद्वानों के भी आलोचक हैं जो थे तो उच्च कोटि 
के विद्वान्‌ लेकिन उनकी कलम चलती ही नहीं थी । | 
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डा० गोपाल शंकर उपाध्याय 
२८ 

यों में Yo हजारी प्रसाद हिवेदी, स्व० sio. 

मुख्य fas में स्व० डा० हजा 
E E विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का नाम ET जा सकता है। 

: i काशी के नरेश श्री विभूति नारायण सिंह तो है हो, जो पुराण 
a के निमित्त एक प्रकाशस्तम्भ हैं। राजनीति में रुचि नहीं, लेकिन जो भी 
"द भारतीय संस्कृति के गुण-गायक हैं, उसके प्रशंसक हैं । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ is के 
"a गण कम से कम भारतीय संस्कृति के महत्त्व को समझते थे । पिता जी इनमें से 
एक डा० के० एम० मुन्शी के समर्थक हैं । 


हिन्दी के लिए पिता जी ने बहुत किया । यह तब किया जब सरकारी तन्त्र 
में हिन्दी समितियों का गठन भी नहीं किया गया aT | हालाँकि वे शाब्दिक ही 
ज्यादा हैं। 'उदू अकादमी' कम ही qui में कहीं अच्छा कार्य कर रही है । पिता जी 
की कई पुस्तकें कई दक्षिणी और एशियाई भाषाओं में अनूदित हैं, जिसका हम सबको 
गर्व है। भारत के किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को ले लें, उनमें आपको परिचमी 
राष्ट्र के हो लोग दिखेंगे, अपने पड़ोसियों की कोई जानकारी ही नहीं । यह भूलना 
, नहीं चाहिये कि सांस्कृतिक सूत्र में वे ही हमारे निकट हैं। किसी भी राष्ट्र की 
गरिमा उसका अतीत है, जिस पर वर्तमान बना है। पिता जी इसके समर्थक हैं । 
उनकी पुस्तक "गायं संरक्षत' इसका प्रवल द्योतक है। मैं जब रूस में था, वहाँ 
प्रत्येक जानकार व्यक्ति से सुना कि उनकी भाषा का मुल संस्कृत है लेकिन इस देश 
में यह कहना कि भारत की सब भाषायें संस्कृत से निकली हैं, कभी-कभी अमान्य 
भी होता है | यह एक विलक्षण विडंबना है | 


पिता जी की सबसे हाल की कति 'काज्षी की पांडित्य परम्परा” बड़े ही 
परिश्रम की देन होगी । अपनी खराब आँखों के बावजूद उसे पूरा करना, एक 
दुःसाइस ही होगा । अब देखना है कि काशी के कितने पंडित प्रपंचो से समय बचा 
कर इसे पढ़ते है तथा उन आदशं पंडितों की जीवनचर्या का थोड़ा भी अनुकरण 
करते हैं। जिस घमं संकट से संस्कृत की गाड़ी चल रही है, दोनों शिक्षकों तथा छात्रों 


कर बन्द ही कर दी। अच्छा इसकी आलोचना पिता जी ने थक 


व्यक्तियों के चन्दो होता संस्थायें सरकारी चन्दों से न चलकर कर्मठ 

तया के चन्दा से चलती । तभी तो एक स्वस्थ नव जागृति आती t 

के जाल-जंजाल द ie गण सेवा, सदा नवीन ज्ञान का अर्जन, दूसरे 
Ia ही E Rm. E अपर मानवता तथा आध्यात्मिकता से अदूट 

गा E रण मुझे पिता जी पर सदा गवे रहता है तथा 
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सेरे पूज्य पिताजी 


थ्री गौरीशंकर SALEM 


aaga सहायक निर्देशक 
` उत्तर प्रदेश 


पिता जी अपने छात्रों को अध्ययन के लिये सवंदा प्रेरणा दिया करते थे । 
अन्य परिचित व्यक्तियों से भी वार्तालाप के अनन्तर वे सरस्वती की सेवा की विषय 
में अवश्य पूछते थे कि “सरस्वती की सेवा आजकल कर रहे हो या नहीं | जो पढाते 
हो उसके विषय में चिन्तन किया करो और उसे लिपिबद्ध कर लिया करो जिससे 
वह भविष्य में काम आवेगा । जीवन भर देखता रहा कि पिताजी सरस्वती की सेवा 
में अपना अमूल्य समय बिताते रहे । थोड़ा भी समय मिल जाता है, तो उसमें भी 
अध्ययन करने बेठ जाते हैं। पढ़ने-लिखने में वे इतने तन्मय हो जाते हैं कि उन्हे 
भूख-प्यास भी नहीं लगती | इसी का फल है कि वे इतने ग्रन्थों के निर्माण में कृतकायं 


हुए हैं | 


पिता जी के साथ एक यात्रा की स्मृति आज भी मेरे चित्त में अंकित है। 
हिन्दी के माध्यम से दर्शन के सिद्धान्तो के प्रचार-प्रसार के' स्पृहणीय उद्देश्य से 
स्थापित अखिल भारतीय दर्शन परिषद्‌ का वाषिक अधिवेशन गया में होने वाला 
था जिसमें पिताजी सभापति के रूप में आमंत्रित किये गये थे । इनके साथ सभा में 
सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था । गया कालेज” के दश नशास्त्र 
के अध्यक्ष पण्डित अर्जून चौबे 'काइ्यप” इस सम्मेलन के आमन्त्रणकर्ता तथा व्यव- 
स्थापक थे । इसी के अध्यक्ष पद पर पिता जी प्रतिष्ठित होकर गये थे । उनका 
fray स्वागत हुआ। उनके अध्यक्षीय भाषण में भारतीय दर्शन की उत्पत्ति तथा 
विकास के साथ ही साथ दार्शनिक सिद्धान्तों के विश्लेषण तथा विवेचन भी बड़ी 
विशदता के साथ किये गये थे । अपने कथन की पुष्टि में पिता जी ने पुराण के अनेक 
विख्यात आख्यानों का आध्यात्मिक विवेचन कर श्रोताओं को मन्‍्त्रमुध कर दिया 
था। एक ही आख्यान का यहाँ संकेत कर रहा हु और वह है प्रह्वाद-चरित की 
आध्यात्मिक व्याख्या । 


पिता जी ने बड़े ही सरल शब्दों में अपने मन्तव्य को प्रकट करते हुये कहा 


था--भारत के अध्यात्मवेत्ता विद्वान्‌ डंके की चोट प्रमाणित करते आ wef 


` 
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A श्री गौरीशंकर उपाध्याय 


अर्थ की ऐकान्तिक उपासना स्वार्थमयी प्रवृत्ति की जननी है । वह मानव समाज को ' 


परम सौख्य की ओर कथमपि अग्रसर नहीं कर सकती । ' हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप 
में 'प्रह्लाद' का जन्म अवश्य होता है, परन्तु पुत्र ही ga सर्व नाझ का कारण 
बनता है | इस घटना का रहस्य नितान्त गूढ़ तथा विचारोत्तेजक है । 'कशिपु' वेदिक 
शब्द है शतपथ ब्राह्मण में अनेकत्र प्रयुक्त । इसका अथ है- शय्या, सेज | stag- 
भागवत में ही यह वैदिक शब्द प्रयुक्त हुआ है--सत्यां क्षितौ कि कशिपोः प्रयासः 
(सोने के लिये जमीन जब है तब सेज की जरूरत ही क्या ! ) अतः 'हिरण्यकशिपु' का 


अर्थ है सोने की सेज पर सोने वाला प्राणी, भोग-विलास में आसक्त सानव । आज: 
. कल की भाषा में समग्र पंजीपति 'हिरण्यकशिपु' के ही प्रतिनिधि हें । प्रह्लाद 


प्रकृष्ट आह्वाद अर्थात्‌ सातिशय आनन्द का द्योतक है । हिरण्यकशिपु के प्रासाद में 
प्रह्लाद नहीं जनमेगा तो क्या वह टूटी खाट पर सोने वाले . दीन-हीन-दरिद्र की 
कुटिया में पेदा होगा ? नहीं, कभी नहीं । परन्तु पिता होने पर भी हिरण्यकरिपु 
प्रह्लाद को स्वायत्त नहीं कर सकता । महान्‌ संघर्ष fas जाता है पिता पुत्र में । 
प्रह्लाद पहाड़ से गिराया जाता है परन्तु वह मरता नहीं | पहाड़ों की सर से विलासी 
का आनन्द कम नहीं होता प्रत्युत वह बढ़ जाता है। जल में डुबाने से भी प्रह्लाद 
नहीं मरता | समुद्र की सैर आनन्द उपजाती है, उसे नष्ट करने की वात ही दूर 
रही | हिरिण्यकशिपु का पुत्र प्रह्लाद अबश्य है परन्तु वह उसके वश में नहीं है । 
यही है सात्विक आनन्द का भौतिक अर्थ के साथ घोर विरोध और इसका शमन 
तभी सम्भव है जव अर्थ की भौतिकता का, स्वार्थपरायणता का सर्वथा विनाश कर 


उसे अध्यात्म की ओर झुकाया जाय । इसीलिये नरसिंह के द्वारा हिरण्यकशिपु का 


संहार कर प्रह्लाद प्रतिष्ठित किया जाता है । यह पौराणिक आख्यान इसी गम्भीर 
रहस्य का द्योतक है । 


ee इस उपसंहार को सुनकर पुरी सभा आह्वाद से गद्गद हो गई और 


लगी कि आज पौराणिक कथाओं को -समझने 
झने am 
हाथ लगा । का एक नया सूत्र उ 


को इन सभाओं के प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण मैंने * अभि- 
व्यक्त की है । अब शान्ति पर्व का ही अपनी प्रतिक्रिया यहाँ अभि 


E coe ह्‌ पितृप्रशंसापरक 
कोसमाप्तकरता हु पितृ पद्य उद्धृत कर इस संस्मरण 


“पिता धर्म: पिता स्वर्ग; पितेव परमं 
i ; XH तपः । 
रि प्रीतिमापन्ने सर्वा: प्रियन्ति देवताः ।। 


पूज्य पिताजी के श्रद्धेय लो में यह श्रद्धाञ्जलि समपित है । 


are e A % 


By . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 ES ee si > 5 


f 


मेरे बाबा 
S10 रवीन्त्र कुमार दुवे 


कानपुर 


आचार्य बलदेव उपाध्यायजी मेरे मातामह हैं । शैशवकाल में ही मेरी माता के 
निधन के पश्चात्‌ मेरा पालन-पोषण उन्होंने एवं मेरी मातामही ने किया । मेरे मामा 
के लड़के उन्हें 'बाबा' कहते थे । संयुक्त परिवार में रहने के कारण मैं भी उन्हें बाबा 
ही कहने लगा । उनका सान्निध्य मुझे करीव चौबीस वर्षों तक निरन्तर मिलता रहा | 
इस लम्बी अवधि के दौरान मैंने वाबा को बहुत करीब से देखा है और जेसा पाया है 
उसे अपने तुच्छ शब्दों में प्रकट करता हू । 


ज्ञान की खान . 


इलाहाबाद की हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने सम्भवतः सन्‌ १९७० या १९७१ में 
बाबा की पुस्तक ' भारतीय वाइसय में श्री राधा को पिछले दस वर्षों में प्रकाशित 
मौलिक ग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया था एवं उस पर पुरस्कार प्रदान किया था | 
इसके उपलक्ष में एक समारोह का आयोजन हिन्दुस्तानी एकेडेमी के परिसर में हुआ 
था, जिसमें मैं भी उपस्थित था । राधा के ऊपर बाबा ने अपना व्याख्यान देते हुए 
कहा था कि भगवान्‌ में त्रिविध शक्तियों--सन्धिनी, संवित्‌ तथा ह्लादिनी-_का 
समावेश है । इन तीनों शक्तियों में क्रमशः गुणों का उत्कर्ष होता है । qut शक्ति 
ही भगवान्‌ की समग्र शक्तियों की परिपूर्णता की द्योतिका है । भगवान्‌ की शक्तियों 
का yian विकास इसी ह्लादिनी में दृष्टिगोचर होता है और इसीलिए यह शक्तियों 
में, स्वरूप शक्ति में भी, मुख्यतया मानी गई तथा यही राधा का दाशंनिक स्वरूप 
& | बाबा ने बताया था कि राधा भारत के सभी प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य में 
विद्यमान हैं । कहीं केवल 'सखी' शब्द के द्वारा ही निर्दिष्ट हैं। तमिल साहित्य में 
उनका एक विशिष्ट नाम है 'नप्पिनेयी' । फलतः भारतवर्ष का समग्र साहित्य राधा 


की मधुरिमा से व्याप्त है। 

स्वर्गीय do सुमित्रानन्दन पन्त जी ने अपने भाषण में कहा था कि पंडित 
जी की कृतियों, विशेषकर “वैदिक कहानियों एवं ' 'बेदिक साहित्य भोर संस्कृति” 0. M 
से मैंने बहुत प्रेरणा ली है । उन्होंने हास्य की दृष्टि से ag भी कहा कि सबको. ; e हर 
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मै विश्वविद्यालय, स्वान्सी 

रखनी चाहिये । मैं जब वेल्स | AE 

c d के अँग्रेजी के प्राध्यापक डाक्टर जॉन रामसरन ने, र 

E. e: हिन्दी एवं अंग्रेजी के भक्ति-साहित्य पर लिखा था बाबा के 

"sd में श्री राधा पुस्तक की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी तथा कहा था कि 

dium राधा के प्रणय के बारे में पश्चिम जगत्‌ में जो भ्रान्ति है उसका निराकरण 
करने में इस पुस्तक का महत्त्वपूर्ण योगदान होगा । 


हमारी मातामही के पितामह पंडित यागेइवर दत शास्त्री काशी के प्रसिद्ध 
वैयाकरण थे । उनके पाण्डित्यपूण er ` हैमवती” ( परिभाषेन्दुशेखर की टीका) 
का प्रकाशन सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से हुआ d । इस पुस्तक के विमोचन 
का समारोह था तथा अतिथि थे पं० कमला पति त्रिपाठी । इस अवसर पर बाबा 
ने उपरोक्त पुस्तक के लेखक से अपना पारिवारिक सम्बन्ध वताते हुए कहा कि इसके 
लेखक मेरी 'घर्मपत्ती? के पितामह हैं। इस पर त्रिपाठी जी ने कहा कि घमपत्नी 
क्यों, केवल पत्नी ही । बावा ने इस पर उस समय ज्यादा बहस छेडनी उपयुक्‍त नहीं 
समझी एवं इस प्रतिक्रिया को टाल गये। कुछ दिनों पश्चात्‌ आदरणीय Wo 
श्रीनारायण चतुर्वेदी जी का लेख 'धमंयुग' में प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने भी 
धर्मपत्नी शब्द के प्रचलन को अनुचित मानते हुए पत्नी शब्द के ही प्रचलन की वकालत 
की थी। तव बाबा का कान खटका तथा उन्होंने “पत्नी और धर्भपत्नी--अर्थे 
विवेचना” शीर्षक निवन्ध लिखा । व्याकरण एवं घमंशास्त्र के आधार पर बाबा ने 
सिद्ध किया कि जो भार्या पति के ही समान वणं में उत्पन्न हो तथा धमंशास्त्र में 
बणित घामिक विवाह के द्वारा विवाहित हो और जिसका पुत्र सभी पुत्रों में मुख्यता 
प्राप्त करने वाला अपने पिता के रिक्थ का अधिकारी हो, वही 'धर्मपत्नी' कहलाने 
की योग्यता रखती है। आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण से प्रारम्भ कर परवर्ती काव्यों 
में अनेक स्थलों पर पत्नी एवं धर्मपत्नी दोनों शब्दों का समानार्थक प्रयोग बाबा ने 
खोज निकाला । अतः सवर्णा, धर्मविवाह से विवाहित, धार्मिक कृत्यो में पति की 
सहर्घामणी साध्वी भार्या के लिए पत्नी एवं धर्मपत्नी दोनों शब्दों का प्रयोग न्याय- | 
संगत है। घमंयुग ने उस निबन्ध को अत्यधिक गम्भीर एवं शास्त्रीय मानकर | 
- प्रकाशित नहीं किया । अगर हिन्दी की पत्र-पत्रिकायें ही हिन्दी के पाठकों को अन्धकार 
7 रल तो इससे बढ़कर हिन्दी का दुर्भाग्य और क्या होगा । 


क. वावा को “संस्कृत शास्त्रों का इतिहास” ग्रंथ लिखते समय एक महत्त्वपूर्ण 
uo i UE व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ “प्रक्रिया कौमुदी” पर प्रख्यात विद्वान्‌ 

क ee बे, 
कक ना हि E रवल) | के आदेश से उन्हीं के 'कल्याण' नामक 
E भए इन्होंने यह टीका लिखी। दोषकष्ण ने अपने 
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* 


आश्रयदाता राजा बीरबल का पूरा वंशवक्ष तथा ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत 
किया है : 
कामो वामदृद्यां निधिनंयजुषां कालानलो विद्विषां 
स्वःशाखी विदुषां गुरुगुणवतां पार्थो धनुर्धारिणम्‌ t 
लीलावासगृहं. कलाकुलभवां कर्ण: सुवर्णाथिनां 
` श्रीसान्‌ वीरवरः क्षितोशवरवरो वर्वतिं सर्वोपरि ॥ 


(आरम्भ का २१बाँ शलोक) 


उक्त टीका के आयार पर वावा ने खोज निकाला कि वीरवल का जन्म 


' कानपुर के ब्रह्मावतं के “पत्रपुंज' (पटौजा) नामक ग्राम में ब्राह्मण वंश में हुआ था 


तथा उनके पितामह तथा पिता का नाम क्रमशः रूपघर तथा गंगादास था | उन्होंने 
वीरवल को ब्रह्मभट्ट वंश में उत्पन्न मानने की प्रचलित प्रथा को अप्रामाणिक सिद्ध 


~ 


किया । इस विषय पर 'कादम्बिनी' में एक विशद लेख प्रकाशित हुआ था । 


काशी नागरी प्रचारिणी सभा में तुलसी जयन्ती समारोह का आयोजन था । 
वावा मुख्य अतिथि थे । व्याख्यान में उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने एक स्थान पर 
लिखा है कि “लिखत सुधाकर लिखगा राहु” का शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि कोई 
चन्द्रमा लिख रहा था और लिख गया राहु । परन्तु यह केसे सम्भव है? इस पर 
उन्होंने काष्ठजिह्वा स्वामी द्वारा लिखित रामायण की टीका “रामायण परिचर्या? 
का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने इसकी व्याख्या में केवल इतना ही लिखा है कि 
“एक तरफ ज्यादा स्याही गिर जाने से? । 'लिखन' शब्द की व्याख्या करते हुए 
कहा कि यहाँ 'लिखन' से लिखने का तात्पर्य न होकर चित्रांकन से है जिसका प्रयोग 
बिहारी ने अपने निम्नलिखित दोहे में किया है : 


लिखन बेठि जाकी सबिहि, गहि गहि गरब गरूर | 
भये न केते जगत के चतुर चितेरै कर I 


“राहोः शिरः”-रराहु का सिर ही अवशिष्ट 21 फलतः उसी का चित्रण 
किया जाता है। चन्द्रमा का भी गोलाकार बिम्ब सिर स्थानीय है । फलतः दोनों के 
चित्रण में समानता है । अन्तर इतना ही है कि राहु के एक ओर का अंश कुछ 
मोटा है। अतः सुधाकर का अंकन करते समय एक ओर स्याही गिर जाने से 
वह राहु के रूप में परिणत हो जाता है। इसी तथ्य की ओर तुलसीदास जी का 
संकेत है । | 


=m (ऱ्य 
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अनवरत परिश्रमी. | 
an पढ़ने-लिखने में बहुत परिश्रम करते हैं । प्रति दिन वे ब्राह्म-मुहुत्त की 
बेला में उठ जाते हैं जब कि पूरा परिवार सोया रहता ह तथा कि कक में जुट 
जाते हैं। वे सबको व्राह्म-मुहत्त में उठ कर पढ़ने की शिक्षा देते हैं । वे हमेशा 
डॉ० गंगानाथ झा का उदाहरण दिया करते हैं जो नियमपून क प्रतिदिन उल प उछ 
लिखा करते थे । वावा के परिश्रमी होने का आभास ga उस समय विशेष रूप से 
लगा जव वे पुराण-विमर्श लिख रहे थे। १९६३ ई० के आसपास वे सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय में पुराण विभागाध्यक्ष मनोनोत किये गये थे । नियुक्त होने 
के एक वषं के भीतर ही उन्होंने पुराण के ऊपर उक्त मौलिक एवं विशद ग्रन्थ लिख 
डाला । इस काये के लिये वे रात-दिन घोर परिश्रम करते थे। वे जिस विषय पर 
लिखना शुरू करते हैं उसको समाप्त करके ही दम लेते E हमारी नानी कहती हैं 
कि जब वावा भारतीय दर्शन लिख रहे थे, तव वे इतना परिश्रम करते थे कि उन्हें 
घर के वारे में सोचने के लिये भी gda नहीं थी । यह ग्रन्थ इतना प्रामाणिक निकला 
कि प्रकाशित होने के तुरन्त बाद ही इस पर उन्हें हिन्दी जगत्‌ का प्रसिद्ध “मंगला 
प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके परिश्रम का अन्य उदाहरण है उनके द्वारा 
सम्पादित वररुचि का “प्राकृत प्रकाश | इसकी संजीवनी” नामक टीका की केवल 
एक ही प्रति हस्तलेख रूप में उपलब्ध है जो इंडिया आफिस पुस्तकालय, लंदन में 
सुरक्षित है । उसको लिपि इतनी विचित्र थी कि fada, कावेल आदि पाश्‍चात्य 
विद्वानों के द्वारा भी पढ़ो नहीं जा सकी । वावा ने उक्त हस्तलेख को मंगवाया तथा 
सरस्वती भवन में उपलब्ध प्राक्त प्रकाश के केवल एक ही परिच्छेद के सुबोध लेख 


की प्रति को सहायता से उक्त हस्तलेख की लिपि के रहस्यों का पता लगाया। 


पदनन्तर इसका सम्पादन किया, जो सरस्वती भवन संस्कृत ग्रन्थमाला के अन्तर्गत 
प्रकाशित हुआ | 


रधारा वाले हैं, तो पठन-पाठन में 
A वार उनके शिष्य-स्वरूप डॉ० श्याम 
at al विभाग, Agee विश्वविद्यालय, इटली) 
c DOTEM कया लिख-पढ रहे Yo वाप 
। कि “मैं आजकल अरवी सूफी सन्त मं SENT डा पान कटा 
Sees Sas शै सन्त मसूर हल्लाज की कृति "'किताबुत्तवासौन' का 
I ज्ञानाजन के लिए जाना पढ़ता ३ ९ उसे मुल्ला एवं मौलवियों के यहाँ भी 
(to पाण्डेय ने भूरि ee शी चीज दे रहे हो” । बाबा के प्रगतिशील विचारों की 
/ ° RSS ने भूरि-भूरि प्रशंसा की । 








n 
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वाब्रा के परिवार के अनेक सदस्य विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिये 
गये । परन्तु उन्होंने कभी भी इसका प्रतिकार नहीं किया । वावा को अँग्रेजी भाषा 
से कोई द्वेष नहीं है, परन्तु अंग्रेजियत के हिमायती नहीं हैं । शुरू-शुरू में बाबा अंग्रेजी 
में ही लिखा करते थे, परन्तु उनके गुरू de रामावतार शर्मा जी ने उन्हें हिन्दी में 
लिखने की प्रेरणा दी । बाबा की विज्ञान में भी काफो रुचि है। वे समय-समय पर 
अन्तरिक्ष यान, प्रक्षेपास्त्र, उपग्रह आदि पर अपनी जिज्ञासा किया करते हैं । स्त्री 
शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं तथा पर्दा प्रथा में विश्वास नहीं करते । 


प्रेरणा-ख्रोत 


वावा अपने शिष्यों एवं स्वजनों को हमेशा लिखने-पढ्ने की प्रेरणा देना अपना 
पुनीत कत्तव्य समझते हैं । वे उन आचार्यों में नहीं जो खुद तो खूब पठन-पाठन करना 
चाहते हैं, परन्तु दूसरों को उत्साहित नहीं करते। जव कभी भी उनका कोई शिष्य 
अपनी प्रकाशित पुस्तक को प्रति भेंट-स्वरूप देने आता है, वे उसकी उपलब्धि पर 
पर बहुत प्रसन्न होते हे । वे उन आचायों में नहीं. जो अपने सहयोगियों या 
fasai की कृतियों के प्रकाशित होने पर ईर्ष्या करते हों, तथा उनके लिये दुष्कामचा 
करते हों । 


मेरे बाबा की कोई “आचारिय gA” (आचाय मुष्ठि) नहीं है। उनकी 
‘आचार्य मुष्टि’ सवंदा खुली रहती है और वे हाथ खोलकर स्वयं उपाजित शास्त्रीय 
तथ्यों को अपने छात्रों में वाँट देने में अग्रसर रहते हैं । यही कारण है कि उनके शिष्यों 
की उन पर अपार श्रद्धा तथा अटूट निष्ठा है। 


मेरे बाबा स्वभाव से बिलकुल fw हैं तथा उनके हृदय के किसी भी 
कोने में छल-कपट का प्रवेश नहीं है । वे दूसरों के रहस्यों के बारे में रुचि नहीं 
रखते । बाबा चरित्र को सोने के घड़े के समान नहीं अपितु मिट्टी के घड़े के समान 
समझते हैं जिसे बहुत सम्हाल कर रखना चाहिये अन्यथा एक बार टूट जाने पर पुनः 
जुट नहीं सकता । 


जीवन-द्शम 

गीता का प्रसिद्ध श्‍लोक “कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” ही बाबा 
का जीवन दशान है । कर्म करने में विशवास करते हैं। उन्होंने सरस्वती को मूक _ 
एवं निःस्वार्थ सेवा की । उन्होंने पद, सम्मान, या लक्ष्मी प्राप्ति के लिये कभी 
सरस्वती-सेवा नहीं की । उनका विश्वास है कि सरस्वती की सेवा का फल कभी 


न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है--नहि बन्ध्या सरस्वती । अगला = = 
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o रवीन्द्र कुमार दुवे 
३६ डा कुमार दु 


स्तोत्र का “विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मोवन्तं जनं कुरु उनका आदश है । पहिले | 


विद्या प्राप्ति, TATA यश की प्राप्ति की कामना करनी चाहिये । अगर इन दोनों 
की प्राप्ति हो गई तो लक्ष्मी अपने आप परछाई की तरह आती हैं। समय नष्ट न 
क्रो यह उनका दूसरा आदश है। समय द्रुत गति से चलता है, उसको पकड़ने 
की कोशिश करनी चाहिये । 


बावा मस्तिष्क की सभी खिड़कियों एवं दरवाजों को खुला रखने को कहते 


हैं जिससे चारों तरफ से ज्ञान की किरणें आती रहें तथा अज्ञान को दूर करती रहें । 
मुझे वावा के साथ रहने एवं उनसे बहुत कुछ सीखने पर गव है तथा रहेगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


eee T RCE E न क Ss FA FOE POT 


भइया जी के संस्मरण 


Sío कृष्णदेव उपाध्याय 


वाराणसो 


अध्ययन के प्रति ALS अनुराग 

जिन दिनों की मैं चर्चा कर रहा हूँ उन दिनों विद्युत की सुविधा का आगमन 
काशी नगरी में नहीं हुआ था । मैदागिन और दशाश्वमेध की चौमुहानी पर गैस के 
हण्डे जला करते थे और गलियों में म्युनिसिपंलिटी की वत्तियाँ टिमटिमाती रहती 
थीं जो प्रकाश से अधिक अन्धकार को ही पैदा करती थी । ऐसी अवस्था में घरों में 
प्रकाश के लिये लालटेन--जिसे लोकभाषा में 'लाटमेन' कहा जाता था--अथवा दीपक 
प्रयोग में लाया जाता था । इस कायं के लिये हम लोगों के घर में भी एक लालटेन 
थी जो अत्यन्त जीणे शीण तथा प्राचीन होने के कारण किसी संग्रहालय की शोभा 
बढ़ाने के लिये ही अधिक उपयुक्त थी । फिर यह राजयक्ष्मा और दमा इन दोनों ही 
भयंकर रोगों से पीडित थी । जलाने पर जब वह 'फक्‌ फक्‌ फक्‌? करने लगती थी 
तब उसका दम कव निकल जायेगा ? यह पता नहीं चलता था । 


इसलिये अध्ययन कार्य के लिये हम लोगों ने Let (एरंड) के तेल का दीपक 
जलाने का निश्‍चय किया । पीतल की बनी 'दीयटि' के ऊपरी भाग में स्थित दीपक 
को रडी के तेल से भर दिया जाता था और इसमें चारों ओर चार ÉTÉ जला दी 
जाती थीं | एक दिशा में वेठकर भइया जी (आचार्य बलदेव उपाध्याय), दूसरी 
दिशा में अग्रज भाई जी (डॉ० वासुदेव उपाध्याय) और तीसरी दिशा में मैं सिमट 
कर बेठा हुआ अध्ययन करता था। भइया जी उन दिनों काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के संस्कृत विभाग में प्राध्यापक के पद को सुशोभित- कर रहे थे और 
उनकी नियुक्ति अभी कुछ वर्षो पूर्व (सन्‌ १९२२ ई०) वहाँ हुई थी । 


हम दोनों भाई तो दीपक के उस प्रकाश में पढ़ते पढ़ते वहीं सो SI € 
करते थे परन्तु भइया जी नित्य प्रति लगातार दस-ग्यारह बजे रात्रि तक पढा करते 


थे। रात्रि के अधिक देर तक पढ़ने के पश्चात्‌ भी ये नियमित रूप से अध्ययनके [| 
लिये चार बजे प्रातः उठ जाते थे और जब वह हम लोगों को पढ़ने के लिये जगाते EE 
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३८ डा० कृष्णदेव उपाध्याय 
थे, तभी हमारी कुम्मकर्णी निद्रा टूटती थी । प्राध्यापक के पद पर आसीन होते 
E भी--जब अनेक अध्यापकों को अध्ययन से वैराग्य पदा हो जाता है-- 
भइया जी का स्वाध्याय लगभग बीस-पच्चीस वर्षो तक इसी प्रकार अनवरत गति से 


चलता रहा.। 


आज भी वे जब कोई नयी पुस्तक मिल जाती है उसका अध्ययन अवश्य 
करते हैं। कुछ वर्षो पहिले विदेशी लेखक कोलिन्स तथा डोमिनीकलीपियर की लिखी 
फ्रीडम ऐट सिडनाइट नामक पुस्तक निकली थी । एक दिन मैंने भइया जी से पूछा 
कि क्या आपने उक्त पुस्तक को पढ़ा है? उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि उसे उलट 
पुलट कर देखा है । मैंने पूछा कि कहाँ ? तब उन्होंने उत्तर दिया बुक स्टाल पर | 
जरमनी दास की लिखी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'महाराजा' के विषय में भी यही बात कही 
जा सकती है। उपयुक्त दोनों विदेशी विद्वानों द्वारा लिखित तथा अभी अभी 
प्रकाशित (१९८२) ats माउण्ट बेटन एण्ड पाटिशन ऑफ इण्डिया पुस्तक भी उनकी 
नजरों से गुजर चुकी है | 


विविध भाषाओं का शान 


'भड्या जी ने अनेक भाषाओं का. अध्ययन किया है! संस्कृत, पालि और 
पराकृत भाषाओं के ये प्रकाण्ड पण्डित हैं--यह कथन पुनरुक्ति मात्र होगा । इन्होंने 
इन तीनों भाषाओं का हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यापन ही नहीं किया प्रत्युत अनेक 
ग्रन्यो की रचना भी की है। प्राकृत प्रकाश का दो अप्रकाशित टीकाओं के साथ 
सम्पादन इनके प्राकृत के ग्रम्भीर ज्ञान पर प्रकाश डालता है। इसी प्रकार से 


भरत के नाट्य झास्त्र का काशी में प्रथम बार विमर्शात्मक सम्पादन इनकी गम्भीर 
विद्वत्ता को प्रकट करता है । 


o मझ्याजोने हिन्दी भाषा में कोई कागजी डिग्री तो प्राप्त नहीं की है फिर 
भी इनका हिन्दी का अध्ययन वडा ही तलस्पर्शी हे । इन्होंने “रसिक गोविन्द और 
उनकी कविता” का प्रणयन आज' से पचासौं वर्ष पहिले किया था। “भारतीय 
साहित्य शास्त्र” नामक पुस्तक का दो भागों में प्रणयन तथा प्रकाशन हिन्दी के 


ae विद्वानों तथा काव्य-शास्त्रियों को आइचये सागर में निमज्जित कर 
3 । इन ग्रन्थों की रचना के अतिरिक्त, इनका हिन्दी-साहित्य का ज्ञान विशेषकर 
SIS कालीन कवियों का अध्ययन- बडा ही गम्भीर gI 









Ec ae भइया जी का इ a | 

BL बंगला को T x E. उवराती तथा मराठी साहित्य का ज्ञान भी अच्छा 

/ eas : io vnu लता | से के | मातृभाषा के समान बोल सकते हैँ । रवि बाबू की मृदुल 
SRST अनुराग है। सन्‌ १९४५ या ४६ ई० में बंगाल के 
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भइया जी के संस्मरण ३६ 


चन्द्रनगर स्थान में अ० भा० देववाणों सम्मेलन हुआ था जिसमें इन्होंने अध्यक्ष पद 
को सुभोशित किया था । यहाँ श्रोतागण केवल दो ही भाषाओं को समझ सकते थे | 
भइया जी का अध्यक्षीय भाषण तो संस्कृत में था । परन्तु इन्होंने उस सम्मेलन के 
संयोजक श्री मोतीलाल राय को उस समय चकित कर दिया जव धारा प्रवाह बंगला 
में उनके साथ वार्तालाप करने लगे | 


विदेशी भाषाओं में ये जर्मन तथा Une भाषाओं से परिचय रखते ë l 
जर्मन भाषा की संस्कृत के साथ वहुत कुछ समानता होने के कारण, इसका ज्ञान 
होना स्वाभाविक है । फ्रेञ्च भाषा का भी इन्हें काम चलाउ ज्ञान प्राप्त है । 


सादा जीवन तथा उच्च विचार 


भइया जी का जीवन बड़ा ही सादा है। ठाट-वाट से रहना अपनी शान- 
शौकत का प्रदर्शन करना इनको प्रकृति के नितान्त विरुद्ध है । इन्होंने अपने जीवन 
में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तथा निदेशक के पद को सुशोभित करते हुए भी-- 
कभी ठाट-वाट नहीं दिखलाया । उन दिनों भी इनकी वेश-भूषा धोती, कुर्ता, चादर 
और चप्पल थी जो आज भी उसी रूप में विद्यमान है, हाँ उस समय ये शिरस्त्राण 
के रूप में एक लम्बी (गोलाकार नहीं) टोपी अवश्य धारण करते थे जिसका अब 
नितान्त अभाव पाया जाता है। जाड़े के दिनों में ये ऊनी कोट अवश्य ही पहिनते 
थे और आज भी पहिनते हैं परन्तु उस कोट के नीचे कमीज के स्थान पर कुर्ता ही 
सुशोभित रहता है। पूजा के समय ये पादुका (खड़ाऊ) का उपयोग करते हैं परन्तु 
निवास स्थान के भीतर भ्रमण करने के लिये बाटा का हवाई चप्पल ही पर्याप्त 
होता है । 


भोजन 


भइया जी का भोजन-छाजन भी बड़ा ही सादा है। भोजन के विषय में वे 
उपनिषदों में वर्णित श्रेय और प्रेय का बड़ा ही ध्यान रखते हैं। ये स्वभाव से ही 
मधुर भाषी होने के साथ ही साथ मधुर-भोजी भी हैं। इसीलिये ये खीर तथा 
मालप॒आ को अधिक पसन्द करते थे । यहाँ भूतकाल का प्रयोग इसलिए किया जा oe 
रहा है कि डाक्टराँ को सलाह के अनुसार अब इन्होंने घुत-शकंरा समन्वित भोज्य mo. 
पदार्थों का परित्याग ही कर दिया है । भइया जी दूध तो अवश्य पीते हैं परन्तु 
चाय-पान से उन्हें अत्यन्त वैराग्य है। एक बार इन्होंने मुझसे अलंकृत भाषा 
में कहा था कि “मुझे चाय की चाह नहीं है और काफी” की चर्चा भी काफी 


नहीं है ।” | 
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ध्याय 
T gro कृष्णदेव उपा 


क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणं 


मइया जी आज तिरासी वषं की वय में विद्यमान होने पर भी लेखन कायं 
में सतत सक्रिय तथा तल्लीन रहते हैं । परन्तु जहाँ तक लेखन-उपकरणों का सम्बन्ध 
हे वह बहुत ही साधारण कोटि का है। बहुत से लोग एक पत्र को लिखने न 
लिए भी अपने “स्टडी रूम! के सेक्रेटेरियट टेबुल के सामने, 'रिवाहिवंग चेयर' (घूमने 
बाली कुर्सी) पर वेठने की आवश्यकता का अनुभव करते हं। परन्तु भइया जी के 
निवास स्थान में कोई “स्टडी रूम' है या नहीं इसका मुझे सम्यक्‌ ज्ञान नहीं है । 


भइया जी जमीन पर बैठकर ही चार-चार, पाँच-पाँच घण्टा लगातार 
ग्रन्थ लेखन का कार्य किया करते हैं। लिखने के लिये टेबुल के स्थान पर इनके सामने 
एक छोटी सी 'चौकी' विराजमान रहती है'जिस पर (सफेद) फुलस्केप कागज के 
अतिरिक्त सहायक ग्रन्थ भी रखे रहते हैं। अपने उमड़ते हुए हार्दिक विचारों को 
लिपि को कारा में बांधने के लिए ये 'फाउण्टेन पेन' का प्रयोग तो अवश्य करते हैं 
परन्तु वह शेफर और पाकेर की कोटि का नहीं होता, अतः ठीक ही कहा है PUT 
सिद्धि : सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे’ | 


साहित्य सजना 


म्या जी ने अपनी छात्रावस्था से हिन्दी में लेख लिखना आरम्भ किया । 
इस विषय में इनके दो प्रेरणास्रोत थे--लाला भगवानदीन जी तथा म० म० पण्डित 


“ रामावातार शर्मा । लालाजी १९१९ ई० में हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी के 


प्राव्यापक नियुक्त हुए । उनसे घनिष्ठ सम्पर्क में इन 
प्राप्त हुआ । पण्डित रामावतार जी को एम० 
अध्यापन काल में इन्हें संस्कृत विषयक नवीन 
इन्होंने संस्कृत कवियों के जीवनवृत्त, 

हिन्दी में प्रकाशित करना आरम्भ किय 
पत्रिका (गया से प्रकाशित) तथा प 
श्री शारदा? नामक पत्रिका (जबलपुर 


हे आने का सुअवसर उसी समय 
ए० कक्षा में वेद तथा साहित्य के 
तथ्यों से अवगत कराया। फलतः 
उनकी कविता की आलोचना आदि का विवरण 
T । लालाजी के द्वारा सम्पादित 'लक्ष्मी' नामक 
ण्डित द्वारिका प्रसाद मिश्रा द्वारा सम्पादित 





नामक परिचयात्मक लघुग्रन्थ (हिन्दी 
TAA रचना है। तब से आरम्भ कर 
तक इन्होंने अदम्य उत्साह, तथा 


मरचारिणी सभा, बलिया, १ ९२७ ई०) इनकी 
लगातार पचास वर्षौं 
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भइया जी के संस्मरण ४१ 


अश्रान्त परिश्रम द्वारा अपने उपाजित ज्ञान का वितरण अपने पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थों के 
माध्यम से किया है d 


अन्थ-रचना 


आपने हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी इन तीनों ही भाषाओं में ग्रन्थ रचना की 
है जिनकी संख्या तोस से भी अधिक d i इन्होंने वेद, पुराण, साहित्य, दर्शन, काव्य- 
शास्त्र, जीवनी, आलोचना तथा इतिहास सम्वन्धी विद्त्तापूर्ण ग्रन्थों का प्रणयन किया 
है जिनका मूल्यांकन कोई मर्मज्ञ विद्वान्‌ ही कर सकने में समर्थ है । 


महाकवि मुरारि ने यह सत्य कहा है--- 


“अब्धिलंघित एव वानरभटे: किन्त्वस्य गंभीरतास | 
आपातालनिभग्नपीवरतनुर्जानाति मन्थाचलः ॥| 


अद्भुत दप्ररण-शक्ति 


ऐसा सुना जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य की सभा में नवरत्नों में कुछ 
ऐसे अद्भुत स्मरण शक्ति सम्पन्न कवि थे जो किसी श्लोक को एक बार ही सुन कर 
उसे स्मरण पथ पर उतार लेते थे। भाई साहब के सम्बन्ध में भी यही बात 
निश्चित रूप से कही जा सकती है । इन्हें संस्कृत कवियों के हजारों इलोक कण्ठस्थ 
हैं। हिन्दी कवियों में बिहारी और घनानन्द की कविता के सँकड़ों पद ये सुना 
सकते हैं । कि बहुना, बंगला के कवि sho एल० राय और रवि बाबू के अनेक 
गीतिमय पद्य इनकी जिह्वो पर नाचते रहते हैं। परन्तु इनकी स्मरण-शक्ति की 
सबसे बडी विशेषता है किसी कविता को सद्यः सुन कर तत्काल उसे स्मरण कर 
लेना । नैषधचरित के लम्बे-लम्बे श्‍लोक इन्हें कण्ठस्थ EOD कालिदास की सरस तथा 
मनोहारिणी कविता के विषय में तो कुछ कहना ही व्यर्थ है । इन्होंने अद्भुत स्मरण- 
शक्ति प्राप्त की है । परन्तु ऐसा क्यों न हो ? आप उस परम मेधावी तथा अलौकिक 
प्रतिभा सम्पन्न गुरु ( म० म० रामावतार शर्मा ) के पट्ट शिष्य हैं जिन्होंने अपची 
वाल्यावस्था में ही पूरी की पूरी 'चेस्बसं डिक्शनरी” को कण्ठस्थ कर लिया था और 
जिसके विषय में महाकवि श्री हषे की यह उक्ति अक्षरशः चरितार्थं होती थी-- 
“अमुष्य विद्या रसनाग्रनतंकी  । | 


ua -smm ५०! 
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असिमान का अभाव तथा विनन्नता की सुत 


meat जी के जीवन में अभिमान का अत्यन्ताभाव पाया SA xdi 
उनके समक्ष यह सुझाव रखा कि. काशी को cS ea eee 
आप लिपिबद्ध कर रहे हैं उसमें आपका भी नाम अन्त प i o 
होना चाहिए तब वे बड़े ही असमंजस में पड़ गये और कुछ साच : RT ie 
प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए बोले कि यह महान्‌ विद्वानों का i तहास दै i 
भेरी कहाँ गुंजाइश हो सकती है” । परन्तु जब मैंने बाल-हठ m लिया E हा 
कि आपकी जीवनी के बिना यहु ग्रन्थ अपूर्ण ही रहेगा, 2 तब इन्होंने किसी किस 

* पकार से आचार्य आनन्द शंकर ध्रूव के विद्यार्थी के रूप में अपना नाम देना स्वीकार 
किया । फिर भी प्रधान पण्डितों की माला की मनिका वनना इन्होंने स्वीकार 
नहीं किया । इनका स्वभाव बडा विनम्र है। ठीक ही है। विद्या ददी ति ERTH | 
किसी से किसी विषय पर शास्त्रार्थ करना इनकी प्रकृति के विरुद्ध है। 


यात्रा से विराग 


भाई साहब यात्रा करने से बहुत हो कतराते हैं । परन्तु परिभ्रमण से वराग्य 
होते हुए भी, उन्हें देश और विदेश की दर्शनीय वस्तुओं की जानकारी से पूर्ण भतुराग 
है। सन्‌ १९८० ई० में जब मैं तीनों धाम की तीथे यात्रा पर जा रहा था तब मैंने 
इनसे भी चलने की प्रार्थना की । परन्तु इन्होंने मुझसे कहा कि तुम तीर्थ यात्रा कर 
आओ, मैं काशी में बठे हुए हो पुस्तकों के माध्यम से समस्त तीर्थो की यात्रा कर 
चुका हूँ। तीथं यात्रा से लौट कर आने पर जब मैं इनके दर्शन के लिये गया तय 
इन्होंने मदुराई के सुप्रसिद्ध मीनाक्षी के मन्दिर, तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर के 
मन्दिर तथा चिदम्वरम्‌ के नटराज के मन्दिरों का विस्तृत वर्णन कह सुनाया जो 
विस्मयकारी था । विदेश के दशनीय स्थानों के विषय में इनकी जानकारी कुछ कम 


नहीं है । उस दिन भाई साहव ने मेरे ज्येष्ठ पुत्र (डा हरिशंकर उपाध्याय) को जो 
y E जाजिया विश्वविद्यालय, अमेरिका में एसोशियेट प्रोफेसर था, आश्चर्य में 
: H शुरू "ira ay एटलाण्टा में स्थित 'रोमिग रेस्टोराँ' के विषय में प्रश्‍न 
४ शुरू किया। हरिशंकर के यह quu पर E 

ओ जानकारो कैसे है? उन्होंने उत्तर & पूछने पर कि बड़े बाबू जी! आपको इसकी 


ICE दिया कि मैंने इसका वर्ण 
ISS MSY (so Vie T वणन क का 
(िन)मेंपढ़ाथा। एक अमेरिकन पत्र 








rers A RE Ls; à ८ 
.. अभिन्न मित्र 
j za : भ भइया . ms " 
T c a जी इस कु पुष्करपलाशवत्‌' निलेप रहते थे और आज भी 
Le इने कभी मित्रों को नहीं 'पाला' और न कभी इनकी संख्या बढ़ाने 
Me | | 
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भइया जी के संस्मरण ४३ 
का ही प्रयास किया । परन्तु इनके एक अभिन्न मित्र अवश्य थे जिनकी चर्चा के 
विना--चाहे वह संक्षिप्त क्यो न हो--यह संस्मरण पूरा नहीं हो सकता । ये अभिन्न 
मित्र तथा सतत सहचर प्रोफेसर बदुकनाथ शर्मा थे जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
में इनके साथ ही संस्कृत के अध्यापक थे । भइया जी इनका सत्संग प्राप्त करने के 
लिए, साहित्य चर्चा के लोभ से नित्य प्रति प्रात: तथा सायं इनके घर जाया करते 
थे। साथ ही, ये दोनों विद्वान्‌, एक ही सवारी पर चढ़कर विश्वविद्यालय जाते और 
साथ ही लौटते थे। उन दिनों भाई साहव का अधिकांश समय इनके ही 'साहित्य 
सदन में व्यतीत होता था । वहाँ अनेक साहित्य-चर्चायें छिड़तीं, अनेक कविताओं 
का पाठ होता था । “वसन्त पूजा” के वैदिक मन्त्रों से उनका कक्ष गूँज उठता था । 
इस प्रकार वे बड़े ही आनन्द के दिन थे । 


दिन्या 


पहिले, भाई साहव ब्राह्म मुहूतं में चार बजे प्रातः ही जग जाते थे । परन्तु 
अव डाक्टरों की सलाह के कारण, कुछ देर से अर्थात्‌ पाँच बजे के लगभग, सभी 
ऋतुओं में समान रूप से जग जाते हैं कुछ देर तक भगवान का भजन तथा ध्यान 
करने के पश्चात्‌ शौचादि से निवृत्त होकर गंगा-स्तान के लिये चले जाते हैं जो उनके 
(रवीन्द्रपुरी, न्यूकालोनी) के पास ही है । स्नान कर लौटने के पश्चात्‌ ये प्रतिदिन 
संकट मोचन हनुमान्‌ का दर्शन करने के लिये जाते हैं। वहाँ से आने के पश्चात ये 
भगवान्‌ की पूजा और पाठ करते हैं जिसका क्रम लगभग दो घण्टों तक चलता रहता 
है । पश्चात्‌ थोड़ा दुग्ध पान (भइयाजी कभी चाय नहीं पीते) करने के बाद स्वाध्याय 
करने AS जाते हैं । दस-ग्यारह बजे के आसपास रोटी-दाल का सादा भोजन करते 
हैं, पश्चात्‌ विश्राम । दो-तीन बजे लगभग जग कर पुनः लेखन या साहित्य चर्चा में 
प्रवृत्त हो जाते हैं। प्रातः तथा सायं थोडा भ्रमण cé करते हैं । ९ बजे रात को पुनः 
भोजन के परचात्‌ शयन । दुसरे दिन फिर प्रातः उठकर इन्हीं कामों की पुनरावृत्ति 


करते हैं । 
तिरासी वर्ष की वय प्राप्त होने पर भी, भइया जी आज भी, शरीर से 


सक्रिय और बुद्धि से प्रखर हैं। इनकी स्मरण शक्ति आज भी तेज है। साहित्य की 
सेवा में अद्यावधि सक्रिय योगदान कर रहे हैं। इनके विषय में faaara के साथ अब” 


यह कहा जा सकता है कि-- 


“अधोतमष्यापितभजित यशो, 
न mada किसपीह विद्यते |?” 
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० कष्णदेव उपाध्याय 
ay डा० कृष्ण 


अन्त में भगवान्‌ भूतभावन विश्वनाथ से सविनय मे क 
ag नम्रता की मूति, निरभिमानी इस मनीषी को शतायु वनाय जिससे वदिक ऋषि 


की यह प्रार्थना चरितार्थ हो सके 


८ जीवेम शरदः शतम्‌ | शणयाम शरदः शातम्‌ । प्रन्यास शरदः रतिश्‌ | 
मदीना; स्याम शरदः शतम्‌ । भूयश्च शरदः शतात्‌ UU 
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बिनय मेरी यही प्रार्थना है कि. 


waseso eA ese 9 m o ooo oe 


आचार्य बलदेव उपाध्याय की भोजपुरी-सेवा 


S10 रविशंकर उपाध्याय 
वाराणसी 


आचार्य do बलदेव उपाध्याय संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान्‌ हैं। परन्तु 
सम्भवतः यह तथ्य बहुत कम लोगों को ही ज्ञात होगा कि आचायपाद ने अपनी 
मातृभाषा भोजपुरी की भी अमूल्य सेवा की है । 


सन्‌ १९२५ या २६ ई० में बलिया में बलिया जिला हिन्दी प्रचारिणी सभा 
का प्रथम अधिवेशन हुआ था । सुप्रसिद्ध भाषा-शास्त्री डा० सर ग्रियर्सन ने सन्‌ 
१८८४ तथा १८८५ ई० में भोजपुरी लोक-गीतों के सम्बन्ध में wo आर० Uo gao 
में सर्वे प्रथम चर्चा की थी । इसके पश्चात्‌ इस शताब्दी के प्रथम दशक में इन्होंने 
भोजपुरी भाषा की विवेचनात्मक मीमांसा प्रस्तुत की थी । परन्तु डा० ग्रियसँन के 
लगभग पचास वर्षों के पश्चात्‌ आचार्य उपाध्याय जी ही सवं प्रथम भारतीय विद्वान्‌ 
हैं जिन्होंने सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष के रूप में दिये भाषण में भोजपुरी भाषा का साङ्गी- 
are विश्लेषण कर, भोजपुरी लोक-गीतों का उदाहरण प्रस्तुत किया । आचायं जी 
का यह भाषण अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्त्व रखता है ! इस भाषण की सबसे 
बडी विशेषता यह है कि हिन्दी भाषा में लिखित भोजपुरी भाषा तथा भोजपुरी लोक- 
साहित्य की यह wd प्रथम विद्वत्तापूणं मीमांसा है । इसके पहिले सब साधारण 
जनता 'भोजपुरी! के नाम से भी परिचित नहीं थी । 


सन १९४२ ई० में डा० कृष्णदेव उपाध्याय द्वारा संकलित तथा सम्पादित 
भोजपुरी लोक गीतों का सर्व प्रथम संग्रह, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से प्रकाशित 
हुआ था । उपाध्याय जी ने अपने अग्नज आचार्य बलदेव उपाध्याय से इसकी भूमिका 
लिखने की प्रार्थना की । आचाये जी ने दो तीन मास के कड़े परिश्रम के साथ इस 
संग्रह की भूमिका लिखकर प्रस्तुत की । यह भूमिका लगभग १०० (एक सो) pu 3 
लिखी गई है जिसमें भोजपुरी साहित्य के अतिरिक्त लोक साहित्य का सामान्य परिचय 
बडी ही गम्भीरता के साथ निबद्ध है | 


इस भूमिका में वणित लोक साहित्य की भारतीय. तथा लोक साहित्य की | a E. 
querer परम्परा' वाले अध्याय विशेष महत्वपूर्ण E! यह देखकर कुछ आव्चयं हुए E 
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बिना नहीं रहता कि जिस विद्वान्‌ ने संस्कृत साहित्य तथा भारतीय दर्शन के अध्ययन 
और अध्यापन में ही अपना समस्त जीवन खपा दिया हो उसे पाश्चात्य लोक साहित्य 
का इतना प्रगाढ ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ ? सच तो यह है कि To कृष्णदेव उपाध्याय 
ने सन्‌ १९५१ ई० में “भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन नामक जो शोध प्रबन्ध 
प्रस्तुत किया वह आचायं जी की इस भूमिका का केवल पल्लवन मात्र है, अन्य 
कुछ नहीं । 

आचार्यं जी ने भोजपुरी भाषा में अनेक निबन्धो को रचना की है जिनमें 
केवल एक का ही यहाँ उल्लेख करना पर्याप्त होगा । कुछ वर्षों पूर्व आरा से 
“भोजपुरी” नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित हुआ करती थी। इसी पत्रिका में 
आपने “महाभाष्य और भोजपुरी शीषंक लेख लिखा था। इस लेख में यह दिखाने का 
प्रयत्न किया गया है कि पतञ्जलि के द्वारा उल्लिखित संस्कृत भाषा के मुहावरे 
(वाग्योग) भोजपुरी में ही प्रचलित हैं, हिन्दी की किसी अन्य बोली में नहीं । भोजपुरी 
में थे उत्तराधिकार में प्राप्त हुए हैं। पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में दिखलाया है 
कि (करना) धातु के अनेक अथ होते हैं जिनमें सेवा करना, साफ करना, मींजना 
आदि अर्थ भी सम्मिलित है। उदाहरणाथे, ‘Ges कुरु' तथा 'पादौ कुरु का अर्थ 
पीठ को मींजना तथा परों को धोकर साफ करना है (उद्मृजानेति गम्यते) । कु धातु 
का यह विशिष्ट अर्थ भोजपुरी में उपलब्ध होता है । भोजपुरी मण्डल का सेवक जब 
कहता है गोड़ों कइलीं, मूंडो कइलीं, Wig रउरा खुस ना भइली', तब इस संस्क्कत 
प्रयोग के ही भोजपुरी पर्याय का प्रयोग करता है। फलतः भोजपुरी पतञ्जलि के 


प्रयोग की विशद व्याख्या करती है--यह कथन सर्वथा सत्य है । पूर्वोक्त लेख में 
उपाध्याय जी ने इसी तथ्य का उद्घाटन किया है । 


` संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में अमूल्य सेवाओं 
सेवाओं को भी ध्यान में रखना इनकी अमूल्य सेवाओं के साथ ही इनकी भोजपुरी 


को ना पड़ेगा । इस प्रकार हमें प्राचीन मार्ग दर्शकों 
| US न मार्ग दर्शकों के ऋण 
को तो स्वीकार करता ही पड्गा । 


“नमः पुवजेम्यः ऋषिश्य: पथिकुदभ्यः |”! 
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महोत्साहा उपाध्यायसहोदयाः 
GO औरामचन्द्र मालवीयः 


ऋषिकेश: 


सततं सुरभारतीसमाराधनसुघाऽऽस्वादसन्तृप्तमनसां विदुषां सन्ति विविधाः 
विधाः । केचन व्याकरण-न्याय-मीमांसादिप्रस्थानेष्वन्यतममेकमेवोपजीव्य ATA- 
ज्जीवं तस्मिन्नेव कृतभरिपरिश्रमाः मानेऽसमानास्तत्राद्वितीयविरुदभाजः सञ्जायन्ते | 
केचन frag शास्त्रे विषयेष वा सममेव प्रावीण्यं समधिगत्य महापण्डितपदवी- 
भाजो विभ्राजन्ते | केचनापरे दिव्यप्रतिभा पुरस्कृताः सर्वेष्वपि शास्त्रेष्वगाधाबाध- 
वोधाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रा इति ख्याताः प्रातः स्मरणीयाः सञ्जायन्ते | केऽपि च सुरगवी- 
मधुरिममुग्धमानसाः न्यायमृत्ति-वाक्कील-महासचिवादिविविधेष स्वेष्‌ स्वेष्वधि- 
कारेष्वभिरता आङगलभाषा हिन्दीभाषामाध्यमेन वाऽवकाशक्षणविहिताघ्ययनावाप्त- 
योग्यताकाः संस्कृतानुरागिणो विद्वांसः कथ्यन्ते। कतिपये वेदेशिका वेदिकविज्ञान- 
विमोहिता वेदं कञ्चनेकमाश्चित्य कस्यचित्‌ सुकवेः काव्यमेकं धर्मशास्त्रादि- 
विषयम्वाऽऽघारीकृत्याध्ययनशीलाः ऐतिहासिकतत्त्वान्वेषणेषणाः भारतीय: सुबह 
मानिताः संस्कृतविट्टांसो गण्यन्ते । एतेष्वपि च प्रायशोऽध्यापने प्रवचने लेखने च 
पृथक प्थगेव कुशलाः नराः सञ्जायन्ते, तत्रापि केचनेव धन्याः शिक्षकाणां घुरि 
प्रतिष्ठिताः कालिदासीयामिमामुक्ति स्मारयन्ति । 


शिलष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था सडक्रात्तिरन्यस्य विशेष्यक्ता | 
यस्योभयं साध्‌ स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव | 


अन्ये पुनः केचन प्रवचनपटवः स्वकीयया गम्भीरपदया सरस्वत्या द्विषामपि 
मनांसि मोहयन्तः भारवेरिमामुक्ति चरितार्थयन्ति । 


विविक्तवर्णाभरणा Gaeta: प्रसादयन्ती हृदयान्यपि faery | 
प्रवर्तंते नाक्कृतपुण्यकर्सणां प्रसस्नगम्भोरपदा सरस्वती di 


किन्तु प्रवचनेऽध्यापने लेखने च समानमधिकारमावहन्तः केचन विरला एव _ 
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qo श्रीरामचन्द्र मालवीयः 


Ya 
जयन्ति ते सम्पतमा fakaai मनोगतं बाचि निवेशयन्ति ये । : 
नयर्ति तेष्वप्यपपन्तनपुणा गभीरमर्थं कतिचित्‌ प्रकाशतास्‌ ॥। 

इत्युक्तिं सफली कुर्वन्ति | 


तथा च संस्कृतसमाजे Pref ut श्री बनकेवोराध्यामाः अनिवायं- 
रुपेणावकाशग्रहणकाले यावत्‌ भारतस्यात्यन्त सुप्रतिष्ठ्ति काशी हिन्द विश्व विद्यालये 
संस्कृतविभागाध्यक्षपदमलङ्कु्वन्तोऽनन्तरञच गुणेकपक्षपातिभिः | वाराणसेयसंस्कृत- 
विइवविद्यालयस्य प्रथमोपकुलपतिभिः श्री आदित्यवाथझामहाभागः पुराणविभागा- 
ध्यक्षपदे प्रतिष्ठापिताः शिष्यैः प्रशिष्येश्च प्रशंसिताः स्वीयां काञ्चनादूवामध्यापन- 
क्षमता प्रकटीकृतवन्तः। पुनश्च auis संस्कृतहिन्दीपरिषत्सु स [भापत्यं विधाय 
स्वीयमपू्व प्रवचनपाटवञ्च प्रख्यापयन्तस्तथा च विश्वविद्यालयीयोच्चतमकक्षासु 


पाठ्यत्वेनाङ्गीकृतांस्तथा सहृदयानां सस्क्तज्ञानाञ्च कृते ज्ञानवर्घकान्‌ परीक्षाण- 


वोत्तरणाय च पोतस्वरूपान्‌ बहुन्‌ विशालान्‌ ग्रन्थान्‌ हिन्दीभाषायां विलिख्य संस्कृत 
चानेकेषां ग्रन्थानामनुशीलनात्मकं सम्पादनम्विघाय बहुमाना ह्य ते देशस्य मान्य" 
-मंनीषिभिरमिनन्दिताः सभाजिताइच बभूवुः | 


लेखने राष्ट्रियसाचना 


आङ्गलानां शासनकाले भारतीयशिक्षापद्धतौ महत्परिवत्त॑नं जातमित्या- 
कलयन्त्येव शिक्षाविदो विपश्चितः। भावे भाषायां भूषायाञ्चेते भारतीया अभारतीया 
यथा भवेयुर्यनास्माकं शासनं सुदृढं स्यादित्यासीन्मकालेप्रभृतिकटनी तिज्ञानां नीतिरत 
एव संस्कृतं वेकल्पिकविषयमङ्गीकृत्याध्येतृणां कृते सर्वास्वपि परीक्षासु संस्कृतस्यापि 
भरशनानां समाधानमाङ्ग्लभाषायामेवानिवायंमभूत्तथा च ए० वी० कीथ, विण्टरनित्ज, 
मकडानलप्रभृतीनामाङ्ग्ललेखकानामेव पुस्तकानि पठित्वा छात्रा: परीक्षासूत्तीर्णता 
लब्धवन्तः | तलिखिता एव संस्कृतवाङ्मयसम्बद्धा ऐतिहासिका विषया उचिता 
अनुचिता वाझमाक कृते मात्या अभवन्‌ | ये खल्वाङग्लभाषायां नैपुण्यमभजन्‌ ते 
न ठरङक; समुत्तीर्णा वभुवुरथ ये च तत्रानिपुणास्ते संस्कृतग्रन्थानां स्फुटतरमाशयं 
जातन्तोश्याङ््लभाषाया यथावत्तत्प्रकटयितुमक्षमा मध्यमावरखश्रेण्प्रामेवो 
end Te परिस्थिति विलोक्योपाध्याय-महाभागैविमृष्टं यद्‌ arate 
3. TRE Bal भविष्यति तावन्नैव जनोत्साहो भविष्यति तस्यामेव 
सवकार्यसम्पादनाथंमथतदर्थमाग्रहादि i 
BaT विषयानवबोधयितृ कीथादिलिखितग्रन्थवत्‌ संस्कृतका 


ES ooo: ` काव्यादिसमीक्षासारइच नोपष्टब्ध आसीत्‌ । तथा 
aR तकण सुनका rus पाशान्‌ अन्यान्‌ सम्यगालोड्य तेषां शत 
DM RM E 


O RU 
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विधानञ्च । यथार्थतस्तदानी हिन्दीभाषा। _ 





hn ee किता 


महोत्साहा उपाध्यायमहोदया: ४९ 


एतलिखितानां ग्रन्यानामिदमस्ति किञ्चिदपूर्वं वैशिष्ट्यं यद्दुरूहा salar 
अपि शास्त्रीबाः भावाः सरलातिसरलास्तथा मन्दैरपिसुवोधाः सञ्जायन्ते चिराय ala 
प्रतिष्ठाञ्च लभन्ते । बहुभिरुपेक्षित कञ्चनोपादेयं नूतनं विषयमाश्रित्य लिखितेष्वेतेषां 
अन्थेष्वेतिहासिकानि नूतनानि तथ्यान्युपलभ्यन्ते । आद्यशङ्कराचायंविषये तथा 
सायणमाधवयोविपये हिन्दीभाषया लिखितयोर्पृस्तकयोबिदुपां कृते सन्ति वहूनि 
ज्ञातव्यान्येतिहा सिकानि तथ्यानि यानि बहूनां ग्रन्थानामालोडनेनोपाध्यायमहाभागैर्न वः 
नीतवत्‌ ear । 


एतेषां लेखनप्रकार! 


संस्कृतबिशव-विद्यालयेऽनुसन्धानसञ्चालकपदे प्रतिष्ठितानामेषां प्रायः प्रत्यहं 
दशंनेनाहमेतेषां स्नेहृपात्रं जातः । एकदा धाष्ट्‌ यादहमपृच्छम्‌ -उपाध्यायमहाभागाः | 
आदिवसं विरववि्यालयीयकायंषु व्यापृताः भवन्तः कदा गभीरमध्ययनं कुवंन्ति 
कदा च ग्रन्थराशीन्‌ लिखन्ति ? तेरुत्तरितम--समयच्युरति परां हानि मन्यमानानां कृते 
नास्ति कस्यचिदपि कायस्य कृते समयाभावः D यद्यपि सूर्यऽस्तङ्गते नाहं लिखामि नैव 
च पठामि तथाउप्यस्ति ag: कालः | लेखनार्थमहं सर्वमपि क्षणं चिन्तयामि कि लेख्यम्‌, 
कथं लेख्यं केपाञच कृते लेख्यमिति अथ लव्य सवत्पेऽप्यवकाशेऽहं लेखने प्रवृत्तो भवामि । 
तदर्थमहं सर्वद॑वास्यच्छ्वसुर-गुहादानीतस्य “ठाकुर जी” विग्रहस्य समक्षं स्वल्पं 
काष्ठफलकमाधा रीक्ृत्य लिखामि । 


इतो बहोः कालात्‌ पूवं मया कतिपयसंस्कृतविदुबामितिवृत्त हिन्दोभाषायां 
लिखितं यत्‌ “संस्कृत के विद्वान्‌ और पण्डित” इति नाम्ना पुस्तकरूपेण प्रकाशितम- 
भूत्‌ । उपाध्यायमहोदयंस्तदपि पठितं पुनशत्राशीर्वादष्पेणोक्तं नवीनोऽयं शुभोपक्रमो 
हिन्दीभाषायामतोऽन्येषामपि विदुषां वृत्तं लेखनीयम्‌ । एतदनन्तरं संकटमोचनदशंन- 
TAS A यदायदाऽऽवयोर्मलनं जातं तदा तदोपाध्यायमहोदयैः बहुशः प्रेरितोऽप्यहं 
परिस्थितिपारतन्त्र्यात्तेषां सत्प्रेरणां सफलीकर्तुं नापारयम्‌ | परन्त्वचिरादेव ferg- 
विइवविद्यालयीयप्राङ्गणे निष्पन्ने विशव-संस्कृत-सम्मेलने संयोगादेव संमिलितेरुपाध्यायः 
महोदयैः सर्वप्रथममेतदेव निगदितं यद्‌ भोः भवान्‌ aga: प्रेरितोऽपि न किञ्चिदः 
करोतिति मथा यथाशक्ति ज्ञातानां समेषां संस्कृतविदुषां विषये यावद्धि ज्ञातव्यः 
मासीत्तत्सवं विलिख्य मुद्रणाय दत्तम्‌ । श्र॒त्वंतन्से मनसि महानाह्लादः समजायत यदे- 
तेषां महानुभावानां मनोहारिण्या शेल्या विलिखितं विद्वच्चरितं किंञ्चिदपूर्वमेवः 
मधुरिमोद्‌गारं भविष्यति विदुषां छात्राणाञ्च कृते येन तपः पूतानामध्ययनाध्यापनं- 
व्यतिरिक्तविषयविमुखातां प्राचां fagat विलोभनीयं वृत्तं विविच्य यदि नाम केचनाल्प- — 
सङ्ख्याका अपि छात्रा आधुनिकान्‌ दोषान्विहाय स्वाध्यायं समाचरिष्यन्ति तहि ननः 
मिदानीमस्माकं ह्वासमुपेयुषी सुरगवी पूर्ववज्जाञ्बल्यमान गौरवमवाप्स्यति । 


—\9— 








yo do श्रीरामचन्द्र मालवीय: 


भारतीयसस्कृतेरनुगमनम्‌ 

सरलता शुचिता&डम्बरहीनता च भारतीयसंस्कृत वेशिष्ट्यम्‌ । तथाहि 
राष्ट्रपतिसकाशात्युरस्का रमवाप्तुमथवा प्रात्यहिककाय सम्पादनायापण [दिगतानामेतेषां 
वेषाकारयोः स्वल्पोऽपि विभ्रमो नैव बिलोकितः। आकण्ठमावृतं सोत्तरीयं कञ्चुकं 
धायमाणानां कुडकुमोज्ज्वलभालदेशानामेषां वेषः स FAT भारतीयः d पुनश्च संस्कृत- 
विदुषां कृते यस्य कस्यापि देवस्येष्टत्वेनाराधनं स्वाभा विकं भवतीति काशीस्थाः सहृदया 
जानत्त्येव कथमेते नियतेषु दिवसेषु नियतं देवमम्दिरेषु दशंनार्थं गच्छन्ति प्रात्यहिक- 
भोजनपानादिवन्नियमेन सप्तशत्यादिपाठस्तुप्रचलत्येव | सततं काइयां निवसन्तोऽपीमे 
ताम्बूलतमालपत्रादिसेवनव्यसनानभिभूता सदेव व्यसनानमिभूताः सुखं तिष्ठन्ति । 


एतेषां सम्मानार्थ गङ्गानाथझाकेन्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य सहृदयधुरीणानां 
शास्त्रमर्मज्ञानां प्राचा्यमहोदयानां so गयाचरणनत्रिपाठिमहोदयानामभिनन्दन- 
विशेषांकप्रकाशनरूपः प्रयासः सर्वथा प्रशंसाहँ : | 
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संस्मरण 


STO बाबराम सक्सेना 


इलाहाबाद 


१९२० में म्योर सेण्ट्रल कालेज से एम० ए० पास करके गुरुदेव डा० गंगानाथ 
झा के आदेश से मैं संस्कृत का उच्चतर अध्ययन करने के लिये बनारस गया । पण्डित 
जी उस समय गवनंमेंट संस्कृत कालेज के प्रिसिपल थे । उनके निर्देश से मैंने गुरुवर 
do गोपीनाथ कविराज के पास “संस्कृत साहित्य में अलंकारों का विकास” पर 
अनुसन्धान करना आरम्भ किया । रहने की कोई सन्तोषपूर्ण व्यवस्था नहीं थी । 
मित्रवर do परशुराम चतुर्वेदी के सुझाव पर मैंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रो० 
qo बी० sa तथा प्रो० रामावतार शर्मा के पास भी काम करना आरम्भ किया 
और मुझे किग एडवर्ड होस्टल में रहने के लिये कमरा मिल गया। वहीं रहकर मैंने 
जून १९२२ तक अनुसन्धान किया । अन्तिम डेढ़ वर्ष मैंने प्रायः सर्वाश में प्रो० 
आर० एल० टर्नर के चरणों में बेठकर अववी का विकास” विषय लेकर रिसच का 
काम किया। 


do बलदेव उपाध्याय उसी काल में संस्कृत-विषय में एम० To की पढ़ाई कर 
रहे थे । उनके सहपाठी de चिम्मन लाल गोस्वामी, To हरदत्त शर्मा और To 
उमेश मिश्र थे । एक ही विषय के विद्यार्थी होने के कारण हम सब का परस्पर अच्छा 
परिचय हो गया । बलदेव जी कविराज जी के पास भी आते थे और इसलिये परिचय 


और गाढ़ा हो गया । 


वलदेव जी ने साहित्य विषय लेकर अध्ययन किया था पर संस्कृतवाड्मय २ 
की वेद, दशनादि अन्य शाखाओं का भी उन्होंने अच्छा अध्ययन किया था। रिसर्च. 2 
में उनकी विशेष रुचि नहीं थी । इसीलिये उन्होंने रिसर्च की कोई डिग्री नहीं ली। 
हिन्दी में संस्कृत साहित्य के विविध अंगों पर उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तके लिखोहे 0 
जो संस्कत के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिये बड़े काम की हैं। बलदेवजी | 
को लिखने का व्यसन रहा है। भर्तृहरि ने महात्मा के प्रकृति सिद्ध लक्षणों में | 
लिखने-पढने के व्यसन को एक लक्षण बताया है जो कि बलदेव जी में पर्याप्ता | 
मात्रा में है । 
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५२ डा० बाबुराम सक्सेना 


कई वर्ष पहले की बात है कि बलदेव जी ने भेंट होने पर मुझसे पूछा कि 
(आप नियमपूर्वक ग्रंथ सृजन करते हैं या नहीं ।' रे मने कहा कि, “'मुझे तो जव 
अन्दर से बहुत प्रेरणा मिलती है तभी मै लिखने बठता हू । ; बलदेव जी ने हॅसकर 
कहा “तभी आपके प्रकाशन बहुत कम R । मेरा तो नियम है कि जब तक मैं कम से 
कम ३-४ पन्ने लिख नहीं लेता तब तक भोजन नहीं करता” | मुझ विश्वास है कि 
इस वद्धावस्था में भी उनका यही क्रम जारी हैं। निस्सन्देह उ नके ग्रंथ बड़े उपयोगी 
ओर ज्ञानवर्धक हैं और यह उनकी संस्कृत जगत्‌ को अमूल्य देन है । 


आचार विचार में वे कट्टर ब्राह्मण हैं और बड़ी निष्ठा से आचार के नियम 
का पालन करते हैं। वे मेरे समवयस्क d ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे ऐसे ही 
काम करते हुए सौ वर्ष तथा उससे भी आगे जियं । 
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स्वाध्याय की प्रतिसूति पण्डित बलदेव उपाध्याय 
STO भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी 'चागीश शास्त्री 


वाराणसी 


लम्बी सुडौल काया, तेजोद्दीप्त विहंसता मुखमण्डल, घुटनों तक साबारण 
धोती, कुर्ता और चप्पल, विशेष अवसरों पर दुपट्टा और कभी-कभी टोपी--यह है 
अकृत्रिम सीधा-सादा व्यक्तित्व पण्डित बलदेव उपाध्याय का । प्रातःकाल गंगास्नान 
और देवदशंन--भारतीय संस्कृति पर पूर्ण आस्थावान्‌ | 


उपाध्याय जी का सिद्धान्त है--सस्तिष्क की खिड़कियाँ खुली रखो, चारों 
तरफ से ज्ञानरूपी मातरिद्वा का निर्बाध प्रवेश होने दो ।' उनका स्वाध्याय यज्ञ 
निर्बाधहूप से आज भी चल रहा है । उसके लिये वे समिधाओं का समाहरण चलते- 
फिरते स्वयं किया करते हैं । अपरिसीम ज्ञानपिपासा ! ऋषि-ऋण-निर्यातन के प्रति 
अट्ट जागरूक ता । 


श्री उपाध्याय के स्वाध्यायी व्यक्तित्व को उजागर करने वाले कुछ संस्मरणों 
को छाँटकर यहाँ ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिन्हें सन्‌ १९६७ से ६९ तक 
दैनन्दिन पुस्तिकाओं में लिखा गया था | 
चिद्त्ममी 

दिनांक ११-२-६९ | आज पण्डित बलदेव उपाध्याय का भाषण आयोजित था | Der 
इंग्लिशिया लाइन स्थित sto मंगल देव शास्त्री के घर पाँच बजे सायंकाल । वे मुझे cd 
साथ ले गये । ४॥ बजे sto मंगलदेव शास्त्री के निवास पर पहुँचे । वहाँ टु 
Sto शास्त्री तथा श्री ब्रजवल्लभ हिवेदी बठ थे । पश्चात्‌ काशी विद्यापीठ के पीठ 
स्थविर Slo राजाराम शास्त्री तथा पुस्तकाध्यक्ष श्री खुशाल चन्द्र गोरावाला आ 
गये । उसके अनन्तर श्री जगन्नाथ उपाध्याय, श्री रामशंकर त्रिपाठी, श्री face, |: 
डॉ० चौहान, डाँ० रायगोविन्दचन्द्र तथा श्री गौरीनाथ पाठक पहुंचे । भाषणप्रार्म | 
हुआ । श्री उपाध्यायजी ने बताया--यद्यपि भक्ति शब्द ऋष्ददादि में उपलब्ध नहीं | $ me 
होता तथापि भक्तिभाव-परक मन्त्र वहाँ मिलते हैं--पितृभवित-परक, पतिभक्तिः 00 का a" 
परक । यह भक्ति ‘at परानुरक्तिरीश्वरे' है । गोपियो में वह भक्ति विद्यमान है। ए E D 2 
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a डा० भागीरथप्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्त्री 

बार नारद जी द्वारका पहुंचे और श्रीकृष्ण ने पूछा--आपको सबसे अधिक 

कौन करता है? श्रीकृष्ण ने कहा-गोपियाँ। नारद जी वोले--'सत्यभामा, 
रक्मिणी आदि की बात कहते तो ठीक था, बात कही आपने गोपियो की । श्रीकृष्ण 
ने कहा- अच्छा आप स्वयं जाँच लीजिये । जाकर alga, श्रीकृष्ण का सिर पीड़ा के 
मारे फटा जा रहा है। अपने पैरों की एक मुद्ठी धूल दे दो तो ठीक हो जायेगा। 
नारद जी ने रुक्मिणी, सत्यभामा के घर पहुंच कर श्रीकृष्ण की वात सुनाई, तो 
रानियाँ वोली--हमें क्यों नरक में ढकेलते हो, जाओ अपना काम करो । पश्चात्‌ 
नारद जी वृन्दावन गये । गोपियो से कहा तो वे बोलीं-- एक मुट्ठी क्या, दो मुठी ले 
जाओ, जिससे हमारे कन्हैया का कष्ट दूर हो । नारद जी ने कहा--तुम नरक में 
पड़ोगी ? गोपियों ने कहा--हम नरक में GS कोई चिन्ता नहीं, हमारे कन्हैया का 
दुःख तो दूर हो जायेगा । बिलम्ब मत कीजिये, जल्दी जाकर यह धूल लगाइये ।' 


श्री उपाघ्यायजी ने कहा--वेदिककालीन इन्द्र का स्थान धीरे धीरे विष्णु लेने 
लगे । श्रीकृष्ण ने उनका मानमर्दन भी किया । जो लोग कहते हैं कि श्रीकृष्ण दो हुए-- 
एक रास रचाने वाला तथा दूसरा गीतोपदेश करने वाला--वे लोग कान खोल कर 
सुन ल॑--कृष्ण एक ही हुए थे । राजसूय यज्ञ में जव यह प्रश्‍न उठा कि अग्रपूजा 
किसकी हो तो भीष्मपितामह ने श्रीकृष्ण का नाम सुझाया । शिशुपाल से यह बात 
सह्य नहीं हुई । उसने कृष्ण की एक एक लीला को लेकर आलोचना करनी प्रारम्भ 
को । “वह्‌ छकड़ा क्या था ? पूतना क्या थी ? एक चिडिया थी, गोवर्धन-पर्वत क्या 


था: बाँवी थी” । इस प्रकार शिशुपाल ने यह सिद्ध कर दिया कि अग्रपुजाभाक्‌ 
. श्रीकृष्ण गोपियों के साथ लीला करने वाले श्रीकृष्ण से भिन्न नहीं थे । 


वो का नाम वस्तुत: प्राकृत भाषा की 'गाथासप्तशती' में मिलता है । 


उसके वे में a e 
ER. . है भास के नाटक में और तदनन्तर पद्मपुराण, ब्रह्वाबँचत पुराण, 
: Ta आर रावा सम्प्रदाय-प्रवतेक के ग्रन्थ में मिलता है । भोमद्भागवत 
T राधा नाम का सुस्पष्ट उल्लेख नहीं 3 


साथ देखे गये” लिखा है । है पर “एक सखी रह गई, पदचिल्ल कृष्ण के 











भक्ति का तात्पर्य वस्तुतः 'समर्पण' 
भक्ति और जिसमें ' समपण gl जिसमें स्वार्थ रहित दान हो, 46 
त और जिसमें स्वार्थ हो वह काम । द हि i में 


a weg सवीं शताब्दी में [गाल में 
ES me ने अपनाया परकीया के ER में राधा को बं 


श्री उपाध्याय जी ने . ee 
प्रारम्भ भी ने कथावाचकों की शली में मंगलाचरण इलोक पाठ से 


र “रट ले हरि नाम 

x किया। आ पास बरी रसे, फिर अन्त समय में हिली न हिली” सै 
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स्वाध्याय की प्रतिमूति पण्डित बलदेव उपाध्याय ५५ 


पीठस्थविर श्री राजाराम शास्त्री ने परकीया को लेकर एक मजाक सा बनाया 
'किसी दूसरे की स्त्री हुए बिना वह परकीया हो नहीं सकती, तव राधा दूसरे किसकी 
स्त्री थी' ? 
जिज्ञासा 

दिनांक ३१-५-६८। मैं उनके संचालकीय कक्ष में वेठा था कि slo रामशंकर 
जी भट्टाचार्य आ गये । उपाध्याय जी ने उनसे पूछा--यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यस्‌ 
का उदाहरण दीजिये । भट्टाचायें ने--“त्बकत्पितृकः, सकत्पितकः तथा त्वत्कपितृकः, 
सत्कपितृ॒क:” उदाहरण दिये । महाभाष्यकार के अनुसार स्वकरिपतृकः भकत्पितृक: 
“अव्ययसधंनाम्नामकच्‌ प्राक दे: और सूत्रकार के अनुसार 'भत्कपितृकः रवार्थ कः' । 
उपाव्याय जी वोले--युधिष्ठिर मीमांसक “यथोत्तरं सुनीनां प्राम्माण्यम्‌'' को सिद्धान्त 
कौमुदी की उपज बताते हैं । मैं बोला-- केयट ने लिखा है सर्वप्रथम उसे । 


दिनांक ३-६-६८। श्री उपाध्याय जी ने बुलवाया मुझे Sto रामशंकर भट्राचायं 
से! उपाध्याय जी ने मुझसे पुछा--गहा: रारा: बालुकाः और वर्षा ये शब्द बहुवचन के 
रूप में ही क्यों प्रयुक्त होते हैं, इसका कारण बताइये | मैंने कहा--ग्रहिणी गहसूच्यते । 
गृह शब्द वहुवचनान्त तथा पुलिंग है । कुल्लकी और स्त्री पुरुषवत्‌ होती है । इस- 
लिये दाराः शव्द पुलिंग और वहुवचन है । पुरुष को ससुराल में रहना पड़ता है । 
कुछ स्त्रियाँ परिवारों का विदारण करने में चतूर होती हैं । बुन्देलखण्ड में तो दारी 
शब्द गाली के रूप में प्रचलित है। वर्षा में अनेक बू दे तथा बालू में अनेक कण होते 
है। अतः उनका भी वहुवचन होता जँचता है । बोले--यार आपने वात तो खूब 


सुझायी । 


उन्होंने मुझे एक पुस्तक दिखाई “Enquiry of relation in Sanskrit 

and Tamil” | वे शिव को द्राविड शब्द न बताकर संस्कृत ही दिखाने के लिए उस 

पुस्तक से सहायता ले रहे थे । उपाध्याय जी बोले--आर्ये अग्निपुजक थे, यह भस्म- हु. 

लेपन आदि कहाँ से आ गया? बात यों है--अग्नि-ज्वाला का प्रतीक शिव- E: 

प्रतिमा है । गँडारी अग्निकुण्ड का द्योतक है और अग्नि से निकलने वाली भस्म ve 
' त्रिपुण्ड है । 


दिनांक १३-६-६८ | श्री उपाध्याय जी ने मुझे अपने संचालकीय कक्ष में बुल- 
वाया । वहाँ पण्डित बदरीनाथ शुक्ल के अतिरिक्त एक और सज्जन बेठे थे- श्वेत केश 
और दाढ़ी, कुर्ता कुछ भगवा वर्ण का था । श्री उपाध्याय जी व्याकरण के सम्बन्ध में 
अपनी नवीन उपलब्धियाँ बता रहे थे वे “अपसित्यं याचते” आदि कहरहेथे। OOOO 
मैंने कहा--' 'आपसित्यकम्‌'' भी होता है | बोले--कहाँ होता d ? क्या अर्थ है १४ जड $a ES xS 
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मुझे अथं घ्यान में नहीं आया उस सपत कि याञचयाप्तं ufu निसयावापमित्य- 
कम (२।९।४) असरकोशमें A दवेतकेश बोले--““यह तद्धितान्त प्रयोग है” | 
I रि प्‌ tos; ts ~ 
उन्होंने उपाध्याय जी से मेरा परिचय तुझा | चे बोले-- ये हमारे सहायक हैं। 
F वे गय eu Fo 
व्याकरण के अच्छे विद्वान हैं। यह देखिए इनके द्वारा लिखा गया ग्रन्थ ।” यह कह 


कर उन्होंने पाणिनीयधाएप।ठसभीक्षा दिखा दी । 


निरन्तर अन्वेषण की ललक 


दिनांक ११-९-६८ | श्री उपाध्यायजी ने वताया--रायभुकुटमणि की पदचन्द्रिका' 
नामक व्याख्या अघरकोज्ञ पर प्रकाशित हुई है संस्कृत कालेज कलकत्ता से । अद्भुत 
व्याख्या है । मैं कल कुलपति sto गौरीनाथ शास्त्री जी की टेबुल से यह पुस्तक ले 
गया और रात के ११ बजे तक पढ़ता रहा । प्रतिदिन ९ बजे ही सो जाता हूँ। 
उसमें चन्रमा: शब्द पर ब्याडि की उत्पलिनी का उदाहरण है, जिसमें Alka शब्द का 
ही अर्थ aaa बताया है। चन्द्र शब्द मास का विशेषण हैं। जब मैं पढ़ता 
था तब मंक्समूलर के Lectures on Science of the Language नामक पुस्तक 
में इस शब्द के सम्बन्ध में पढ़ा था । उसमें झास का अर्थ ara और अखन को 
उसका विशेषण बताया था । पसियन में महताब--चन्द्रमा और भाफ़ताबू--सूर्य । 
इसी मास (चन्द्र) से मासों का निर्माण, गणना-कार्यं आदि होते हैं । 


f इसके आगे उपाध्याय जी वोले--'पदचन्ब्रिका' में माठर शब्द के विवरण में 
dex सूर्य के ११ गण बताये गये हैं। 'अलगतं' शब्द का पाठान्तर “अलगधे” है । इसका 
um अथ पदचन्द्रिका में वताया गया है--“वह qd जिसका अधे भाग अलग पृथ्वी पर न 
गता हो-अ+लग्‌+ बर्ष” । 










— प्रतिक्षण स्वाध्याय 

ENT o १२०६० श्री उपाध्याय ने मुझे नारायण बहादुर (अदंली) दारा 

 कयोकिप्रायः im है आज के डायरेक्टर आप हैं। 'आज' के इसलिए कहा, 

E aay पायर डायरेक्टर वदला करते हैं। कृपया आप अपने अधिकार 
CIN 2 गा द लाइब्रेरी से। शेषकृष्ण की टीका उसपर है | 

शिष्यों का पता लगा हे--(१) वनमाली मिश्र (कुरुक्षेत्र) 

शुक्ल (जञब्बशोभा ग्रन्थ के लेखक) ।” 

RTH “ce 

प्रणिधानानि aie VES ) को क्रियायोग कहा है । "तप:स्वाध्यायेश्वर- 

E hl साक्षात्का ii D, e^ 3 9 l इस ॥ 

का साक्षात्कार होता है। n १) । इसका आश्रय लेने वाले व्यक्ति को इष्टदेवता 


TOM  भट्टोजि दीक्षित के दो अन्य 
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स्वाध्याय को प्रतिमृति पण्डित बलदेव उपाध्याय ५७ 


भगवद्गीता में स्वाध्याय को यज्ञ कहा गया है--स्वाध्यायज्ञानयज्ञाइ्च | 
उपाध्याय जी एक तपस्वी और समाधिस्थित उस मुनि की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, जो 
स्वयं के लिये तप करता है, समाधि लगाता है, वह पुण्य उसे स्वयं मिलता है । उपा- 
ध्याय जी तो ज्ञान-थारा में पहले स्वयं अवगाहन करते हैं, तब उसे प्रकाशित कर 
समष्टि को अवगाहन के लिए अवसर देते हैं ऐसे कर्मयोगी मनीषी के शत युष्ट्व के 
लिए जगदीश्वर से प्राथना है । 


कुर्वन्नेवेह कर्माण जिजीविषेच्छतं समाः | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे 11 (इशावास्य० २) 
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पण्डित श्री बलदेव उपाध्याय : एक अलंघनौय 
व्यक्तित्व | 


STO जगन्माथ पाठक 


इलाहाबाद 


तुङ्चत्वमितरा ताद्रो नेद सिन्धावगाधता । 
अलड्घनोयताहेतुरमयं॑ तन्मनस्विनि ।। 
माध, झिशपालवध २।४८ 


भगवान्‌ विश्वनाथ की परम पावन नगरी काशी तपःस्वाध्यायनिरत विद्वानों 

की खनि'' रही है। प्रवतंमान में उसके अलंकरणस्वरूप जिन अंगुजिपरिगणनीय 

विद्वानों का नामोल्लेख किया जा सकता है उनमें पुज्य पण्डित बलदेव उपाध्यायजी 

अन्यतम हें । जहाँ पण्डितजी का व्यक्तित्व हिमालय की सी ऊंचाई को अपने आप 
में समेटे हुए प्रतीत होता है वहीं वह समुद्र को सी गहराई से भी व्याप्त है । 


स्म्ृतियों के पलटते हुए wer mrt हिन्दू विश्वविद्यालय का शान्त-स्निरध 


परिसर "एक धोतीधारी लंबी कायावाला व्यक्ति, जिसकी लम्बाई सिर की गोल 


टोपी के कारण कुछ और बढ़ गयी है, माथे पर तिलक”“सहज प्रसन्न आकृति । 
फिर भी चिन्तन में डूबा-डूबा””गम्भीर गति से अकेला शनेः शनेः बढ़ता जा रहा 
है, अपने पीछे दूर तक अनुभूतिगम्य सी आभा-राशि बिखेरता हुआ"”हम जैसे अज्ञात 
अपरिचित शिष्यों की “मनहि मन” प्रणतियों को स्वीकार करता हुआ वह फिर 
कुछ ही क्षणों में ओझल हो जाता है, वृक्षों के झुण्ड में । क्या यही तो पूज्य do बलदेव 
उपाध्यायजी नहीं हैं ? 


मैंने १९१० ई० में का० हि० वि० वि० में संस्कृत की शास्त्री कक्षा में प्रवेश 
लिया । संस्कृत साहित्य के इतिहास के अध्ययन के क्रम में पण्डितजी की रचना 
अंशतः पढ़ी और पुनः कुछ समय बाद '“मागवतसस्प्रदाय'' पढ़ने का अवसर मिला । 
पण्डितजी के अनेक शिष्यों के मुख से उनके बारे में सुनकर उनका अन्तेवासित्व प्राप्त 
करने की उत्कण्ठा हुई । अध्ययन के क्रम में उनकी बोठदर्शन सोमांसा भी पढ़ने का 


अवसर मिला । हिन्दी में लिखित अन्य ग्रन्थ भी पढ़ने को मिलते, किन्तु जिज्ञासा की. 
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६० डा० जगन्ताथ पाठक 
सहजपूर्ति पण्डितजी के ही ग्रन्थों से होती और यह भी होता कि अब कौन सा ग्रन्थ 
पण्डितजी की लेखनी से निर्मित हो रहा है । 


उन्हीं दिनों २५ दिसम्बर की एक संध्या में स्व० महामना मालवीय जी 
महाराज की जयन्ती के प्रसंग में समा का आयोजन रुइया छात्रावास के सामने हुआ । 
पण्डितजी मुख्य वक्ता थे । तब प्रथम बार उनके श्री मुख से महामना के विषय में 
सुनने का सौभाग्य मिला । उसी क्रम में उन्होंने वताया था कि मालवीय महाराज 
हिन्दी भाषा के प्रबल समर्थक थे । उसमें दसरी भाषाओं के शब्दों की छौंक के 
विरोधी थे । पण्डितजी ने महामना के श्रीमुख से सुनकर ही इस शब्द का प्रयोग 
किया था । स्वयं पण्डितजी की भाषा भी कुछ उसी प्रकार छाँक-निर्मुक्त होती है | 
जहाँ तक उनके लेखन की विशिष्टता को मैं समझ सका हूं, पण्डितजी बड़े गम्भीर 
विषय को बडी सरलता से थोड़े में कह जाते हैं। तब नेषध की वह बात सही लगती 
है--'मितञ्च सारञ्च वचो हि वाग्सिता' । 


यथासम्भव १९५९ की बात है । पण्डितजी विश्वविद्यालय में अध्यापन से अव- 
काश ग्रहण करने वाले थे । मैं संस्कृत एम० wo (प्रथम वर्ष) का छात्र था । भारती 
संस्कृत महाविद्यालय के प्राचायं Sto राजबली पाण्डेय, जो पंडितजी के शिष्य थे, 
को प्रेरणा से सबने मिलकर पंडितजी का सौप्रस्थानिक अभिनन्दन का आयोजन किया 
था। समा हुई तो पंडितजी के ही प्रिय शिष्य, हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष आचायं 
We हजारी प्रसाद द्विवेदीजी ने सभापतित्व किया । मुख्य ववताओं में sto सूय कान्त, 
Sto वासुदेव शरण अग्रवाल और sto टी० आर० वी० मूति थे। sto मूर्ति ने, 
जो बौद्ध दर्शन के विश्वविख्यात विद्वान्‌ माने जाते हैं, यह कहा कि पण्डितजी की 


c3 “बोढ ut भीमांसा” से उन्हें बौद्धद्शन के विषय में सही जानकारी हुई है । | 
EE | P EE = पद से पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदीजी ने अपनी सहज वैनोदिक शेली | 
E : ier था, “ और 'लक्ष्मीजी” वाली कहानी सुनाई थी। और निष्कर्ष रूप 











2 वास्तव में पण्डितजी इतने अच्छे हैं कि vi नहीं 
न्हे इतना अच्छा नहीं होता 
हण । कुछ कम अच्छे होते तो अच्छा होता ।” S FA T 


भसे पंडिती की निकटता ae | 
at “विद्याविनय प्त हुई तब से मैंने अनुभव किया है 


n _ पंडितजी केस सम्पन्न ब्राह्मण” का उल्लेख हे वह यदि 
USS समग्र व्यक्तित्व का आकलन किया ET d वह 
Ee cR z सत्य. सिद्ध होगा ae र || जाय (जो सम्भव नहीं) तो अक्षरशः 3 
Aa डॉ० वासुदेव शरण ८ वात-चीत के प्रसंग में मैंने देखा कि पंडितजी के शिष्य 
X DURO तक न “चाल का गला भर आया और पं विद्योपासना | 
oo कर [+ = em 


रै 
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पण्डित बलदेव उपाध्याय : एक अलंघनीय व्यक्तित्व ६१ 


उस वर्ष पंडितजी हम शिष्यों को Rage पढ़ा रहे थे। तब पंडितजी का _ 


कक्षा में पहुंचना, इलोक पढ़ना और कुछ विशेष स्थलों पर रुककर रहस्य खोलना 
मुझे सर्वाधिक प्रभावोत्पादक लगा था । 


स्व० पंडित हजारो प्रसादजी द्विवेदी ने आचार्य रामानन्दजी के विषय में 
लिखते हुए “महागुरु” शब्द की व्याख्या की है और कहा है कि महागुरु का व्यक्तित्व 
“आकाशधर्मा” होता है, उसमें नाना परस्परविरोधी जीव अपनी सामर्थ्यं के अनुसार 


उड़ते रहते हैं, किन्तु वह निलिप्त बना रहता है । एक प्रसंग में उन्होंने यह भी 


सम्भवतः लिखा है कि वह (गुरु) अपना सब कुछ उलीच कर शिष्यो को alta कर 
देने वाला होता है । वास्तव में पूज्य पंडितजी कुछ इसी प्रकार के “महागुरु” हैं । 


- 


उन्हें मेरा शतशत प्रणाम | इस प्रसंग में “पंडितराज” का यह पद्य पंडितजी के 


विषय में उद्धत करने की इच्छा का संवरण नहीं कर पा रहा हु- 


“aar जगद्धितमयी मनसः प्रवृत्ति- 
रन्येव कापि रचना वचनावलोनास्‌ | 
लोकोत्तरा च कुतिराकृतिरातं हृद्या 
विद्यावतां सकलमेव गिरां दवीयः uU" 












HAT बलदेव उपाध्याय : अध्यापक के रुप में 


slo ब्रनमोहन चतुर्वेदी 
दिल्ली 


आचाये बलदेव उपाध्याय मेरे पूज्य गुरू Fl उन्होंने मुझे न केवल एम० To 
के दोनों वर्षों में विधिवत्‌ पढ़ाया है अपितु महिमभट्ट की महनीय कृति “व्यक्ति- 
विवेक” को लेकर शोध करने की प्रेरणा के स्रोत भी वही रहे । ऐसा प्रायः देखा 
जाता है कि जो सफल लेखक है वह उत्तम कोटि का अध्यापक नहीं होता तथा उत्तम 
अध्यापक की प्रवृत्ति लेखन में अधिक नहीं होती, पर पण्डितजी इसके अपवाद हैं । 
उनका लेखन जितना पुष्कल एवं सप्राण है, अध्यापक के रूप में उतने ही वे छात्रों 
की अनन्य श्रद्धा के भाजन भी हैं । कक्षा में उनसे पढ्ने का एक विशेष ही सुख था | 
पढ़ाते-पढ़ाते विषय के साथ वे इतने विभोर हो जाते थे कि उनका चेहरा तमतमा 
जाता था । 


कक्षा में छात्रों को प्रश्‍न पूछने के लिए वे सदा प्रोत्साहित करते थे । उनका 
कहना था कि अध्यापक तो मधु की मक्खियो की तरह ही होता है जिनका यदि 
लिहाज ही किया जाये तो वे अपना मधु स्वयं ही चाट जाती है । अतः निर्मोह होकर 
उनको खोदा जाता है तभी शहद प्राप्त होता है । पर ऊटपटांग प्रश्‍न पूछने पर वे 
बिगड़ते भी कम नहीं थे । उन्होंने छात्रों के शान एवं श्रम का कभी शोषण नहीं किया 
प्रत्युत शायद ही कोई छात्र ऐसा हो जिसे किसी न किसी रूप में उपकृत न किया 
हो । अतएव आज भी उनसे पढ़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों 
न हो गया हो, उनके प्रति कृतज्ञता से अवनत है । 


जब मैं आगरा कालेज में नियुक्त हुआ तो एक पत्र लिख कर मैंने उन्हें इस 
बात की सूचना दी। उत्तर में उन्होंने जो लिखा था वह मुझ अब भी याद हैं 
“अध्यापक का सर्वस्व छात्र ही होता है, उसकी पूर्ण तुष्टि ही अध्यापक-जीवन कौ 


सफलता है । 
भेरी पुस्तक agang की भूमिका लिखकर उन्होंने मुझे बहुत ही अनुगृहीत 


किया । इधर जब बहुत दिनों तक मैं उनसे मिल नहीं पाया, न ही भेरी कोई कृति _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 
- हा 


६४ डॉ० ब्रजमोहन चतुवंदी 


उन्हें दृष्टिगोचर हुई तो उन्हें लगा कि मैं कुछ कर नहीं रहा gl उनका TTC 
मुझे मिला--“सरस्वती की आराधना में शिथिलता नहीं आनी चाहिये 5 मेरी 
बुद्धितन्त्री झंकृत हो उठी जिसका परिणाम मेरी नयी कृति ' रससिद्धान्त के अनालोचित 
पक्ष” है । उसे देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने आशीव॑चनों से हमें कृतकृत्य 
कर दिया | 


छात्र-जीवन का एक संस्मरण सुनाये बिना नहीं TAT | हम लोग एमऽ To 
फाइनल में थे । सत्र का अवसान हो रहा था । हम फाइनल के छात्रों की बिदाई का 
आयोजन Tata छात्रों ने बड़ी धूमधाम से किया । संयोग को ही वात थी, उन 
दिनों भारत के प्रायः सभी राज्यों के छात्र हमारी कक्षा में पढ़ते थे। सबसे आग्रह 
किया गया कि वे अपने अपने यहाँ के लोकगीत गायें। मेसूर विश्वविद्यालय के संस्कृत 
विभाग के वर्तमान अध्यक्ष sto मल्लदेवरु उसी वेच में थे। उन्होंने Hae का गीत 
गाया | सिहल के छात्र वीर सिह ने सिंहली गीत सुनाया, आन्ध्र की पी० सीता ने 
तेलुगु का गीत सुनाया । केन्द्रीय विद्यापीठ, पुरी के वर्तमान प्राचार्य sto हरिहर झा 
ने भी मेथिली में रचित विद्यापति का गीत सुनाया । इसी प्रकार गुजराती, बंगला 
एवं भोजपुरी के गीत भी सुनाये गये । जव सभी गीत सुनाये जा चुके और पण्डितजी 
से कुछ बोलने का आग्रह किया गया तो उन्होंने कहा कि मैथिली और बंगला के गीत 
ठीक से सुनाये नहीं गये अतः वे स्वयं उनके गीत सुनायेंगे। लोगों के आइचये एवं 
प्रसन्नता का ठिकाना न रहा जब पण्डितजी ने बड़े ही मधुर स्वरों में दोनों के गीत 
गाकर सुनाये । इस पर हम सभी अभिभूत थे । 


qo गुरुदेव का स्वभाव गंगा की तरह निर्मल तथा वैदुष्य चन्द्रिका की तरह 
घवल है । इन जेसे के लिए ही भवभूति ने कहा है-- | 


रहस्य साधनामनुपधि विश्वद्ध विजयते । 
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संस्कृत साहित्य के मन्दराचल 


S10 गंगासागर राय 
वाराणसी 


आदश व्याख्याता 


उपाध्याय जी की विषय-प्रतिपादन-शली अपूर्व है, चाहे कक्षा हो या सभा- 
मंच । उनकी “अन्तह दा” मनसा “'पूयमाना” सरस्वती जब मुखरित होती है तो 
चाहे कक्षा के विद्यार्थी हों या सभा के विचारक श्रोता या भागवत्‌ प्रेमी सामान्य जन, 
सभी समभावेन, आप्यान्वित होते हैं । वस्तुतः यथार्थ में उपाध्यायजी का ज्ञान उनके 
जीवन में ओत-प्रोत हो गया है । वे जो कहते हैं वह उनके अन्तह त्‌ से निकल कर 
वाणी के माध्यम से मुखरित होता है । शुष्क मानसिक व्यायाम नहीं होता--ज्ञान का 
नाटकीय मन्थन नहीं होता । इस लेखक को उपाध्याय जी का विद्यार्थी होने का 
सौभाग्य प्राप्त था । जो बात दूसरे अध्यापक एक घण्टे के कठिन परिश्रम के बाद 
समझाने में समर्थ होते थे, उपाध्याय जी उसी बात को पाँच मिनट में छात्रों में 
संक्रमित कर देते थे । कालिदास का वह पद्च, जिसमें अवबोध और संक्रमित करना ये 
दो गुण अध्यापकों में गिनाये गये थे और जिसमें वे दोनों गुण एकत्र हों वह अध्यापकों 
का gia बताया गया है, उपाध्याय जी में पूर्णतः चरितार्थ होता है | शिक्षकों में 
मुधेन्य स्थान के अधिकारी आदश शिक्षक की इस कमनीय पद्य में प्रशस्त प्रशंसा 
की गई है 


दिलष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था 
संक्रान्तिरत्यस्य विशेषयुक्ता । . 
यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां 


घुरिप्रतिष्ठापयितव्य एव ॥ 
(मालविकाग्निसित्रस्‌ ११६) 


जब ज्ञान जीवन रस से सिक्त होता है, तब यह चरम स्थिति प्राप्त होती है । 


— TM 
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६६ डा० गंगासागर राय 

उपाध्यायजी के व्याख्याता रूप का भव्य दर्शन लेखक को १९६२-६३ के 
वर्षों में मिला था | थियोसोफिकल सोसाइटी कमच्छा के सभागृह में उपाध्याय जी के 
व्याख्यान की घोषणा थी । सभागृह प्रबुद्ध श्रोताओं से खचाखच भरा था। 
उपाध्याय जी का व्याख्यान प्रारम्भ हुआ । विषय था ' 'दक्षयज्ञ और ' प्रह्लाद 
afta? का प्रतिपादन--उनकी प्रतीकात्मकता । उपाध्याय जी के व्याख्यान 
का सारांश यह था कि दक्ष “कलाकार” का प्रतीक € | दक्ष का शब्दार्थं है 
“चतुर', 'कुशल' या कलाकार | शिव लोकमंगल के प्रतीक हैं । सती-- दक्ष की 
कृति, शिव--लोकमंगल से संगत होती है जिसका फल सर्वथा भव्य और कल्पाणमय 
होता है । पर जब दक्ष शिव के विरुद्ध होता है, तो दक्ष भी नष्ट, कृति भी नष्ट और 
दक्ष के सहकर्मी भी ध्वस्त । कलाकार की कला का समन्वय लोकमंगल से होंना 
आवश्यक है । जब वह लोकमंगल के विरोध से खड़ा होता है, कला-कला के लिये 
घोषित करता है तो कला और कलाकार दोनों नष्ट होते ही हैं, महाविनाश भी 


होता है । 


“प्रह्लाद चरित” की व्याख्या में इन्होंने कहा कि “प्रल्लाद” का अर्थ है 
आनन्द” । हिरण्यकशिपु का अर्थ है स्वर्ण की शय्या वाला--महासमृद्ध । “कशिपु' 
का अर्थ है 'शय्या' । जब समृद्धि का उपयोग 'ईशावास्यमिद सर्वम” की भावना से 
होत' है तो वह आनन्दोत्पादक होती है, जब वह भोग-विलास की वस्तु होती है तो 
आनन्द तो दूर, वहाँ भी सर्वेनाश ही होता है। प्रह्लाद उससे दूर भाग जाता है | 
उपाध्यायजी ने जिस स्वाभाविक मुद्रा में सरलता के साथ main रूप में इसका 


प्रतिपादन किया उससे सभी श्रोता मंत्रमुग्य को भाँति सुनते रहे । व्याख्यान के बाद 
बचाई देने वालों का तांता लग गया । 


प्ररृष्ट रचनाकार 


उपाध्याय जी ने अपने सम्पूर्ण ज्ञान को, शिष्यों को प्रत्यक्ष दान के अतिरिक्त, 
अपने साहित्य के माध्यम से लोकहिताय लिपिबद्ध किया । वस्तुतः सम्पूर्ण हिन्दी क्षेत्र 
में उपाध्याय जी ही ऐसे प्रकृष्ट लेखक हैं जिनके साहित्य के माध्यम से सम्पूर्ण भारतीय 
साहित्य, धर्म और शास्त्र का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होता है | इस दृष्टि से कालिदास 
की भाँति वे “कनिष्ठिकाधिष्ठित” हो गये हैं और ''अनामिका'” सार्थवती हो गयी 
है । १९२० से ५० के बीच जब पठन-प।ठन-लेखन का माध्यम एकमात्र अंग्रेजी थी 
उपाध्याय जी ने राष्ट्र भाषा की सेवा का ब्रत लिया और हिन्दी के माध्यम से ग्रन्थों 
का निर्माण किया। इसमें तत्कालीन विद्वत्‌ समाज में उनको त्याग करना 
पड़ा और देश तथा राष्ट्रभाषा की सेवा के निमित्त भांग्लभाषा-भाषी विद्वानों का 
तिरस्कार भी सहना पडा, परन्तु प्रारश्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति’ को लक्ष्य रख 
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संस्कृत साहित्य के मन्दराचलं ६७ 


कर उन्होंने हिन्दी-सेवा की । नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्र- 
भाषा परिषद्‌, हिन्दी समिति और हिन्दुतानी एकेडमी के वे सदा सहयोगी रहे । 
उनकी कृतियाँ इन संस्थाओं के माध्यम से प्रचारित हुई । तत्कालीन हिन्दी साहित्य 
के मूर्घन्य विद्वान्‌--आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दर दास, 
हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि--किसी शास्त्रीय समस्या के आने पर उपाध्याय 
जी का ही एक मात्र स्मरण करते थे। उपाध्याय जी में प्रामाणिकता के साथ ही 
साथ प्रतिपादन कौशल था जिसकी वे भूरिशः प्रशंसा करते थे । 


शिष्या की Bala परम्परा 


उपाध्याय जी ने अपने अध्यापन के ४५ वर्षो में व्युत्पन्न शिष्यों की सुदीघं 
परम्परा खड़ी कर दी है । इन शिष्यों में अनेकों ने विद्या के क्षेत्र में चरम प्रतिष्ठा 
प्राप्त की और अनेकों ने प्रशासन में सफलता प्राप्त को । उपाध्याय जी ने कभी वेदिक 
ऋषियों के तुल्य वेद का प्रवचन किया तो कभी नेमिषीय ऋषियों की भांति इतिहास- 
पुराण का उपदेश किया । कभी साहित्य के मूर्धन्य ग्रन्थों का पाठन किया तो कभी 
दर्शन में जीव-जगत्‌ का यथार्थ विवेचन किया । ज्ञान की जिज्ञासा और यथाथ प्रति- 
पादन उनका लक्ष्य रहा है। आजकल के लेखकों की भाँति बिना पढ़े हो पढ़ाने या 
लिखने बैठ जाना उपाध्याय जी ने कभी नहीं किया । १९८० ई० में जब वे भारतीय 
दर्शन लिख रहे थे तो शास्त्र पढ़ने के साथ ही एक विशुद्ध आस्तिक को भांति माघ 
मास में वेदव्यास का दर्शन किया जिससे वे ब्रह्मसूत्र का यथावत्‌ प्रतिपादन 
कर सकें | कौन आज यह करने जाता है? इसी निष्ठा और पाण्डित्य के कारण 
उनके विद्यार्थी आज भी उनमें वही अनुराग, भक्ति और श्रद्धा रखते हैं । अब तो 
उनके प्रशिष्यों की भी सुदीर्घ परम्परा खड़ी हो गयी है । 


cesta हिष्यरुपगीयसानाः । 


Bat समाइत 

उपाध्याय जी अपने पाण्डित्य, विद्या-सेवा एवं ह तथा उत्तम 

ग सर्वत्र समभावेन समादुत gu हैं । इनके ग्रन्थों पर मंगलाभ्रसाद पुरस्कार, 

पया पुरस्कार और प्रान्तीय सरकारों के पुरस्कार बहुशः दिये गये । उत्तर "T 
ने शास्त्र-सेवा के लिये विशिष्ट पुरस्कार भी प्रदान किया । भारत के राष्ट्रपति 

dena के विशिष्ट विद्वान्‌ के रूप में उन्हे सम्मानित किया । संपुर्णानन्द "m 

विश्वविद्यालय ने उन्हें अपनी सर्वोच्च वाचस्पति उपाधि देकर अपने को गोरवा T 
किया । किन्तु उपाध्याय जी इन सम्मानों से fafaa रहकर एकाग्र भाव से सरस्व 


की सेवा कर रहे हैँ। . 
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आचार्य बलदेव प्रसाद उपाध्याय-एक संस्मरण 


sio देवव्रत सेन शर्मा 
कुरुक्षेत्र 


सन्‌ १९४७ में काशी हिन्दू विइवविद्यालय में बी० ए० कक्षा में छात्र के रूप 
में प्रविष्ट होने के बाद मैंने श्रद्धेय आचायं पण्डित बलदेव उपाध्याय जी के प्रथम 
दर्शन किये । प्रथम ada से ही उनके असामान्य व्यक्तित्व, सौम्य मात, मुस्कराता 
चेहरा, प्रशस्त ललाट पर कुङ्कुम का टीका आदि की एक छवि मानस पटल पर 
अंकित हो गयी जिसे आज ३५ वर्षों के बाद भी मैं भुला नहीं सका । उपाध्याय जी 
अध्ययन के कार्य को सुचारु तथा नियमित रूप से करते थे! वे प्रतिदिन ठीक समय 
पर कक्षा में आते तथा पाठ्यपुस्तक को इस प्रकार पढाते थे जिसका हृदय पर सीधा 
प्रभाव पड़ता था । उन दिनों पठन-पाठन का माध्यम अँग्रेजी था, और अंग्रेजी में 
ही अपने अध्यापन विषय को बड़ी सुन्दर नपी तुली भाषा में प्रस्तुत करते, जिसे सभी 
विद्यार्थी बड़े ध्यान से मुग्ध होकर सुनते थे । 


उनके अध्यापन की दो विशेषतायें मुझे सदा स्मरण रहेंगी, Eum का 
सुन्दर चयन; दूसरे--कम शब्दों में गम्भीर भाव को स्पष्ट रूप मे प्रकट - का 
साम्य । si संस्कृत उच्चारण बहुत स्पष्ट था और छन्दोबड प्रकर को छन्द 
तथा यति का ध्यान रखते हुए मधुर स्वर में प्रस्तुत करते थे । भवभूति के उत्तररास- 
चरित को पढ़ते समय ऐसा लगता था कि मानों हम आँखों से उत्तररामचरित को 
देख रहे हों। वाचन कला से ही विषय को सजीव बना देना उनके अध्यापन को 
विशेषता रही है जो सहृदय श्रोता में साहित्य के प्रति रुचि को उत्पन्न कर देती है । 
एम० ए० कक्षा में जब उन्होंने भारतीय दर्शन के कतिपय ग्रन्थों को पढ़ाया तब ऐसा | 
प्रतीत हुआ कि आचार्य प्रवर का frag क्षेत्र साहित्य नहीं अपितु दर्शन ही है। 
वास्तव में वे जिस विषय को पढ़ाते उसे इतनी तन्मयता और योग्यता से प्रस्तुत 
करते थे कि विद्यार्थियों को यह पता नहीं चल पाता था कि उनकी विशेष pit : 
का क्षेत्र कौन सा है । संस्कृत वाङमय में सभी विधाओं के साधिकार अध्यापन के ug 
विलक्षण क्षमता उनमें पायी जाती है । २% 
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७० Sto देवव्रत सेन शर्मा 


eqo डाँ० पी० vao वैद्य के प्रेरणा, सत्परामश और आशीर्वाद से जब मैं 
अनुसन्धान के कार्य में प्रवृत्त हुआ तब आचाये जी के अधिक निकट जाने का सौभाग्य 
मुझे प्राप्त हुआ । मैंने शोध-विषय के रूप में काइमीर के अद्देत शैव दर्शन को 
चुना था जिसके आधारभूत ग्रन्थों को पारिभाषिक शब्द-बहुलता के कारण पढ़ना और 
उनके अर्थ को समझना बड़ा ही दुरूह व्यापार था। उपाध्याय जी ने बड़े परिश्रम 
के साथ शिवसुत्र विमशिनी नामक ग्रन्थ को आद्योपान्त पढ़ाया और दर्शन की 
जटिलताओं तथा रहस्यमय आध्यात्मिक विचारों से अवगत कराया | वाद में जब 


` काशी के विख्यात महामनीषी महामहोपाध्याय To गोपीनाथ कविराज जी से इस 


विचारधारा के अन्य ग्रन्थ जेसे ईश्वरप्रत्यभिन्ञा विमशिनी, परमार्थसार, तन्त्रसार, 
तन्त्रालोकादि को वर्षों तक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तब आचार्य प्रवर के 
चरणों में बठ कर प्राप्त विद्या बहुत काम आई । त्रिक दर्शन की दृष्टि में साधना 
पर जब मैंने पी० एच० डी० स्तर का शोधनिवन्ध लिख लिया तब आपने इसका 
आद्योपान्त निरीक्षण कर उसका संशोधन कराया। इस अवसर पर अनेक बार 
समय असमय उन्हें कष्ट दिया लेकिन आचार्य प्रवर ने सर्वदा प्रसन्न मुख से 
मेरी समस्त शंकाओं तथा समस्याओं का समाधान कर उत्साह बढ़ाया, कभी 
मुझे हताश या निरुत्साहित होने नहीं दिया andar विद्यार्थियों की सब प्रकार 


से सहायता करना, उनके समय असमय में मार्गदशन करते रहना---उनकी महनीय 
विशेषता है। 


वास्तव में उन जसे पूज्य गुरुचरणों के आशीर्वाद का ही यह फल है कि मेरे 


जैसे र 
: =. मन्दवुद्धि विद्यार्थी भी वाग्देवी सरस्वती की सेवा में यत्किञ्चित्‌ योगदान 
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सात्विक अध्यवसाय की प्रतिमूति 
श्री शिवदच' त्रिवेदी 
` इलाहाबाद 


आचार्य बलदेव प्रसाद उपाध्याय भारतवर्ष के उन समादुत विद्वानों में हैं जिन 
पर राष्ट्र को गवे है । संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाने के लिये उन्होंने जो कृतियाँ 
प्रस्तुत की हैं, वे उज्ज्वल रत्न के सदुश स्वत: प्रकाशित हैं | 


आचार्य जी से परिचय का सौभाग्य मुझे उनके सुयोग्य पुत्र श्री गौरी शंकर 
उपाध्याय के माध्यम से प्राप्त हुआ । वे अनेक स्थानों पर मेरे सहकर्मी रहे हैं और 


सम्प्रति अवकाश प्राप्त करके काशी में ही निवास कर रहे हैं | 


आचार्य जी से मैंने प्रथम दर्शन के अवसर पर ही जिज्ञासा को थी कि उनके 
शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक चेतना का क्या रहस्य है। उन्होंने संक्षिप्त उत्तर 
दिया था 'सात्विक अध्यवसाय' । ये दो शब्द मेरी स्मृति-पटल पर अमिट w 
गये हैं। यदि हमारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्था A 
सात्विक अध्वसाय की उज्ज्वल परम्परा दीप्तिमय हो उठ तो भारत एक बार 


गौरव के शिखर पर पहुँच जाय | 


* जी के सम्बन्ध में एक और संस्मरण स्मृति को दीप्त कर रहा है! 
उनके se प्रिय शिष्य उनके व्यक्तित्व ms और कृतित्व की प्रशंसा कर E EE 
आचार्य जी को अपनी प्रशंसा सुनकर बडा संकोच हों रहा था । जब ग m 
बढी तब संकोचपूर्वक उन्होंने कहा कि मैं साहित्य रचना क्या करता हू e 
कोठरी के धान दूसरी कोठरी में रखता ह ( शिष्य भी m n Bs 
विनम्रतापूर्वेक निवेदन किया कि एक कोठी के धान दूसरी | यदि न रखें जाये 
तो वे सड़ जाएंगे । इस पर वातावरण हँसी और ठहाको से गूज उठा | 
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To Nr 


दी 
७२ श्री शिवदत्त त्रिवे 


आचार्य जी केवल संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ ही नहीं वरन्‌ भारतीय संस्कृति 
के जीते जागते स्वरूप हैं। उन्होने न केवल भारतीय संस्कृति को आत्मसात्‌ किया है 
बरन्‌ युगानुरूप उसकी नवीन व्याख्या भी की है जिससे उसकी श्री में वृद्धि हुई है । 


है à 
बे सच्चे अथा में एक सद्गृहस्थ हैं जो साधना का प्रत्यक्ष सुफल € l 


परम प्रभ परमात्मा उन्हें शतायु बनावं जिससे वे” संस्कृत वाङमय की सेवा 
अबाव रूप से करते रहें । 
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Mas बलदेव प्रसाद उपाध्याय 
व्य सनीया की एक झलक 


do सत्य नारायण $4131 


चाराणसी 


घाल्मीकि रामायण में अंगद के भाषण पर हनुमान्‌ ने यह अनुमान लगाया 
कि इनमें बुद्धि के जो आठ गुण हैं, वे निश्चित रूपःसे वर्तमान हैं । ठीक उसी प्रकार 
हमारे चरित नायक में भी बुद्धि के नीचे लिखे हुए आठ गुणों का समावेश पाया जाता 
है । वे आठ ये हैं-- 


TANT श्रवण चंव UAT धारणं तथा । 
ऊहोऽपोहोऽ्थं विज्ञानं, तत्त्वज्ञानं च घोगुणाः ।। | 
| कासन्दकोय नोतिसार ४1२१ 


तदनुसार छात्रों के अध्यापन काल में बुद्धि के इन आठ गुणों का आपने 
सर्वया उपयोग किया है। लेखन कला में भी आपने स्वान्तःसुख और मानव समाज 
की कल्याणसाधिका श्रुति और स्मृति के अविरुद्ध अष्टाङ्ग बुद्धि का पुण पंरिचय 
दिया है.। जैसा कि स्कंदपुराण माहेरवरखण्ड कुमारिका खण्ड vua इसकी 
चर्चा:है--- | | | 


१ ‘ergi बुद्धिमाहुर्या, सर्व क्षयोविधायिनी A | Eh 
भुतिस्मृत्यविरुद्धा सा बुद्धिस्त्वव्यस्ति निला ॥ 


af: ॒ “लेखन अध्यवसाय 

आपने जो अपनी संचित विद्यानिधि ज्ञानराशि का पुस्तक-लेखन अध्यवसा: 

से भारत तथा विद्व में प्रचार किया है तथा करते जा रहे हैं वह्‌ भारतीय संस्कृत 
cE ® तवं णीय है । बीसवीं शताब्दी में सस्कृत. साहित्य त्य का 
विद्वानों के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय है वेदों, weit 
पुराणों, उपनिषदों, दर्शनों, काव्यो नाटकों और इतिहास में पड़ी हुई गम्भीर गुत्यियो c 


— 2 o- 


ऐसा कोई मर्मज्ञ पौरस्त्य विद्वान्‌ नहीं दिखलाई पड़ता है, जो हमारे वे 
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ds do सत्य नारायण मिश्र 


के सुलझाने का प्रयास करे । आपने जिस अष्टाङ्ग बुद्धि का लेखन एवं स्वाध्याय में 
परिचय दिया है और जिससे समस्त विश्व का निस्संदेह कल्याण सम्भव है और 
जिसकी ज्ञानराशि से सारा विइव आलोकित होता है उस सम्बन्ध में कामन्दक का नीचे 
लिखा श्लोक विद्वत्‌ समाज के लिए सर्वथा अनुकरणीय और इलाघनीय है । यथा-- 


गुरुस्तु वियाधिगमाय सेव्यते, 
भुता च विद्या मतये महात्मनाम्‌ | 
श्रुतानुवर्तीनि मतानि वेघसा 
ह्यासंशय ag भवन्ति भूतये ॥। 
(कामन्दक १।६९) 


प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक का आपके चरणों से सम्पर्क सम्वत्‌ १८८४ में 
हुआ । आपके छोटे भाई डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय से मेरी मित्रता ने ही आपके 
श्री चरणों तक मुझे पहुंचाया । वे साहित्य के छात्र थे.और मैं साहित्य पढ़ रहा था । 
साहित्य दपण पढ्ने के विचार से मैं आपके यहाँ जाने लगा । उन दिनों 'राजकीय 
सस्कृत कालेज' की परीक्षा की स्थिति बडी दयनीय :थी । उत्तर पुस्तिकाओं पर 
गुरुओं का नाम लिखना अनिवार्य था । काशी के संस्कृत पंडितों का राग द्वेष चरम 
सीमा पर था । एक परीक्षक दूसरे परीक्षक के छात्र को अनुत्तीणें कर दिया करते 
थे । उस समय इस प्रकार के अनेक त्रुटिपूणे दोष परीक्षा प्रणाली में विद्यमान थे । 
आपके सत्‌ परामश से मैंने तथा डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय ने एक “संस्कृत छात्रसंघ'” 
की स्थापना की । लेखक को मन्त्री बनाया गया और तत्कालीन भारत प्रसिद्ध 
वैद्यराज कविराज स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण शास्त्री उस ' 'संघ'' के अध्यक्ष नियुक्त 


हुए । संघ ने अपनी तत्परता एवं कर्मण्यता से अनेक दोषों को तत्क 


| [लीन गवनंर के 
पास मल i 
लिखकर और उनसे मिलकर दुर किया, इसका संस्कृत छात्रों पर बड़ा आइचयं- 


जनक अभाव पड़ा । इसका समस्त श्रेय आपको ही है । 







भगवदगी * त्वि 

Trae का तिम्तांकित इलोक आपके जीवन में अक्षरशः 
v td घत्युतसाहुससरिवतः | 2 Ys 
सदूपसिद्योनिदिकारः कर्ता सात्विक उच्यते | २६ (Ho १८) 
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आचाये बलदेव उपाध्याय--दिव्य मनीषा की एक झलक ou 


“अरतिः जनसंसदि” गीता की इस उक्ति के अनुसार ही आपका जीवन 
है। दुर्भाग्य से प्रायः आज के संस्कृत के अधिकांश विद्वान्‌ परस्पर इर्ष्यालु, 
द्वेषी और परनिन्दक होते हैं। आप इससे बहुत दूर हैं। काशी में रहते हुए आपने 
अपने ब्रह्मण्य भाव को सवंथा सुरक्षित रखा है। प्रतिदिन गंगा स्नान, देव-दशन, 
पूजा-पाठ, भागवत का पारायण, निरन्तर चलता रहता है। परान्न, परद्रव्य, 
मार्ग में या घर में, किसी का गिरा हुआ द्रव्य छूना आप अपराध मानते हैं। यह 
ब्रह्मवृत्ति का ज्वलंत उदाहरण है जसा कि शास्त्रों में कहा है-- 


परान्नं परद्रव्यं चा, पथि वा यदि वा गृहे | 
अदत्तं नेव गृह्णीयात्‌, एतद्‌ ग्राह्मगलक्षणभ्‌ | 


पतिव्रता धर्मपत्नी, मनोनुकूल उपलब्ध लक्ष्मी, सुयोग्य पुत्र-पौत्रादि से परि- 


पूर्ण आपके परिवार को देखकर बरबस यह कहना पड़ता है कि शास्त्रकारों की इस 
उक्ति--- 


यदि रामा यदि च रमा, यदि तनयो विनयघीगुणोपेतः । 
तनये तनयोत्पत्ति,, सुरवरसदने किसाधिक्यम्‌ ॥ 


के अनुसार आपको प्रत्यक्ष स्वगं सुख तो है ही, आप जीवन्मुक्त भी हैं। काशी का 
वास आपके लिये सारूप्य मुक्ति का प्रत्यक्ष साधन है । 


आप पवित्र वेश, निर्मल संस्कृति तथा राष्ट्रभाषा, घर्मे, सभ्यता और 
संस्कति, देशाचार और कुलाचार के कट्टर पक्षपातो हैँ 


भाषां वेषं च धर्म च, सम्यतां चेव संस्कृतिम्‌ । 
देशाचारं, कुलाचारं, प्राणान्दत्वा ससुद्धरत्‌ UI 


इस प्रकार आपका परम पवित्र जीवन एवम्‌ आपका परिवार oe ks 
लक्ष्मी का अक्षय भंडार है । WX आपको शतायु प्रदान करे, जिससे क 


भारत की गरिमा उत्तरोत्तर बढ़ती रहे । शम्‌ | 
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अपभ्रंश साहित्य ओर de बलदेव उपाध्याय 
S10 शम्श्रनाथ पाण्डेय 
वाराणसी 


आचायं प्रवर do बलदेव उपाध्याय के सहज-सरल व्यक्तित्व और प्रकांड 
पाण्डित्य की अमिट छाप जिसके ऊपर पड़ी है, वह उन्हें कभी नही भुला सकता | 
वे 'सादा जीवन और उच्च विचार! के साक्षात्‌ प्रतीक हैं। उनका एक ही व्यसन 
है--कांव्य-शास्त्र-विनोद । उनका पुरा समय सरस्वती की उपासना में व्यतीत होता. 
है। उनके जँसे अध्ययनशील, अध्यवसायी और विद्याव्यसनी बिरले ही मिलेंगे । P वे 
पौर्वात्य एवं पाश्‍चात्य साहित्य के गम्भीर अध्येता हैं। वे सच्चे साधक और तपस्वी 
हैं--ऋषि-मुनियों को परम्परा की एक सशक्त कड़ी । संस्कृत साहित्य और दशंनं- 
कला में उनकी अवाध गति है। उनके अनेक ग्रन्थों की रचना से विद्वत्मंडली परिचितं 
है । हिन्दी पाठक संसार को संस्कृत साहित्य से परिचित कराने का pe wi ; 
आये पुरुष को दिया जाय, थोड़ा है। मैं जिन विद्वानों को २४502 उनमे xm 
सहज, सरल, प्रवाहपूर्ण और माधुर्यं से सनी मोहक झली प० बलदेव eon 
की है । उनमें पंडिताऊपन की गंध [तक नहीं आती । हिन्दी के कितने ही ऐसे प 
हैं जिनकी होली पंडिताऊ, ऊबाऊ तथा अपच संस्कृत कै शब्दों की भरमार 
बोझिल हो जाती है। उनके लेखन में स्वच्छता, स्पष्टता और छ. alg Lili! us 
गुण उनकी साघना के परिणाम हैं। भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य का इतिहास 
आदि कई ग्रन्थों में इसे भलीभाँति देखा जा सकता है । a 


पडित जी हर तरह के उच्च साहित्य मे गहरी रुचि लेते ह बह चार 
साहित्य की ओर तो इनका विशेष आकर्षण है । इस साहित्य से | oe 
का एक प्रसंग मुझे याद आता है । काशी हिन्दू विश्वविद्यानप ‘oe ज 
तत्वावधान में “हिन्दी का ऐतिहासिक व्याकरण” लिखने को प सात के 
प्रसाद द्विवेदी के कार्यकाल में बनीं थी। कं x corum 
सम्मानित सदस्य ये । उसमें कुछ अपभ्रंश जानने वाले IP pel a 
यकता थी। सौभाग्य से इंटरव्यू कमेटी में पंडितजी उपस्थित थे । उन्होंनेःयहाँ मुझसे 
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ऽ डा० शम्भूनाथ पाण्डेय 


अपभ्रंश भाषा-साहित्य पर कई प्रश्‍न पूछे । वहीं मुझे इस साहित्य में उनकी गहरी पेठ 
और विशेष रुचि का परिचय मिला | 


मुझे यह कहने में रंचमात्र संकोच नहीं कि वे मुझे अपने ज्ञान और व्यक्तित्व 

में पूर्णणया अपभ्रंशगंधी लगे । उनमें अपञ्रंश की सुवास है। उसकी ताजगी है। 
सहजताःसरलता है । जिस प्रकार अपभ्रंश. भाषा का साहित्य धर्म, नीति, सत्व, 
संयम की विजयश्री-पताका फहरा रहा है, उसी प्रकार पंडितजी के व्यक्तित्व में ये गुण 
लहरा रहे हैं। जिस प्रकार यह भाषा बल, वीयं, ओज, शोयं, प्रेम और शक्ति का संपुंज 
है, इसी प्रकार qo जी का व्यक्तित्व इन शक्तियों से ओत-प्रोत है । जिस प्रकार 
यह भाषा जीवन के ताजे रस से सराबोर और लोकशक्ति से समन्वित है, उसी 
प्रकार पंडित जी भी समस्त प्राचीन साहित्य के उदात्त Tal को खींचकर लोकभाषा 
हिन्दी को संपुष्ट बना देने की संकल्पित पूत भावना से प्रेरित हैं। जैसे अपभ्रंश 
के, महान्‌ कवि स्वयंभू, पुष्पदन्त, त्रिभुवन, हेमचन्द्राचार्य आदि शास्त्रीय परम्परा के 
गम्भीर अध्येता तथा अलंकार, रस, पिगल में निष्णात होने के बावजूद शेली की 
सहजता, भाषा की मधुरता एवं ममंस्पशिता तथा लोकभाषा के प्रेमी और पक्षवर 
थे, उसी प्रकार पं०.बलदेव उपाध्याय, अपने प्रकांड पांडित्य के रहते सहजता, 
सरलता, मधुरता और साधारणीकरण के जबरदस्त पक्षधर हैं। अतः इस पूत 
v loda में अपभ्रंश के एक दोहे के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं 
नहीं, i सोन्दयं आभूषण के भार से दबी किसी सुन्दरी का 
१ रमणी का है, जिसके सिर पर जरा-जीणे लुगरी 


और गले में बीस मणियाँ तक नहीं हैं पर अपने सहज सौन्दयं से अनेक मुग्ध महानु- 


भावों को उठक-बैठक करा देती है-- 


सिरि जर-खंडी लोअडी गलि सणियडा न बोस | 
. तो वि गोद्ठडा कराबिआ gag उट्ठ-बईस । 


tm पंडित जी.का सहज : सौन्दर्य से भरा ज्ञान-रस विद्वानों को मुग्ध कर 


. अपने सहज और महत्तम व्यक्तित्व में तो 

लगते हैं ALE x वे उस 
ण जिसके as m iN AR शकुनियाँ (चिड़ियाँ) चढती हैं, चहलकदमी करती हैं, फल 
E AME. तोडती-मरोडती 3 नहीं 
ASAT पंडित जी का व्यक्तित्व भी किक DEP SES 


iso NET त शन नशे 
EMEND LIUC 


Tum Lys wih oe 


महान्‌ वटवृक्ष के समान 
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| S10 जनार्दन उपाध्याय 


वाराणसी 


अध्यापन की क्या कला है, अगर सीखना है तो कोई पंडित जी से सीखे । 
घटना करीब सन्‌ १९५६-५७ की है। पंडित जी बस में गीता पढ़ते हुए विशव- 
विद्यालय आ रहे थे। मैंने समझा पाठ कर रहे हैं। इसलिए उसमें व्यवधःच न 
उपस्थित करने के उद्देश्य से उस समय कुछ न पूछ सका । बस से उतरते समय मैंने 
पूछ ही लिया : “पंडित जी--क्या पाठ कर रहे थे ? उनका उत्तर था नहीं 
बच्चा, पाठ नहीं था, आज इसे कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाना है” । नित्यकमं में गोता 
का रोज पाठ, जीवन के इस काल तक न जाने गौता का कितना मनन चिन्तन । 
पर आज कक्षा में पढाना है, इसलिये उसे पढ्कर जाना है । यह अध्यापक के लिये 
एक आवश्यक निर्देश है । चाहे कितना भी विज्ञ क्यों न हो, नित्य पाठ ही क्‍यों न 
करते हो, पर कक्षा में पढाना है, तो उस पाठ को पढ़कर जाओ D आज इस परम्परा 


के अध्यापक कम हैं | 


भारतीय मिथों (Myths) की अप्सरा कथाएँ” और ग्रीस मिथ की 'फेयरी 

टेल्स' की अवधारणा की मूल चेतना क्या रही है! इस सन्दर्भ में मेरे सामने अनेक 
प्ररन उठते रहे हैं और स्पष्ट-अस्पष्ट समावान भी पाता रहा हँ। पर कभी सन्तोष 
नहीं मिला । पंडित जी के एक संकेत से समूचा रहस्य खुल गया । मिथ प्रकृति एवं 
मानवीय सम्बन्ध जनित भावनाओं का कथापरक रूपायन (Form) है । कसे प्राकृतिक 
दृश्य भावमयी कथात्मक अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं? मार्गेन ने. लेग्वेज एण्ड मिथ 


(Language and Myth) में इस दृष्टि से भाषा के मिथपरक विकास का चिन्तन | 


प्रस्तुत किया है । इस प्रसंग में पडित जी का एक. संस्मरण at है। भ्रमणकाल 
में एक दिन प्रातःकाल गंगा के किना 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रे सूर्योदय का दृश्य था । उषा की आभा गंगा 
की लहरों पर पड़ रहीं थी । पंडित जी ने कहा : "देखो बच्चा ! यह अप्सरा रोज 
आती है, कितनी सुन्दर, कितनी रमणीय” । फिर शब्द का व्युलत्तिमुलक छप 


= Blo जनार्दन उपाध्याय 


सामने रखा--'अप्सु सरति इति अप्सरा” जो जल पर चले; वह अप्सरा है। 
निइचय ही आदिम मानव ऐसे ही मनोज्ञ अरुणोदय को देख कर कह उठा था--देखो 
कैसी सुन्दर अप्सरा dx रही है। इसका एकमात्र प्रेमी सूर्य कसे उसका पीछा कर 
रहा है। वह दिन भर उसका पीछा करता है और शाम को संध्या की लालिमा में 
जब वही अप्सरा उषा लुप्त हो जाती है, सूयं विरह दग्ध मानस से दूसरे दिन उसके 
आने की प्रतीक्षा में लीन होता है। यह समूचा प्रकरण प्राकृतिक दुश्य का भावम य- 
कृथात्मक प्रकाशन है । उस दिन मुझे लगा अप्सरा की कथाएँ कल्पना या गल्प नहीं हैं. 
उनमें जीवन की सच्ची यथार्थ अनुभूति का संवेदन है और वे इसी घरातल पर 
लोकोत्तर आह्लाद को उत्पन्न. कर देवोपम सौन्दर्य (Divine Beauty) को प्राप्त 
क्रती हैं । 


शब्दों के ठेठ भोजपुरी का मूल संस्कृत रूप-क्या है, इसका एक उदाहरण 
पंडित जी से हुई वार्ता से ही प्रस्तुत है। एक दिन पंडित जी ने मुझसे पूछ लिया 
“बच्चा ! 'घाख' कैसे बन गया । प्रतिदिन के व्यवहार का शब्द है । हमेशा चतुर 
(Cunning) के लिए यह प्रयुक्त होता रहा है। कभी इस पर ध्यान नहीं गया कि 
इसका अर्थ-बिम्ब किस प्रकार मूल शब्द से उठकर अपने अपभ्रंश में ज्यादा 
बल से जीवित है । इसका मूल शब्द 'घ्वांक्ष' है । ध्वांक्ष = [घ्वंक्ष + अच्‌] कौआ, 
[कभी कभी तिरस्कार प्रकट करने के लिए समास के अंत में प्रयुक्त होता है जसे 
Adaa] ढीठ व्यक्ति ( संस्कृत हिन्दी कोश, आप्टे go ५०४) । तीथं sai 
इब रबतीति तोथंध्वांक्षः ।।” पक्षियों में काक सबसे अधिक चतुर माना जाता है, 
अब जो मनुष्य घृतंतापूर्ण चतुरता से युक्त हो तथा ढीठ पुरुष हो वह “'्वांक्ष'' 


अर्थात्‌ “'घाख' हे | 


पंडित जी के स्वभाव में सरलता, बाल सुलभ भोलापन है तथा वे जिज्ञासु 
Lk ge | हैं। मानस की कथा, संगीत आदि में विशेष रुचि है। कथा किसी भी प्रकार की 
"i न हो पंडित जी पूर्ण भक्ति भाव से अंत तक उसका श्रवण करते हैं । दुर्गाकुण्ड पर 
- संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। काशी के प्रसिद्ध वयोवद्ध कलाकार do महादेव 


मिश्र मालकोश में गा रहे थे । 






देखो रो हरि नंगम नंगा 1 

जलतुत WES अंग विराजत वसन होन छवि उठत तरंगा | 
अंग अंग प्रति अतित माधुरी ffr लजित रति कोटि अनंगा t 
किलकति afa सुत मुल ले मन भरि घुरहंसत ae जुवतिन संगा । 


: rv ier थे। गान समाप्त होने पर पंडित जी ने कहा “यह भारतीय 
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बैष्णवता है जो प्रभु के अनावृत सौन्दर्य का पान करते हुए भी उत्तेजित नहीं होती, 
अपितु आह्वादित होती है। आह्लाद आत्मा का धमं है, उत्तेजना, लालसा, इन्द्रिय 
संवेदन है, उसमें सिडक्शन है, ईहा, मोह, क्षुभा है इससे मन मथ उठता है | चिर 
विश्रान्ति, सुख-दुःख से ऊपर आनन्द की अनुभूति आह्लाद की स्थिति में ही सम्भव है | 
ऐसा सौन्दयंमय, प्रेममय, चरितनायक विश्व साहित्य में नहीं है | रूप से परे अरूप, 
सान्त से अनन्त का संस्पश करा दे, यही भारतीय भाव वोध WT GNE 


संस्कृत वाङमय के प्रौढ़ मनीषी, प्राच्य विधा के अप्रतिम साधक और 
भारतीय TH, दर्शन, संस्कृति एवं वेदिक मनीषा के आचाय do बलदेव उपाध्याय 
भारतीय प्रज्ञा के गौरव-पुरुष हैं । 
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ग्रन्थ नाम प्रकाशक 
सुक्ति मुक्तावलो हरिदास एण्ड कम्पनी, मथुरा 


संस्कृति कवि चर्चा 


संस्कृत साहित्य का 
इतिहास 


भारतीय दर्शन 


आचाये सायण ओर माधव 


बौद्ध दशन मोमांता 


धर्म और दशन 


आये संत्कृति के मुलाधार 


भारतीय साहित्य शास्त्र 
द्वितीय खण्ड 


मारतीय साहित्य शास्त्र 
प्रथम खण्ड 


मास्टर खेलाडी लाल, वाराणसी 


शारदा संस्थान, वाराणसी, दशम 
qo १९७८ 


शारदा मन्दिर, वाराणसी, नवीन 
संस्करण, चौखम्भा विश्वभारती, 
काशी 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


शारदा मन्दिर, वाराणसी 
चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी 
तृतीय सं० १९७८ 


शारदा मन्दिर, वाराणसी 


शारदा मन्दिर, वाराणसी | द्वितीय 
सं० १९५५ नन्दकिशोर एण्ड सन्स, 
काशी 


प्रसाद परिषद, काशी 


भारतीय परिषद, काशी 





ey मौलिक हिन्दी ग्रन्थ 
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(१३) १९५४ वेदिक साहित्य भौर शारदा मन्दिर, काशी । पंचम सं० 
संस्कृति | १९८० शारदा सस्थान 
(१४) १९६० संस्कृत आलोचना हिन्दी साहित्य समिति, लखनऊ 
तृतीय संस्करण 
(१५) १९६६ वेदिक कहानियाँ शारदा मन्दिर, वाराणसी 
(१६) १९६५ पुराण विमश चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी: 
| द्वितीय सं: १९८० 
(१७) १९६५ संस्कृत वाङमय शारदा मन्दिर, काशी 
(१८) १९६६  काव्यानुशीलन रमेश बुक डिपो 
(१९) १९६९ संस्कृतशाश्त्रों का इतिहास शारदा मन्दिर, वाराणसी 
(Re) १९६९ भारतीय दशान स्तर सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली 
(२१) १९४० महाकवि भास चोखम्भा विद्याभवन, काशी 
(२२) १९७५ ज्ञान को गरिमा सस्ता साहित्य मण्डल दिल्ली 


(२३) १९७७ भारतीय घमं ओर दशन चौखम्भा विएवभारती, वाराणसी 


(२४) १९७८ ` ` संस्कृत gefa समीक्षा चौखम्भा विद्याभवन, काशी 
द्वितीय सं० 

(२५) १९७८ ` संस्कृत साहित्य का 

| मारतोय दशन की रूपरेखा चौखम्भा विश्वभारती, काशी 

(२७) १९५० deme सम्प्रदायो का 

इतिहास ओर सिद्धान्त 


काशी को पाण्डित्य परस्परा विश्वविद्यालय, प्रकाशन, वाराणसी 


शारदा संस्थान तृतीय सं० १९८२ 


(२६) १९७९ 






चोखम्भा अमर भारती, काशी 
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(१) १९२६ 


(२) १९२८ 
(३) १९३१ 
(४) १९२४ 
(५) १९४० 
(६) १९४३ 


(७) १९६९ 


(८) 
(९) 


Go बलदेव उपाध्याय की रचनायें dy 


सम्पादित संस्कृत ग्रन्थ 


पुस्तक का नाम 


वररुचि-प्राकृत-प्रकाश 


(वसन्तराज की संजीवनी, 


सदानन्द की सुवोधिनी, भामह 
की मनोरमा, कात्यायन की 
कारिका से युक्त) 


भामह-काव्यालडूगर 


हर्षे-नागानन्द 


भरतनाटयशास्त्र 


सायण-षेद-भाष्यम मिकासप्रह 


साघवाचायं-शङ्करदिरिवजय 


भक्ति चन्द्रिका 


(शाण्डिल्य भक्तिसूत्र की व्याख्या) 


अग्नि पुराण 


कालिका पुराण 


प्रस्तावना . 


प्रकाशक 


सरस्वती भवन, वाराणसी 
संस्कृत विश्वविद्यालय परि» 
वर्धित संस्करण १९७५ 


चौखम्भा संस्कृत सिरीज, 
वाराणसी 


चौखम्भा संस्कृत सिरीज, 
वाराणसी 


चौखम्भा संस्कृत सिरीज 
द्वितीय Ho १९५० 


चौखम्भा सस्कृत सिरीज, 
द्वितीय सं० १९८० 


श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर, 
हरिद्वार । तृतीय Fo १९७५ 


संस्कृत विश्वविद्यालय, . 
वाराणसी | 


चौखम्भा संस्कृत सिरीज 


चौखम्मा संस्कृत सिरीज wens 


(2) मगवदगीताभाहपम- “भट्टसास्करविरचितम्‌- सरस्वतीभवन ग्रथमाला 
(raien ९४) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९६५ । 
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(२) प्रक्रिया कोमुदीविमर्श- लेखक आद्याप्रसाव मिभ ( सरस्वती भवन 
अघ्ययनमाला १६) प्रकाशन पूर्ववत्‌ १९६६ £o | 


(३) भारतस्य सांस्कृतिको दिग्विजय:--मूललेखक श्री हरिदत्त घेदालंकारः 
अनुवादकः श्री कालिका प्रसाद शुक्लः सम्पूर्णानन्द ग्रन्थमाला ७, प्रकाशक पूर्वेवत्‌ 
१९६७ ई० | 


(४) अमिधम्सत्य संगहो- हिन्दी अनुवाद एवं अभिषर्म प्रकाशिनी व्याख्या से 
विभूषित | व्याख्याकार-भदन्त रेवतधम्म तथा रामशंकर त्रिपाठी, पालिग्रन्थमाला 
संख्या १, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, १९६७ ई० (दो भाग) । 


(५) भक्ति रत्नावलो--श्री विष्णुपुरीकृतकान्तिमालाव्याख्यासहिता | सम्पा- 
दक डा० कृष्णमणि त्रिपाठी, ( गंगानाथ झा ग्रन्थमाला ३), प्रकाशक पूर्ववत्‌ 
१९६८ ई० | 


(६) बहत्‌ संहिता--वाराहमिहिरकृत । भटोत्पल रचित व्याख्या समन्वित, 
मुलसम्पादक महामहोपाध्याय सुधाकर हिदेदी, द्वितीय संस्करण दो भाग, सरस्वती 
भवन ग्रन्थमाला, ग्रन्थ संख्या ९७, प्रकाशन TT १९६८ go । 


(७) वबाक्यपदीय- मत्‌ हरि विरचित--पं० रघुनाथ शर्मा कृत अम्बाकर्त्री 
टीका समन्वित--भाग द्वितीय, सरस्वती भवन ग्रन्थमाला संख्या ९१, १९६८ ई० । 


(s) हयत wa: ( अरबीय सिद्धान्त ज्योतिष )-श्री सुखानन्द उपाध्याय 


द्वारा विरचित अरबी ज्योतिष ग्रन्थ, सरस्वती ग्रन्थमाला ९६, सम्पादक do विमति 
भूषण भट्टाचाय १६६७ Fo | 


(s) पारसीकप्रकाशः--श्री विहारी {कृष्णदास विरचित पारसी भाषा का 


संस्कृत व्याकरण | do विमृतिमूषण भट्टाचाय द्वारा सम्पादित | सरस्वती भवन ग्रन्थ 
माला ग्रन्थसख्या ९५; १९६५ Fo । 


(१०) नित्याषोडक्षिकार्णव:--( योगतन्त्रग्रन्यमाला सं० 


Bus १ ) सम्पादक do 
MARAR (द्विवेदी, १९६८ Fo वाराणसी | 


अभिळन्बळ ग्रन्थों में प्रकाशित dea 


| t. पण्डित गोपीनाथ कविराज--साहिरि | 
DIE eines ch साहित्यिक तथा आध्यात्मिक संस्मरण | 
नाप कविराज अभिनन्दन ग्रन्थ, लखनऊ १९६८ do) . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


do बलदेव उपाध्याय की रचनायें ८७ 


२, वाइमयाणंवकोश-- एक आलोचना ( sto आदित्यनाथ झा अभिनन्दन 
mea, दिल्ली, १९६९ ई०) | 


३. भहामना मालवीय जौ के साहित्यिक संस्मरण : 
प्रज्ञा--शताब्दीविशेषांक (१९६१ $0), 


१7 हीरक जयन्ती अंक (१९७६-१९७७ ई०) 


हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी | 


४ श्रीकृष्ण का लौकिक चरित बिमशं--(पं० सुरतिनारायण मणि त्रिपाठी 
अभिनन्दन ग्रन्थ, गोरखपुर) । 


५. पोद्दारजी--आध्यात्मविमूति--( हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मृतिग्रन्थ, 
गोरखपुर २०२८ वि० Fo) । 


4. आध्यात्मशिक्षण की आख्यानक्षलो--(पं० राजबली पाण्डेय स्मृति ग्रन्थ, 
गोरखपुर) । 


७, स्वामी करपात्री जी के अभिनन्दनांथ.सन्मागं का विशेषांक 
शिव तथा शक्ति तत्त्व--तन्त्र विशेषांक १९७९ ई० | 

गुरुतत्त्व : आगमिक दृष्टि--आगम विशेषांक १९८० $o । 
ब्राह्मण : श्रुति का अविभाज्य अंग--वेद विशेषांक १९८१ ई । 


c. सित्रवाणी - सांख्ययोग के इतिहास में वाचस्पति का स्थान । प्रका०- 
de बलदेव झा, वाचस्पति मिश्र की (वाचस्पति विशेषांक) जन्मस्थली, जिला 


दरभंगा, बिहार १९६२ ई० | 
विशिष्ट लेख 
जो विशिष्ट ग्रन्थों के परिच्छेद रूप से प्रकाशित हैं-- 
१. हिन्दी साहित्य में घामिक तथा दार्शनिक आभार, ओर परस्परा-- 


हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, प्रथम भाग (पृष्ठ ४१९-<५५९) काशी नागरी 


प्रचारिणी सभा, १९५७ ई० । 
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s. "भारतवर्ष में मध्ययुग को धामिक तथा दाशनिक स्थिति” हिन्दी 
साहित्य प्रथम खण्ड पृष्ठ ७८-११० | प्रकाशक -भारतीय हिन्दी परिषद्‌, -प्रयाग 
विश्वविद्यालय, प्रयाग १९६२ ई० । 


३. भोजपुरी लोकगीत-- स्वरूप तथा साहित्यिक महत्त्व-- भोजपुरी लोकगीत' 
(प्रथमभाग go १-१२५) लेखक--डा० कृष्णदेव उपाध्याय; प्रकाशक हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग । 


४, हिन्दी में बेष्णवपदावली का प्रथम रचयिता--नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
मालवीय शती विशेषांक वि० do २०१८ (= १९६१ ई०) काशी | 


५, श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण-( भारतीय भाषाओं में कृष्ण ) मध्य प्रदेश 
साहित्य परिषद्‌, भोपाल, १९७९ ई०) । 


६, पाश्चात्य दशन का परिचय--( भारतीय दर्शन, पंचम संस्करण 
पृ० ४९४ से लेकर पृ० ५३३, काशी) । 


aq 
हिन्दी 


विषय प्रकाशन स्थान 
१. wd में कोट्म्बिक अभिचार प्राच्य मानव वैज्ञानिक 


२. हिर्दी जगत्‌ की एक विभूति नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका, 


'काशी । 
३. जवनिका | नागरी प्रचारिणी संवत्‌ २००५ 
Y. . वेदिक आयों का आथिक जीवन नागरी प्रचारिणी संवत्‌ २०१० 


५. हिन्दी में वेष्णव पदावली का 


नागरी प्रचारिणी संवत्‌ २०१८ 
प्रथम रचयिता त्‌ २०१ 


६. शिवपुराण तया वायपुराण का 
| — — स्वरुप निर्णय ` 


नागरी प्रचारिणी संवत्‌ २०२० 


परिषद्‌ पत्रिका, वर्ष ४ अंक ३ 
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विषय प्रकाशन 
८, कथाकार क्षेमेन्द्र बिहार राष्ट्रभाषा पत्रिका, पटना 
९, उच्चारण को विचित्रता बिहार राष्ट्रभाषा पत्रिका, पटना 
१०. ` मानव धर्म की आधार भूमि मानसं मयूख वर्ष १ प्र १ 
११. ^ गाय को आत्मकथा मानस मयूख वर्ष १ प्र० ४ 
१२. 5 श्रीमदभागवत की महापुराणता मानस मयूख वर्ष १ प्र०२ 
१३... adder aed निहितं गहायाम्‌ ˆ मानस मयूख वर्ष २ प्र० ४ 


१४. संस्कृत में कोष विद्या का इतिहास हिन्दुस्तानी, प्रयाग 
१५. . वेभाषिक साहित्य हिन्दुस्तानी, प्रयाग 


१६. संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय भावना त्रिपथगा, लखनऊ 


१७. ˆ नार्यकला तथा झान्त रस ` सम्मेलन पत्रिका, प्रयाग 
१८. रूपक फो रम्यता 'कलानिघि; _ भारत कलाभवन, 
काशी i 


१९. संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीयता प्रज्ञा १९५९, हिन्दू विश्वविद्या- 


लय, काशी 
२०. महामना के कतिपय संत्मरण. ` प्रज्ञा १९७६-७७ 
२१. - सुद्र को वेदिक कल्पना विश्वभारती १९९९ वि० ० 
१, बहस्संहितायाः विमशंः ` गंगानाथ झा शोध संस्थान 
fi पत्रिका, १९७० 


२.  नाचिकेतोपाल्यानस्य वेदेतिहाप्त- पुराणम्‌, काशी, १९६४ .. 
पुराणयोः विकासः 

३. इतिहासपुराणयोः धीकृष्णस्य पुराणम्‌, काशी, १९७४ _ | 
लौकिकचरितविमद्वा: eo Bn 
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विषय 


भी योगेश्‍वरक्षास्त्रिणां जीवनेति- 


qua 

काव्पप्रेरणा 

प्राचीन नाटयशापत्रम्‌ 
गोरात्मकथा 
वेदान्तोपदेवाविधेवज्ञानिकत्वम्‌ 
संस्कृतस्य महत्त्वम्‌ 


संस्कृतभाषाया} अभिनवकोशो 
वाङ्मयाणेवः 


मत्‌ हरेः वावयपदीयस्य उपोद्घातः 
संस्कृतकाव्येषु प्रगतिशोलत्वम्‌ 


संस्कृतपरिषदः प्रथमाधिवेशनस्प 
WIR: अभिभाषणम्‌ 


अंग्रेजी 


:. A Devotional Drama in 


Sanskrit 


New Verses of Panini 


' ‘A Brief Servey of the 


Puranas on the Arena Lila 


- Review ftom mind to Supreme 


mind 


प्रकाशन स्थान 


सारस्वती सुषमा, काशी 


सारस्वती सुषमा, सं० २००७ 
सारस्वती सुषमा, do २००८ 
सारस्वती सुषमा, सं० २०२२ 
सारस्वती सुषमा, सं० २०२२ 
सारस्वती सुषमा, २०२४ 


सारस्वती सुषमा, २०२५ 


सारस्वती सुषमा, २०२५ 
सारस्वती सुषमा 


छत्तरपुर 


Indian Historical Quarter- 
ly, 1939 


Indian Historical Quarter- 
ly, 1937 


Purana 1969 
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अक्रर 
अक्षक्रीडा 
अक्षपाद 
अक्षोहिणी 
अगस्त्य 
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अध्वयु 
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अपरा | 
अपरांत 
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१४४ अलंकारशास्त्र 
६१२ मवतारवाद 
४३२ भवदान साहित्य 
२१६ अर्वघोष 

२२८ अइवपति 

७२० अइवमेध 

३३६ अष्टघातु 

ANS अष्टांगयोग 
१९२ असुर (भारतीय) 
१२० अस्सक ma 
RN अहल्या 

८४ आकाश 

आकृति 

७२ आख्यान 

९६ आदिपुराण 
३०० आनेदवर्धेन 
२२८ आनंदगिरि 
१८० आस्वीक्षिव' यु 
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अभिसार 
अभ्युदय 
अमरुक 
अमरुशतक 
अमात्य 
अमिताभ 
अयथार्थ 


इष्टि 

उत्तर पुराण 
उत्तराखण्ड 
उत्पलाचार्य 
उदयन 
उद्गाता 
उद्दालक 
उपनिषद्‌ 
उपपत्ति 
उपपुराण 
उपवेद 
उपासना 
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पृष्ठ 
६६० आर्यशुर 
१३२ आर्यावतं 
१४४ आलवार 
२७६ इन्द्र 
६६० इन्द्रिय 
३६० इन्द्रप्रस्थ 
३२४ wes 
द्वितीय खण्ड 
पृष्ठ 
उपोर्थ 
५६ उवंशी 
६२ उदाना 
६५ ऋचा 
७० ऋत्विज्‌ 
७८ ऋषि 
७८ एकांतिक 
९१ ऐतरेय ब्राह्मण 
९३ कथा साहित्य (संस्कृत) 
९३ कामशास्त्र 
१६ काल 
९७ काव्यप्रकादा 
तृतीय खण्ड 
पृष्ठ 
„४. केवलान्वयी 
८-४६... केवली 


१६० 
- १६० 


कृष्णाष्टमी 
कुन्तक 
कुट्िनी 
कुमारीपूजन 
केवल ज्ञान 


केवलव्यतिरेकी 


गोदान 
चन्द्रकीति 


ard 
भाग ५ Tas 


भाग ६ दिवाली 
नचिकेता 
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पुष्ठ 
४६ कोलन्ुक 
४९ कोल 
ए९ कोलाचारमत 
७५ क्षेमेन्द्र 
१५९ गाथा 
१६० गीतगोविन्द 
चतुर्थं खण्ड 
पृष्ठ 
२०-२१ 
१३४ भाग ८ भागवत पुराण 
१४८ _ भागवत घर्म 
३९४ भाग १० राधा 
६१ भाग १२ सायण 
२२२ 


पृष्ठ 


भाग ७ ब्रह्मववर्त पुराण २५६ ५७ 


४४४०-४९ 
४४१-४४३ 
८८-९१ 
५२-५४ 


हिन्दी विश्वकोश के समग्र १२ qual का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी ने किया है । प्रकाशन वर्ष १९६० ई०-१९७० ई० | 


आचार्य बलदेव उपाध्याय के अन्य भाषाओं से 


भाषा ग्रन्थ का नाम 
उडिया भारतीय दशन 
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अनूदित ग्रन्थों की सूची 


उद्‌ संस्कृत साहित्य का 
. इतिहास. 


अज्नुवादक 
श्री गोविन्द चन्द्र मिश्च उत्कल साहित्य एके 


सेण्टर आफ प्रोमोशन 
आफ Be लिटरेचर, 


२४ अनूदित ग्रन्थों की सूची 


भाषा ग्रन्थका नाम अनुवादक TRI 
— आचार्य शंकर श्री एस० रामचन्द्र काव्यालय प्रकाशन 
शास्त्री मैसूर, १९६४ 
कन्नड भारतीय दशन श्री एस० रामचन्द्र इन्स्टीट्यूट आफ कन्नड _ 
शास्त्री स्टडीज गंगोत्री, मैसूर 
विश्वविद्यालय, मैसूर, 
१९७० 
कन्नड मारतोय साहित्य शास्त्र m 
दोनों भाग 
(यंत्रस्थ) 
"WS संस्कृत साहित्य का श्री एस० रामचन्द्र बंगलोर विश्वविद्यालय 
इतिहास शास्त्री बंगलोर १९८० 
तेलुगू भारतीय दर्शन श्री 'रामशरण' वेंकट साधना तेनाली ग्रन्य- 
(श्रौत भाग) मण्डल, गुन्ट्र आन्ध्र 
प्रदेश 
नेपाली संस्कृत कवि चर्चा काठमांड, १९३५ ई० 
वरमी बौद्ध दर्शन मीमांसा रंगन 


सिघली बौद्ध दर्शन सोमांसा कोलम्बो, श्रीलंका 
cM विशिष्ट सम्मान एवं पुरस्कार 


सस्मान 









१. देवभापा परिषद्‌ (पटना) के चन्द्रनगर अधिवेशन के सभापति, 
१९४५ Fo | 


2० E | २. हिन्दी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग 
—— विभाग के अध्यक्ष, १९४५ £o 


> EE E ३. EUM सिह व्याख्याता (पटना विश्वविद्यालय १९५०) व्याख्यान का 
.  विषय--वष्णव धर्म का इतिहास तथा दशन । 


बिहार) के भोजपुरी परिषद्‌ के 


) के ३३वाँ अधिवेशन उदयपुर के दहन 


ee | r 0 
NT SE दा eee, 


do बलदेव उपाध्याय की रचनायें "eX 
w. अखिल भारतीय दर्शन परिषद्‌ के तृतीय (गया) अधिवेशन के सभापति 
(१९५८ $e) । 
६. संस्कृत परिषद्‌ ( छत्तर पुर, मध्य प्रदेश ) के सभापति ( ९ माचं 
१९५७ go) | 


७. जनपद संस्कृत सम्मेलन (चतुर्थ अधिवेशन) के सभापति | स्थान-- 
देवाश्रम मठ, लार जिला, देवरिया (१० मई १९५८ ई०)। ` 


८, अखिल भारतीय कालिदास जयन्ती समारोह (उज्जैन) के सभापति, 
(११६८ ई०) | 
९. बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के विशिष्ट व्याख्यातो । विषय — भारतीय 


वाङ्मय में श्री राधा” (जो परिषद्‌ द्वारा ग्रन्थ रूप में प्रकाशित किया 
गया है) । 


१०. विक्रम विश्वविद्यालय में 'पुराणसाहित्य में श्रीकृष्णचरित' पर दो 
व्याख्यान जो “भारतीय भाषाओं में कृष्णचरित' ग्रन्थ में प्रका- 
शित है । 


११. आलइण्डिया ओरियन्टल कान्फरंस ( काशी- अधिवेशन, १९६० ) के 
स्थानीय मन्त्री । 


१२. अखिल भारतीय काशीराज त्यास ( राम नगर दुर्ग ) के स्यासी, 


(१९८० $9) ! 
परस्कार धनराशिं संस्थान 
(१) : मंगला. प्रसाद पुरस्कार १२००) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग | 
(“भारतीय दर्शन” पर) १९९८ वि० सं० | 
(3) डालमिया पुरस्कार २१००) सेठ रामकृष्ण डालमिया मन्दिर, 
('बौद्धदशेन मीमांसा' पर) हरिद्वार १९४३ 
(३) भवणनाय पुरस्कार ११००) श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर, हरिद्वार : 
(“शंकर दिग्विजय” पर) १९४३ = 
(४) साहित्यिक पुरस्कार १२००) हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश 
(बौद्ध दशंन मीमांसा) शासन, लखनऊ १९४८ Taa 
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(x) 


अनूदित ग्रन्थों की सूची 


Rie 


(११) 


(t3) 


7 साहित्यवारिधि 
वाचस्पति 
साटिफिकेट ऑफ झआनर _ 


- कालिदास साहित्यररन 
bg है 11२1४ 


पुरस्कार aud 
साहित्यिक पुरस्कार १०००) 
(“भारतीय साहित्यशास्त्र. 

साहित्यिक पुरस्कार ८००) 
(श्रोशंकराचायं) 

वही १२००) 
साहित्यिक पुरस्कार ७००) 
(भागवत सम्प्रदाय पर) 

साहित्यिक पुरस्कार Yoo). 
(वैदिक साहित्य और संस्कृति) 
साहित्यिक पुरस्कार २०००) 
(“भारतीय वाङमय में 

श्रीराधा' पर) 

बिड़ला पुरस्कार तया रेडिचे qoo) 
पदक 

विशिष्ट साहित्यिक KELOR 
पुरस्कार 


संस्थान 


वही, १९४९ 


| वही १९५० 


हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद 


उतर प्रदेश शासन, लखनऊ, 
१९५५ 


वही, १९५६ 


हिन्दुस्तानी अकादमी, 


इलाहाबाद, १९७० 


नागरी प्रचारणी सभा, 
वाराणसी 


उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, 
१९७५ 


मानद उपाधियाँ 


' हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) १९६२६० 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १९७७ ई० 
राष्ट्रपति जाकिर हुसेन, १९ ६६० 

कालिदास अकादमी, सस १९८ 2 
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THE THEORY AND PRACTICE IN INDIAN ARTS 


(A discussion of the terms Sástra and Prayoga and 
the concept of Margi and Desi in Indian Arts) 


DR. KAPILA VATSYAYAN 
New Delhi 


The seemingly opposites, the conceptual models in all disciplines 
of Indian tradition such as sástra and prayoga, marga and dest, natya- 
dharmi and lokadharmi, sacred and the profane etc. are into a 
continuam or as a segments of a circle rather than a line and should 
be re-examined by the sociologists and the art historians by studying 
texts and contemporary regional traditions. The word Sasira and 
prayoga cannot be equated to the words ‘theory’ and ‘practice’. The 
efficacy of Sastra lies in its utility and practicability. The words 
dharma, artha, Kama, Silpasastra, nàátyasástra etc. denote the dis- 
ciplines including applicability. The words Sastra and prayoga 
etc. may be extended to spheres outside the fields of arts as well. 


The future of Indian studies either at the theoretical 
or at the empirical levels lies in an intensive study of the 
regional traditions of India both diachronically and synchroni- 
stically by both a study of texts as also the living continuities. 
I believe that in India, there were conceptual ‘models which 
the tradition itself provides and therefore, it may be useful 
to examine the models themselves, rather than the attempt 
to fit in data within an alien or so-called universal model. In 
short methodologically it should be possible to first examine 
whether in a given culture, there has been any debate or 
consideration of ‘conceptual models’ and empirical data, and 
if so, whether these are valid in an examination of the living 
continuities. This is an approach somewhat different from 


either the inductive or deductive. 
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I propose here to consider the terms Sastra and. Prayoga 
as well as Marga and Desi as a conceptual model which are 
relevant for a study of the Indian arts but which are prob- 
ably also relevant for a study of social system and perhaps, 
therefore even the sociology of religion. 


First and foremost thus would be the question of defin- 
ing the word Sastra and to find a viable English equivalent 
which can be used in all the varied context in which the 
Sanskrit term is used. Despite the Sanskrit lexicographers 
explaining the term in the generic sense for a body of 
knowledge pertaining to any single discipline,’ the term has 
been largely used during the last hundred years or more for 
the English term ‘theory’ or ‘theoretical’, This is almost 
universally accepted in many contexts and disciplines. At 
the outset it needs to be clarified that the term ‘theory’ in its 
primary meaning excludes applicability or the practical and 
suggests an insistence on the speculative and contemplative. 
It implies knowledge or pure science as such without refer- 
ence to its practical application. Further it is agreed that 
a ‘theory’ is a tentative statement of a supposed principle or 
relationship as of cause and effect, in short a working hypo- 
thesis. Only in its derivative meanings does it suggest the 
abstract principles and universal truths of any body of related 
facts. Now if we return to the word ४6506 and examine 
the varied contexts in which it is used as a suffix it will be 
immediately clear that while the second derivative mean- 
ings of ‘theory’ can serve as a rough equivalent in some 
contexts, the primary meaning of the ‘theoretical’ as per- 
TRHUDE exclusively to the ‘speculative’ and the ‘contempla- 
Ex Trees m and terminology) is almost ruled 

€ term appears to be used in the 


ee 


1. Monier Williams, Sanskrit English Dictionary, 1974. astra, 
P. 1069; prayoga, p. 688, Bati 
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Indian context invariably to disciplines which have an 
‘applicability’ aspect inbuilt into the theoretical system. 
Neither the Dharma, Artha, Kama, Cikitsasastra, the 
Silpasastra or the Nátyasastra, appear to exclude the prac- 
tical, the applied, and the empirical if we may call it as such. 
If we extend this argument, even if somewhat facetiously to 
ask the question why the Indians never thought of suffixing 
the last ‘Purusartha’ moksa with the word 3astra, the answer 
will be self-evident. Also while there is a Atma Vidya, 
there is no atmasastra or brahman sastra, the two key words 
of Indian speculative thought. The absence of these is in- 
dicative of the fundamental approach of significance and 
cannot be lightly discussed, even if it has been  facetiously 
stated. In short, the sastva appears not to concern itself only 
that which is purely ‘speculative’, ‘contemplative’, ‘idea- 
tional’ opposed to the empirical or practical. In short, all 
aspects of life which pertain to the physical material, socio- 
economic, political, physiological, even psychical can be 
abstracted to a set of principles or norms, a framework or a 
hypothesis, but the spirit, the intangible that transcends them 
all and runs through them all cannot be bound within the 
walls of a formal theoretical framework. The methodolo- 
gies of attaining a psychical state of ‘beautitide’ an experi- 
ential state of bliss are set forth, but not the state or the 
nature of the last final experience. It was perhaps the re- 
cognition of this distinction between theoretical, specula- 
tion and sastra, that has led many others to use the words 
textual ‘manual’, ‘treatise’ canon as equivalent or cognates 
for the same word Sastra. Now it begins to shed all the 
nuances of speculative thought and certainly the idea- 
tional and acquires a technical meaning of a ‘manual’, a 
set of rules whose efficacy lies only in its utility and practi- 
cability. This would be particularly true of all that we 
today recognize as ‘technical sciences’ and the ‘crafts’. 
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The term assumes yet another dimension when we 
begin to look at a sphere of life which is today called the 
‘behavioural sciences . Here we repeatedly come across 
the sastracara’ and ‘ohkacava or ‘kulacara* as antonymns. A 
related pair datvaka and laukika® has also been used by 
modern sociologists to analyse the behavioural pattern of 
Indian society, by often dissociating them from the original 
contexts in which they were used, we are aware that the 
Brahmanical, Buddhist and Jaina pantheons, the gods and 
goddesses were classified as Sastrika or Sastrtya (that which 
is sanctioned by codified sacredotal texts) and laukika or 
sanctioned by the practice and conventions of people. To- 
day they are being equated largely to the behavioural (and 
not just ritual patterns) to a socio-economic or cultural 
elite within a caste structure and to a popular c ulture 
mostly identified as rural or tribal. This has led to a tacit 
acceptance of a seeming diachatomy between the two—a 
hostility rather than a ‘continuam’ or differentiation with- 
in a system. Little wonder thus that the ‘tribal’, ‘rural’, 
‘urban’ classification of sociologists, placed in a unilinear 
progressive graph has not been able to contain the complexi- 
ties of the Indian social structure, where the so-called sástric 
is equated to theory or ‘sacred or textual’, and the ‘maukh ika” 


2.. Sastracara : conduct according to precept 

Lokacara : conduct sanctioned by practice 

Kuldcara : . conduct sanctioned by conventions of the 
groups. 

Daivaka (celestial) pertaining to tne gods, eternal, peren- 
nial, the sacred. 

Laukika (terrestrial) pertaining for the world innerdance. 
For discussion on these pairs of words see Ray N. R- 
Approach io Indian Art. Chandigarh. 


4. Maukhika derived from mukha or mouth. Referring tO 
the oral traditions or the spoken word. 
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équated to the laukika where the terms begin to denote the 
‘literate’ and the 'non-literate' or ‘oral traditions’ of this 
society. By a perverse logic the ‘sruli —would then become 
maukhika and a perverse logic laukika. And can this be 
accepted? ‘The discussion has acquired further comple- 
xity by the use of the terms ‘sanskritisation’ and vernacula- 
rization’ in the purely sociological context where they 
denote the processes by which a less affluent or privileged 
class of people begin to acquire the behavioural patterns 
of an elitiest society. 


Leaving sociology alone for the time being, although 
relevant to our discussion when we turn to the arts, we find 
that the term ‘classical’ is being largely equated to the term 
‘gastric’ or ‘saslriya’ and it is in this sense that many are using 
the term Sástriya sangita® or Satriya nytya, sastriya kala etc., 
somewhere vaguely taking into account the sacredotal and 
the elitist mentioned above, and again tacitly rejecting the 
speculative and the conceptual. Here also desi" or loka are 
used antonyms and equated to tribal or rural or more im- 
precisely folk in the sociological sense. Conversely the 
word ‘classical’ is also used as a term for periodisation, to 
indicate sometimes pre-8th century, at other times pre-l Oth 
century and in some cases even pre-6th century develop- 
ments in Indian art. ‘Then classical is opposed to medieval. 

This is obviously a transference of the Greek term ‘clas- 





` 5. Common usage of the terms. Literally they would be 
translated into theoretical music, dance or art, in fact they denote 
the practice of music (Sa ngita) dance (mriya) and the arts (kala) 
according to finalised grammar and system. | 

6. Desi is derived from desa local or spatially circumscribed. 
Popularly it is equated o rural or folk. 

Loka derived from loka terrestrial, world, mundane, popularly 


used for masses, or folk and rural. 
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sical’ used in the Western context to denote both a period 
and a qualitative artistic genres. Examples from other 
‘spheres could be added to lay bare the complexities of the 
situation in which we appear to have accepted where the 
same terms are being used to denote vaguely but not preci- 
sely the Indian connotations. 


It is also evident from the above thus that the terms 
sastra in contemporary terms can stand for a theory, as an 
abstraction from a set of facts, a 'technical manual', or trea- 
tise, sociological term for the behaviour of certain groups, a 
term to distinguish the literature, textual from the oral and 
a term for differentiating qualitative artistic excellence. ‘The 
word theory on the other hand does not quite often open out 
all these avenues of exploration. An examination of the 
‘manuals’ treatises and formulae will make it clear that the 
‘sastra indeed was a deduced conceptual model which pro- 
vided for applicability and thus variation and modification. 
Each ‘sastra’ is only a framework or structure and thus rather 
more universal than local, but in no event is it a scripture as 
ordinarily understood. All it does is to break up the consti- 
tuents into its smallest parts or units and then builds an edi- 
fice through a schematic design of inter-relationships. This 


is true of the Vastu, Silpa, Sangita and Nrtya Sastras and 
others. 


Now for the term prayoga and all that it has been used 
to writing. Again, except for its primary meaning of join- 
ing together or of throwing a missle, it has been broadly 
used for applicability. In its extended meaning as constant 
practice, with a stress on the empirical, it has connotated 
experimentation, innovation and variability. Indeed the 
nuance of experimentation, has led to a literary school of 


the experimentalists in Hind- 
"ie experimentalists in Hindi and other Literatures called 


Prayogavada. We had observed that the antonym in the 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ONT a 0. 


e — —— ० आनलनयाकलमी 


THE THEORY AND PRACTICE IN INDIAN ARTS 4 


sociological sense to Süstrücara* was lokacara or desacara. In 
the artistic sphere prayoga has not been equated to desi or 
loka but has certainly conveyed the insistence on vyavahara,° 
abhyüsa (practice) and all that we understand by the empi- 
rical, the practical, the experiential and related to a speci- 
ficity of time and space. In this last sense it comes closest 
to desi, is almost a cognate, but not a synonym, but clearly 
differentiated from the universal movement or constant 
flow of the sastra. In the context of language alone, we 
encounter the phrase devabhasa or Sanskrit (or refined) 
and Desi equated to the regional or local. The perusal of 
the discussion on the term prayoga again clearly unfolds 
the complexities, and the varied contexts in which it has 
been and can be used. 


This brief enumeration of the two terms and the possi- 
bilities of variety of approaches from the academic to the 
sociological to the purely artistic will perhaps make it clear 
that the terms denote concepts and processes which cannot 
be easily contained in their English equivalents so far pre- 
cisely or imprecisely used. Each of these would need to be 
pursued first separately in the specific disciplines and con- 
texts and then taken together in their underlying organic 
inter-relationship and inter-action of disciplines and areas. 

I should like to raise one other question at this stage 
and this is the new insistence on an inter-disciplinary 


7. See note 2 above Sdsivacara conduct according to the 
treatises of dharma: ācãāra is literally conduct, behaviour, norms of 
social relationships. 

8. Vyavahüra denotes social dialogue, conduct modes of be- 
haviour. It emphasises practice as opposed to theory. 

abhyasa is constant practice, in the sense of repititive routine 
leading to discipline or perfection; considered essential for any 


art. ; 
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If we look at the Indian system, we find that 


approach. t * C 
P approach was at the core of the vision 


an inter-disciplinary i 
and ‘structural system and some of the complexities of ter- 
minology arise only because cognizance of X this inter-discip- 
linary system is not taken into account. iNO one discipline 
could be understood in its totality without taking into 
account the findings in other disciplines or to put it simply 
that the sastra was just that ability to cull out the "univer- 
sals’ from a series of empirical facts drawn from a variety of 
related or cognate disciplines. The story of Visnudhar- 
mattora® of the conversation of Vajra and Markandeya 
crystallises pithly the vision and methodology in the arts. 
But it isso in other disciplines and spheres of life. My 
other submission thus is to stress the need for identifying 
the contours of this inter-disciplinary approach where the 
inter-connections and -inter-dependence in all levels and 
spheres of life was being taken for granted or was funda- 
mental to the study of any one discipline. So far scholars 
of Indian studies have identified and have dealt in great 
detail on the micro-classifactory system contained in each 
unit or discipline but have not placed these micro-classifac- 
tory details and distinctions in a total perspective where 
€ach unit was serving as an indispensable role in a larger 
organic system full of concordances, synthesis, with a clearly 
identifiable pattern of distinctiveness, autonomy, multi- 
layering : and interaction. The system has a staggering 
complexity which almost belies identification, but closely 
observed it has the rigorous organisational pattern and 
structure of, let us say, the London Tubes, the Paris Metro, 
Sa nearer home the Body system. It is no accident that 
_ the image of kan as Purusa has been uniformally used as a 
term of reference in all disciplines and spheres of life, rang- 





9. Visnudharmottara Purana, See chapter 111 ‘section. 
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= a ० 
ing from the cosmological to the purely physical as one 
symbolising coordinated activity where each part is inter- 


connected with the other. 


One could adopt the historical chronological approach 
and trace the history of the Indian arts over a period of two 
thousand years, 1. e. what is termed as a diachronic study of 
. the two terms, or the synchronic approach and trace it 
through space, in a given period. I am with purpose de- 
parting from this standard method and am instead trying 
to understand the Indian arts from the point of view of 
(a) their conceptual speculative base (which can be called 
sastric with provisions) ; (b) the structural framework which 
provides the methodology the vidhi!? of creation; (c) to 
see the relationship of what was laid down in the sastra 
(canons, treatises, theory) and all that we understand by 
the term creativity; (0) and finally to point at the fact 
that in this sphere all that we often recognize as the S@stric 
need not be operative or seen at the urban, elitest level, of 
society but may be discerned in forms genres which are 
normally called desi laukika (folk or tribal) in sociological 
terms. 


All this will naturally necessitate taking mighty leaps 
in time and space ‘within the physical time at our disposal 
today. In order to illustrate my theme, I shall focus on a 
seemingly unimportant aspect of the mafyasastra (the 
theatre arts) namely angikabhinaya, called simply dance or 
movement generally considered unworthy of any academic 
discussions. But this one concern with movement, or 
‘dance itself may take us ultimately to underline and iden- 


tify how a simple seemingly spontaneous rhythmic use of 


the body cannot really be understood in its entirety with- 
10. Pidhi methodology. Originally used as a technical term 
in the context of Vedic ritual of the Yajfia. 


F. 2 
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1 
out taking into consideration disciplines as far flung as 
cikitsagastra on the one hand and mathematics or early 
geometry or trignometry on the other. 


So thus, to return to the Natyasastra. This is a Sastra 
both in the primary sense of presenting a theory or a con- 
ceptual framework of artistic creation, but it 1s also a 
astra in its extended meaning in so far it is a compendium 
of technical details of applied methodologies and skills 
required for a successful presentation of drama: | Dur 
what is of greatest significance is the fact that this sástra 
takes cognizance of the empirical, the applied in its funda- 
mental conceptual framework and in this sense it 15 un ique 
on one level, but representative of the Indian system on 
another, because it may well be a Sastra of Prayoga or a 
prayogasastra. If this sounds a contradiction in terms, let 
us very briefly examine the text itself, the text in all its 
manifold complexities and the corrupted form in which it 
has come down to us not withstanding the heroic effort put 
in by Rama Krishna Kavi, Ramaswami Sastri and others 
and without as far as possible the help of Abhinava Bharati. 
The latter not because it is not a significant but because १४९ 
should try and understand the text as it stood at least eight 
hundred years before Abhivana interpreted it with the a id 
of the Satvite darsana or of others who examined it from 
the several yardstick or positions of the specific system ० 


darsana-s. 1 am with purpose not using the term philo- 
sophy here 


= The very first verse raises the problem of terminology; 
because Bharata begins by saying: ‘I shall now explain the 
canons of Drama'— (Natyasástra and Natya). Fortunately, 
it 15 not necessary for us to point out that Natya does not 
denote a literary work alone but it deals with the creative 
effort of both the ‘Kavi’ and the theatric director, thus 
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Sravya and drsya. Indeed Abhinavagupta may be 
brought to aid for he too insists on pointing at both the 


literary and the non-literary here 


This object of diversion or play (NS 1-५ 7-12) was 
created for all the varnas including the siidras. In making 
what appears to be a simple statement to be welcomed in a 
society wedded to the goals of egalatarinism, Bharata in 
one stroke through two phrases has opened up a whole 
Pandora box which would demand  reconsideration of all 
sociological deductions of equating the sastric or sastracara 


to the behavioural patterns of the upper classes in terms of. 


Status and position and the preserve of literate society and 
also if Sastric is equated again to the ‘literate’ or the written 
word. If we transport ourselves in time to the 4th or 2nd 
century A.D: whichever lower or dating for the Natyasastra 
and re-read this within the framework of the normally 
accepted notion of an insulated hierarchical society that 
these verses so far slurred over by most commentaries and 
modern interpreters. We may as well come to the conclu- 
sion that this was a most extraordinary radical almost re- 
volutionary statement. For us it holds a crucial key to an 
understanding of what follows. Bharata does not stop at 
throwing the doors open by an insistance on the equalising 
role of theatre but proceeds further by basing his base text 
on all that which is considered 'sacred' pure and beyond 
the pale of secularity the profanity. After all, why this 
insistance on drawing upon the four vedas and why the 
term sastra and why open it to all and sundry not just 
make it another exclusive category for the lowly in status 
and socio-economic conditions. This statement as we 
know is made in answer to a question which asks “How 
did the Natyaveda similar to the vedas originate and for 
whom is it meant, how many parts does it possess, how 
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far does it extend and how is it ue be applied ? The 
answer goes further by stating that ıt wall corporate all 
the sastras (M. M. Ghosh translates dut as Scriptures 
here I.15) and all the arts and crafts (1. e. | Silpa) . This 
is the gastra of Natya and is not an exclusive Silpa or a 
theory, itis a combination or amalagm of the theoretical, 
the conceptual i. e. the gastric universals of all disciplines 
and the practice of all the arts (Silpa). Does it not already 
point at the organic relationship of the conceptual and 
the empirical and does it not open the door to what follows 
in thirtysix long chapters? "These pithy statements them- 
selves will make it clear that the sastra and the prayoga 
were not to be considered as exclusive categories and that 
also a clear distinction was made between Sastra and silpa. 

Somewhat later the word prayoga is used in the more 
specific sense of a performance, when the Devas are con- 
sidered unfit (Ayogya) to do anything with drama (7८90, 
i e. actual dramatic performance). ‘This is followed by 
the positive answer that the sages (rsis) who have kept 
their vows alone have the capacity to put this into practice 
(vrata 1.23) finally the statement that the art was learnt 
from Brahman from whom Bharata and his sons studied 
both it and its application or usage (Prayoga 1.25). 


The use of the term prayoga recurs in this chapter, 
in many contexts including the adaption of different styles 
(urttis) the special place of the Prayoga (use) of Kaisiki. 


A reading of the first ninety odd verses of the NS 
makes it clear that the sastva was not dissociated from the 
prayoga at any state and in fact the latter was almost pri- 
mary (See 1.46-47, 58, 54, 58) (in the context of the dis- 


emberament of the Daityas I-64 or when the daityas object 


— त. Shastra scripture, Ghosh M. M. (t T 
TR : D « M. (transl. tyasastra 
Calcutta University Press, 1967, pages 3. Wn NP 
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276-78 or for dramatic performance 76, 96, 97, 99, 100 
etc.). 


Now then it is clear that in conceiving a major artistic 
theory of creation (aesthetics), Bharata was at no time 
even aware that there existed or could exist an irreconcil- 
able diachotomy between theory and practice in the 
modern sense. In short, the abstract and the concrete, the 
conceptual and speculative and empirical were inbuilt into 
one single system. 


However, we must pass only to one crucial pair which 
I spoke of initially, namely marga and desi and a subsidiary 
pair related to these Natyadharmi and Lokadharmi. 


In a brilliant essay on the Nature of Folk-lore and 
Popular Art Coomaraswamy discusses the twin concepts of 
mürga and desi and sacred and profane. Mircea Eliade 
also in a different context examines the sacred and profane 
not only in the Indian context, but also in other world cul- 
ture. Sociologists and anthropologists like Milton Singer 
and Baidyanath Saraswati have examined these concepts on 
the operative level through field studies. Milton Singer 
examines the role of the ‘cultural performance’ in Madras 
City and Saraswati investigates the social organisation of 
Kashi. 


We may begin with an examination of these concepts 
first on the theoretical level in Sanskrit Literature and as 
interpreted by creative writers and critics and then examine 
their validity in the contemporary artistic manifestation 
both in sociological and artistic terms. | 


Coomaraswamy equates the word marga to a highway 
and traces its derivation from mrg ` ‘to chase” or “hunt 
especially by tracking . “In the Rg-veda, we are told it 15 
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familiar that what one hunts and tracks by its spoor .is 
always the deity, the hidden hght the ‘Aditi’, Sun or Agni, 
who must be found and is sometimes referred to as lurking 
in his lair. Coomaraswamy cites the verses in the Rg-veda 
where the word is repeatedly used in this sense. “In Rg- | 
veda VIII.2-6 men are said to pursue (mrgayante) Indra, | 
as one pursues a wild beast (mrgam ma) with offerings of 
milk and kine: in Rg-veda VIII 87-6 Varuna is compared 

to a "fierce-beast" (mrgas tuvisaman): in R.V.X.46.2 

the Bhrgus eager seekers after Agni track him by his spoor 
(padaih) like some lost beast (Pasum na nastam)". Coo- 
maraswamy concludes “that Marga is then the creatures 
"runaway" the track to be followed" (padaviya). One 

sees Clearly what values are implied in the expression márga 
(way) and how inevitably that which is mirga is likewise 
(Vimukti-da) since it is precisely by the finding of the 
hidden light that liberation is effected". 


The Sama-veda on the other hand is the first to dis- 
tinguish two levels of musical expression. The mdarga 
here can be equated to a definite combination of notes in | 
a given order, and belonging to the sphere of celestial music | 
of the gandharvas : this is distinct from the music of ‘man’ 
which can be regional and local. The Satapatha Brah- 
mana makes a similar distinction (111. 2-4) in connection 
with the seduction of ०६८, who is won over by the Devas 
from the gandharvas. The word marga is discussed again 
in the Puspasuütra. 1.1 9 1&2 9.11.1.4-and 8 and 
2.2.4.2). The Magakakalpasütra mentions it in the same 
Way. The real discussion on the subject however conti- 
nues 1n the technical context of music in the Nalyasàástra 
(28 3 1), the Visnudharmottara Purana (III 18. 4-1 2), the 
Devibhagavata Purana (8.15.8), and of course practically 
all the musical texts ranging from Sangita-ratnakara (1.4. 
3 ; | 11), to Sangitamakaranda (1.1.60), the Nriyarainakosa 
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: 

(I.1.185), the Sangitadarpana (1.4-6) and many others. 
The texts on drama and aesthetics also discuss the subject 
and Dhanaíijaya. in the Dasariipaka (1.15) applies the 
terms to the relative use of gestures and instrumental 
music. Here the term is used in its generic sense and as 
part of discussion on the Madhyamagràma. 


.An equally significant almost pervasive discussion 
takes place on the term desi both in the context of music 
as also dance and drama. It is extended to the field of 


languages in most part of India and this we shall refer to 
in due course. 


Coomaraswamy's interpretation 35 again significant 
and valuable. He derives desi from ‘dis’ to indicate and 
hence "dif", “region” or "quarter" or “local”. He draws 
attention to the phrase desam nivis to settle in a given 
locality, desa vyavahdra or desácara "local custom", “way 
of world" and degya "native". He goes on to explain that 
these are not merely terms that could be derogatively em- 
ployed by city people or courtiers to countrymen in general, 
but that could be employed by dwellers in the city of God 


or in any Holy land with reference to those beyond the 


pale. Heaven lies “behind the falcon”, the worlds are 
‘under the sun’ and in the ‘power of death’; “world” 15 
‘Logus’ logically from Latin ‘Locus’ a place defined by 
given conditions ; and ‘Laukika’ ‘mundane’ is literally 
"local"; it is precisely here (iha) in the worlds that the 
kindreds are “settled”, “localised” and “native”. He 
concludes “From the celestial or solar point of view desi 
is thus mundane, human and devious as distinct from 
super mundane, divine and direct: and this distinction of 


marga (=svarga) from desi as sacred from profane is in 


full agreement with the sense of expressions ranjaka (plea- 


sing impassioning, affecting, etc.) and vrtha “Wanton ran- 
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dom as you like in the manner it has been used in the con- 
text of the Satapatha. ‘These conclusions of Coomaraswa- 
my we shall examine shortly but it may be added th at 
several texts of music and dance which follow the Nātya- 
Sdstra continue to use the term in the primary sense. Later 
4 whole class of composition is termed as desi both in music 
and dance. Desi is both a category of ragas as also a parti- 
cular raga. In dance also, it is both a particular dance as 
also a category of dance specially of the nytta (abstract type). 
The Sangitaratnakara clearly distinguishes the dest ragas 
from the margi or gandharva music (5.4 and 6.358) and. 
also defines the desi raga as belonging to a particular region 
(6.713). The particular model scale of the desi raga is 
defined as one in which Re is used as Grahaémsa and Nyasa, 
excludes the faficama has a mandra gandhara, and a fre- 
quent use of Ma Ni and Sa a (11.2.102). In several other 
places he refers to the term specially in the context of the 
discussion on the jaéis and (ढाळ. 


Writers of the Sangitamakaranda, Ragavibhoda (1.6. 
4.2) the Sangitaparijata (21), Bhavaprakasa (10.296.12) 
more or less follow the Sangitaratnakara. The Bhavapra- 
kasa (10.299.17 & 10.296.10) the  Daéarüpaka (11.9), 
along with the Sangitaratnakara (Chapter VII) also discuss 
desi nrtya or nytta in several contexts. The text on Silpa 
the Samarangasutradhüra (31.58) also includes a discus- 
sion on the subject. We could enlarge this list of refer- 
ences, but the few cited above make it clear that in the 
arts, there appears a recognition of two categories distinct, 
but related like many other pairs of opposites in Indian 
thought and religion. A little later, we shall examine 
whether or not the categories pertained to celestial and 
2०-०७ or as Coomaraswamy suggests sacred and pro- 
fane, or toa few purely formal elements or technique. 
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However, at this stage-it is necessary to point out that in 
all these texts ranging from the Sámaveda to the Brahadesi 
there is no suggestion of hierarchial stratification in terms 
of gandharva or mürgi implying a category of music and 
dance which belongs to the elite brahamins and the upper 
privileged classes and desi to the lower group of the vaisyas 
and sidras. Also there is little to support the view that 
one form was tribal, rural and village-based and the other 
town or urban-based. Celestial and terrestrial are quali- 
tative artistic terms, not sociological categories. It would 
have been perfectly understandable for the theorists to 
relate the marg? or gandharvagana to the nagara and the 
desi to the grama in sociological terms, and the terms placed 
in a hierarchy of status. ‘The system of establishing corre- 
latives and correspondences was so pervasive and so well 
established that the addition of one more set of correspon- 
dences in sociological terms in a total framework ‘would be 
logical. Its absence is a significant pointer, at the funda- 
mental approach to the concepts. From this primary 
source material there is no basis to establish a correlation 
of the màrgi with the urbane and the desi with the village 
or tribal. Alas, in much contemporary popular and even 
scholarly writing this simple correspondence has been 
tacitly accepted as a working hypothesis. - Margi is consi- 
dered 'classical temple or court based, and desi rural or 


tribal based, almost implying socio-economic levels, rather 
than qualitative differences in artistic terms. 


The classification of the margi and the desi in music 
and dance texts does not assume the proportions of a debate 
or a controversy: it is only a statement of differentiated 
categories. In the field of literature the terms (it must be 
remembered, that the terms were originally used in the 


sphere of music and dance) are transferred and 
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extended to connote two parallel and related traditions 
often in tension. In contrast to the fields of music and 
dance there is a clear evidence of an awareness of polarity, 
4 consciousness of both hierarchy and opposition. From 
the East to the West, and North to South, but particularly 
in the East and South India, the differentiation between 
Samskrta (refined sophisticated) and prakria between Sans- 
krit and desi bhasas was known and much discussed. It 
ran parallel to the discussion on the concepts of sastracara 
and desacara or lokacara in the field of social conduct. ‘The 
Sastric began to denote categories also of all that was sanc- 
tioned by texts, and laukika all that was sanctioned by prac- 
tice and conventions of the particular group of people. 
Indeed this pattern in literature and social conduct or what 
one would term as religious practices was an uniform pat- 
tern in all parts of India. While in literature there was 
controversy and debate of the relevant merits of each, in 
the field of social conduct and life-cycle ritual, these were 
clearly complimentary categories. A history of Telugu 
and Kannada literature brings out the contours of the con- 
troversy particularly in the period ranging between the 


1201 to the 18th century. A similar although not as mark- 


ed a debate can be traced in Bengali, Oriya and possibly 
other languages. 


It will be recalled that in the case of music and dance 

(and : for that matter sculpture and painting) the codifiers 

take into account the local or regional styles and give śāstric 

sanction | to the regional developments, without establishing 
hierarchics or evaluation. This is largely a post 10th 
[ Century phenomenon. In literature, there is an न 
of | tension and some resistence from either side. Much 
effort and energy was Spent both by creative and critical 
Writers on the use of the devabhasa or desibhasa. ‘The 
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parallel development of Sanskrit and regional languages 
continued well into the 18th century, but the emergence 
of full-fledged languages was a new factor. 


It is not necessary for us to go into the details of these 
literary developments particularly of the medieval period, 
but it is necessary to bear in mind that the spatial situation 
of different strata of society does not necessarily coordinate 
with the categories of margi and desi as discussed in the 
theoretical texts, in the context of literature. In texts of 
music, dance and sculpture they refer to regional distinc- 
tiveness and variation as distinct from a formal language, 
and grammar of Art. Modern sociologists and cultural 
anthropologists have tried to understand these terms from 
their particular point of view. Dr. V. Raghavan in his 
paper “Popular music and classical music’, comes to the 
conclusion that there are two rhythms in cultural change. 


Answering the question whether the great tradition 
is undergoing a transformation in a metropolitan environ- 
ment and whether it is a process of secularization, he 
Says : 


“It would be inaccurate to apply the western concepts 
of secular urban mass culture and art for art sake in inter- 
preting these changes. There are indeed  secularising 
tendencies, but they have not yet cut off urban culture 
from the traditional matrix of sacred culture. There is 
no sharp dividing line between religion and culture, and 
the traditional cultural media not only continue to survive 
in the city but have also been incorporated in novel ways 
into an emerging popular and classical culture". And 
finally after an examination of the phenomenon in Madras 
he concludes: "Many of the media or elements of them 
enter into the performances of more popular culture— 
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puranic recitations, devotional plays bhajans, since the 
difference between popular and classical culture rests not 
on a sharp difference in kind of media or theme but de- 
pends rather on the degree of sophistication and technical 
refinement and the balance among aesthetic, devotional 
and entertainment values that characterise the perfor- 
mance”. 


The views of an anthropologist who with great sen- 
sitivity takes into account aesthetic qualities have to be 
supplemented with the views of Dr. Niharranjan Ray from 
an art-historian’s point of view. He cites many examples 
of the gradual chiselling and sophistication of many tribal 
and village forms in the field of sculpture, music and dance 
and arrives at the conclusion that "no objective historian 
of Indian art should . necessarily follow the logical cons- 
truct of social anthropologists and sociologists of Indian 
situation in regard to their classification and categorisation 
of ‘tribal folk and ‘civilized’ or ‘high as mutually exclusive 
and distinctively separate categories. The differences and 
differences are many and various, one must admit but they 
are not so much of kind as a degree of chasteness and ele- 


gance, of subtlety and sophistication, of complexity and 


comprehension of a higher level ०: technical knowledge 


and experience of vision and imagination. One may argue 
that these are all qualitative and hence operate towards 
making of art objects which are formally different which 
indeed they are aesthetically speaking. But the so called 


tribal or ‘folk’ have also their own forms and aesthetic 
standards. They are not merel 


significance" y of magical or ritualistic 
ce". 


: will be obvious from these quotations that the mat 
ter o the levels of artistic expression viewed from com- 
12. Ray. N: R., An Approach to Art. 
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pletely divergent positions does fall into some sort of a 
pattern, where although categories can be clearly discerned, 
there is a continuam. Indeed it would appear that what 
Milton Singer identified as the matric of traditional sacred 
culture is a large module comprising both margi and desi 
elements. ‘The village based traditional culture enters the 
city and metropolitan centres like Madras, and becomes 
either more sophisticated and refined in aesthetic terms 07 
takes on another garb of popular city culture but still com- 
munity based as in the case of Harikatha, Bhajanas, etc. he 
cites as examples. In short, the Margi of village culture 
could become the desi of popular city culture in artistic 
terms. Also one could analyse Milton Singer’s statement 
about the ‘secularisation’ of the ‘sacred culture’ in other 
contexts, and may perhaps come to the conclusion that the 
‘traditional pattern’ itself was an amalgam of the sacred 
and the secular. Sanskrit drama began with a ritual for 
propiating the Gods and deities, but even in the prologue, 
transformed itself into a secular drama in the portions call- 
ed ‘Nandi’ and procchana. In the context of the temple, 
while the ‘devadas?’ or the mahari danced inside the temple, 
there was always the ‘man’ dancer in women's garb in the 
temple court yard, village square, who presented identical 
themes but with a slightly different purpose. Indeed a 
continuam between the two is evident, in most spheres of 
Indian art (notwithstanding Coomaraswamy and Singer's 
valuable point) the märgi and the desi cannot be equated 
simply to ‘sacred’ and mundane, because in a single ‘per- 
formance’ or a single piece of work both may be contained. 


The analysis of both Dr. Raghavan and Dr. Niharran- 
jan Ray bears out that they believe that the desi or popular 





13. Napyasastra tr. by M. M. Ghosh, Calcutta University Press, 
1967, Pages 37, 67. 
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allows for greater freedom and a comparative absence of 
rules and codifications. Implied in their analysis is an 
assumption that the chiselled the sophisticated was also not 
rigorously but rigidly codified and that although it assimi- 
lated tribal and folk elements, it evolved an almost static 
position. Coomaraswamy alone amongst these scholars 
clearly sees the logic of the màrga in its initial meaning of 
a dug path, a high-way which is constantly on the move but 
in a particular direction with a specific purpose. It may 
perhaps, be more appropriate to see what Coomaraswamy 
calls dest or ‘a by way’ ‘inspite of the insights into the 
etymological roots Latin locus and loka which imply a spe- 
cificity of a spatial situation) as the circumscribing or limit- 
ing of eternal universal paths into the mannerism and styles 
of a region or a ‘given’ time situation. Indeed from this 
point of view the two terms appear to connote not levels 
of society but only universalisation and specificity. ‘This 
is certainly not what the terms ‘classical’ and ‘folk’ in com- 
mon parlance denote. In their original meaning they 
stand for a running path or stream along a highway which 
Hows into a region’, a locality, acquires a specificity of dis- 
tinctiveness, and then continues flowing in a definite direc- 
tion. In the course of its journey it does receive the waters 
Smt tae deen, "the capone पाए 
of the margi becoming desi ; GE gie Bossi 
ferent in the very nature of i any given moment is in- 

ir relationship. If the one 


IS celestial and the other terrestrial in Sdstric terminology, 


1 t y LIT 
; t onl goes to prove that the aestheticians were taking over 
the frame of reference of Vedi 


ter c mythology in which the 
Bees aee of the celestial and the terrestrial is taken 
à r granted, We must remember that the analogy of the 
elestial and the terrestria] wh 


em ether in Bharata or the later 
Writers was highly contextua] and was loaded with reference 
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to the three fires of the ritual separate but all integral to 
the ritual. The celestial and the terrestrial are thus not 
to be understood as high and low in modern sociological 
terms. We have to consider the celestial and terrestrial 
also as the eternal and the temporal. Both were never 
considered exclusive, but  inter-dependent. Just as God 
depends on Man and is the Purusa after the image of 
Purusa so also the mundane and sacred are inter-connected 
and mutually dependent. Indeed, we may go further and 
suggest that in so far as this is concerned, the categories of 
the sacred and the profane are not exclusive categories, 
which even Coomaraswamy and Eliade seem to suggest. 
They are clearly differentiated in time and space, but are 
not mutually opposed, indeed they are inter-dependent. 
The same space consecrated is sacred, and it is mundane 
profane at another time. Time too 15 both limited and 
profane on one level and consecrated cosmic on another 
level. 


The Niatyasdstra, the several texts of the Vastusastra, 
Silpasastra bear this out. The temple itself embodies both 
the sacred and profane aspects of life. "The two are never 
in opposition. This is also borne out in the field of religion 
and a social conduct by Baidyanath Saraswati in his study 
on Kashi. After an analysis of a vast variety of reliable 
data, he concludes that the two are not polarities but two 
sides of the same coin 


From the above, it will be clear that Coomaraswamy's 
very valuable analysis of the root word mrg and of desa 
provides us with a significant criterion of differentiation 
and artistic levels. The ‘runaway’ path, the directed flow 
of a river, over a period of times with possibility of future 
growth and development, along with ever renewing chisel- 
ling refinement is characteristic of the first, the clearly de- 
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fined contours, in limited space and time with Ee poss:- 
bility of stagnation and annihilation, while providing the 
milieu for distinctive growth are the characteristic of the 
other. These however are not equivalent to the categories 
of sacred and secular as suggested by Coomaraswamy. Dr. 
Singha's hypothesis inspite of sociological validity, is also 
not borne out by an analysis of tribal, rural and sophis- 
ticated form of artistic creation. ‘There is both a conti- 
nuam and dialogue. 


This puzzling zig saw of categories or of the co-exis- 
tence of levels and of the inter-action and inter-penetration 
of levels can be solved only if we look at the Indian cul- 
tural phenomenan as a continuous movement of sheathing 
and of over-layering without annihilations and obliteration 


of levels whether in anthropological or sociological or 
artistic terms. 


An analogy for this phenomenon can be drawn from 
the sphere of astronomy. Each cultural region may be 
soon .as a sphere with an inbuilt inner structure all of 
which revolves around a regional axis. One face of this 
sphere is naturally like a disc. The disc has levels, These 
levels are naturally made up of races—linguistic, social and 
caste classification. There is a continuous dialogue which 
takes place between these levels in a given region. Certain 
aspects of life style of the people are shared whether it 15 
at the tribal level or at the highly ritualistic Brahmanical 
level. Each of these levels of the disc may be identified in 
terms of tribal, rural (gráma) and nagara. A movement 
of communications takes place amongst these levels deter 
mined by regional axis. Along side there is a second system 
of communication where particular 
parallel levels in other spheres. 
prising many regional areas, but 


levels interact with 
The orbit is large com: 
there are micro-grouping 
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and macro-grouping of contiguous areas. Thus there is a 
very clear connection between the artistic expressions of 
the tribals of Ganjam district, even the Juangs, the Paiks, 
the dances of Mayürabhanj Chhau, the dramatic techniques 
of the Jatra players, the dance and acrobatic techniques of 
the Gotipuas, of the Akharas and the Maharis of the tem- 
ples in Orissa. All these belong to different levels of 
society, but are held together by a regional style and chan- 
nels of communication can be seen in painting styles and 
architecture styles in these regions as also in Kerala. In 
Kerala we find the same continuam between the They- 
attam, "Theriyattam, Koodiyattam, Kathakali along with all 
the elements of commanlity, universally amongst sophisti- 
cated forms of dance, such as Orissi, Bharatanatyam, Ka- 
thak, and Manipur, belonging to different regions of 
India. What is true of the performing arts is equally true 
of the plastic arts. While there is a connection between 
the simplest huts and agricultural field patterns and great 
architecture within a region, as in Bengal or Tamil Nadu, 
there is a connection between the tribal arts of contiguous 
regions and between the sophisticated arts of different re- 
gions. This fact is borne out by a study of architectural 
style and sculptural modes in different parts of India. 


Within this orbit, one can discern a clear movement 
of the rhythm of a flow of a river touching each sphere or 
region giving it a distinctiveness at different levels and to 
the region as a whole and moving on with a uniform pace 
in time. The fixed centre which we had spoken of is still 
and changeless only in a very special sense of the adherence 
to certain principles remaining constant, invariable, but 


not in terms of an evolved form becoming static. The 


concepts of sastracara and desacara or lokacara and those of 
mürgi and des: and finally of a natyadharmi and lokadharmi 
F. 4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


20 DR. KAPILA VATSYAYAN 


fall into a pattern where the members of each pair are dis. 
tinct but inter-connected and mutually dependent. The 
sociological situation and spatial environment shapes them 
and gives them a definite identity in specific periods, whe- 
ther it is in the context of the evolution of the desi bhasas 
or regional time-speciffic schools of architecture, sculpture, 
painting or music and dance but these are inherently 
ephermal, subject to change and flux. The chiselled sophis- 
tication which emerges has a continuam of the river and 
its course is constant. The pools are formed; they dry up 
or become stagnant, but the river flows. Thus, while 
there is a multiplicity of pools or pockets in space and time, 
there is the continuity of the flow of a river. ‘This move- 
ment pattern has provided the rhythms of continuity and 
change in artistic terms, whether it is at the tribal level 
where many changes are taking place in life style and artis- 


tic expression or at the urban level of a metropolitan city 
like Madras, where village and rura | 


M | l forms so to say are 
Te a different type of chiselling and sophistication, 
aps EU cut off so far as Singer rightly suggests 
| eir traditional matrix rooted ; 
1 oted i gest in 
village culture. ED ore 


in the mod हा) things we term as ‘classical’ 
~ modem sense, belong not so much 


ated or restruc 
Contrarily many aspect 


to the city culture, 
tured aspects of village cul- 


culture of the $ 0 | the high sophisticated 
PRN past can be seen in forms which only in 
th porary socio-economic terms 

or the rura 
nuities but dius हा m EINEN STAI or cong 

n certainly specimen 
i AM 1s of : 
astic _ Sophistication. T कि ne h oe s 
paintings, rom floor designs. 
Th. dance performances. 
Ane cons fan a 
Desi of the us क "changeability of the Marg and the 
neither at the tl e » and desacara makes it clear that 
१९७९1०4] level nor at the empirical level 
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have these pairs been considered as absolute categories and 
nor can these terms be equated to their English equivalence 
namely theory and experimentation or classical and folk. 


We have thus to re-examine both the Indian tradition 
as also critical writing in the English language which has 
constantly categorised the Indian tradition into the textual 
and the oral, the highly Brahaminised, Sanskritised and the 
vernacular, the sophisticated, the literate and the illiterate 
and finally the classical and the folk. Our analysis will have 
shown that at no point within the tradition, were these seem- 
ing binary opposite rarely considered opposites. They 
were certainly differentiated categories but placed either into 
a continuam or as I have said earlier placed as segments of 
a circle rather than a line. We could go on adding to the 
terminology and the conceptual models which have been 
used in English language for understanding the Indian 
traditions. A subsidiary pair such as Natyadharmi and 
lokadharmi have been often created to idealism and 
realism. 


If all that we have considered above is even partially 
correct, then quite obviously the distinction which is being 
made between idealism and realism does not hold good 
when we consider the concept Nafyadharmi and Lokadharmi. 
The final extension of consideration of these pairs would be 
the religious and the secular, or for that matter, the sacred 
and the profane. This pair has been considered by prac- 
tically every writer of religion, sociology, arts and the 
Indian tradition has been divided into these two categories. 
A closer look at the level of religious institutions or artis- 
tically manifestations makes it clear that while in the In- 
dian context there was certainly the comprehension of the 
Daivika and Laukika, the Adhyátamika and the Bhautika, 
these cannot be equated to the terms ‘sacred’ and ‘profane’ 
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or religious and secular, nor were they insular categories. 
Thus to call in India the ‘Dharmika’ and the ‘Dharmani- 


rapeksa is a total misnomer. 


One could go on multiplying these pairs of binary 
opposites in all disciplines in the Indian traditions and the 
English equivalence both in terms of concepts and termi- 
nology a hundred-fold. Perhaps it js not necessary to do 
so but it is necessary to realise that the conceptual models 
so far available to the sociologists or the art historians need 
further investigation and perhaps a re-formulation. 


All that I have said above can be demonstrated through 
the empirical data which regions like Manipur, Orissa and 
Kerala provide where different levels of artistic manifesta- 
tions as also religious practices can be seen in their living 
continuities. We can thus extend the terms $Gstra and 
4rayoga, mürga and desi to spheres outside the arts and will 
probably be convinced that the tradition itself provided a 


conceptual model which can be profitably used in many 
spheres including that of religion. 
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BIRTH OF AGASTYA AND VASISTHA 
Dr. ANAM CHARAN SWAIN 
Bhubaneswar 


In Rgveda, Agastya and Vasistha are said to be born of the ‘retas’ 
of the twin divinities Mitra and Varuna, through Urvasi. Vasis- 
tha’s second or human birth is also briefly mentioned. The Puranas 
later analyse and elaborate this story in their own interesting way. 

The author in this paper has tried to trace the gradual develop- 
ment of the myth regarding the birth of these two divine Sages in, 
the Vedas, Epics and the Puranas. 

Vasistha is one of the foremost seers Of ancient times. 
In the Rgveda he appears as the family priest of Sudasa and 
Bharatas. He is regarded as “the seer' of the entire 
seventh Mandala of the Rgveda. It was the sage Vasistha 
at whose request Indra made the river Parusni shallow and 
easily fordable to enable king Sudisa to escape to the other 
bank (Rgveda VII.18.5). As referred to by Prof. Velan- 
kar, (Rgveda Mandala VII, Introduction p. XXIV) the 
seers of the Vasistha family represented the orthodox 
priests in contiast to the Vigvamitras, the progressive group 
of bold reformers. In Ramayana there is one Vasistha who 
is the preceptor of the ruling family of Ayodhya ; (Rama- 
yana 11.5.1). An independent treatise like Yoga-Vasistha 
is attributed to Vasistha. Lastly the most remarkable 
aspect in the character of Vasistha is that he is one of the 
Saptarsis (group of seven seers). It is clear that in the 


1. The seven sages representing the constellation called Ursa 
Major are Marici, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaha, Kratu and 
Vasistha. 
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cultural tradition of our country the Vedic sage Vasistha 
and the seers born in his family, the Vasisthas, occupied 5 
pre-eminent position. The other sage Agastya is no less 
important. He is the seer of the hymns 165-189 of the 
first mandala of the Rgveda. Aryan expansion to the 
south is reflected in the story of Agastya meeting the Vin- 
dhya mountain and responsible for altering its height. ‘The 
Vindhya-mountain growing in its height obstructed the 
path of the Sun. It is the venerable sage Agastya at whose 
feet the lordly mountain bends down in humility and 
makes the southern region easily accessible for the sage 
(Mahabharata, Aranyaka Parvan, 104.1-115) In the 
Ramayana he marries Lopamudra, the daughter of the 
king of Vidarbha (Ramayana V.24.11). Like Vasistha, 
one of the Saptarsi, the brightest star in the southern 
hemisphere bears the name of Agastya. The purpose of 
the present study is to trace the birth of these two venerable 
Sages in the Vedic texts, Epics and the Puranas. 


VEDIC TEXTS AND ANCILLARIES 


Rgveda VII.93.9-]4: No doubt the Rgveda is a 
collection of hymns composed by the ancient seers in honour 
of the different divinities. Though primarily it contains 
hymns in honour of various divinities of nature, 
through different. myths, legends and anecdotes the 
Rgveda refers to the stories of secular nature like the 
episode of Purūravas and Urvasi, (X .95) the incest of Yama 
and Yami (X.10.1 -14) etc. Likewise the hymn No. 33 of 
| fhe 7th mandala referring to the Dasarajiia war speaks of 
Vasistha who played a prominent part in it. In order ८० 
glorify the family of the Vasişthas, the Rguedic secr 
almost deifies Vasistha. The hymn No. 33 is devoted 
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to the description of the circumstances under which 
Vasistha referred to as direct descendant of one of the chief 
gods of the Vedic Aryans came down to dwell among the 
Bharatas to help and guide them. The particular mission 
for which Vasistha comes down to this world of mortals 1s 
for fostering worship and sacrifice to the Vedic gods among 
the Vedic Aryans. And in narrating the circumstances 
‘which led to the celestial birth of Vasistha, it (Rgveda VII. 
33.9-14) says : “Mitra and Varuna were the presiding deities 
of a Soma sacrifice. In the sacrifice at the sight of the 
celestial nymph Urvasi they became very passionate which 
resulted in their dropping of the semen. The semen part- 
ly fell in an earthern pitcher and partly outside it.- "The 
semen falling outside the pitcher was held by the gods in a 
lotus flower and carried to Urvasi for disposal and finally 
Vasistha was born (9d-l0ab). So the Rgvedic poet calls 
Vasistha a son of Mitra and Varuna born of Urvasi, but 
born from her mind (avatsfasra:), not from her body. 
This is the first birth of Vasistha. From the semen depo- 
sited in the pitcher Mana (Agastya) was born. It 15 
Agastya who brought away Vasistha from the celestial clan 
to the people i. e. the Bharatas. In the mantra No. 14 the 
poet of the hymn calls upon the Bharatas, who wait upon 
him with devotion as he had chosen to be with them, 
brought his descendants, always supporting the latter in 
their priestly work. 


In the above account we get two different aspects of 
the birth of Vasistha. It is the semen of the twin divi- 
nities Mitra and Varuna which is the cause of the birth of 
Vasistha. Along with divinities Mitra and Varuna, there 
“is Urvagi. Added to that by the magical power of a celes- 
tial hymn (ब्रह्मणा दैव्येन) the Visvedevah held the semen 
of both the divinities in a lotus, Thus Vasistha’s divine 
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birth has been kept unsullied : Mitra and Maa, the twin 
divinities famous in Rgveda, Urvasi, the divine nymph, 
Visvedevah the protector of the semen, the divine mantra 
chanted for its protection. The poet speaks of Vasistha’s 
second birth as a human sage though not in detail. It 
merely says that Agastya took him to the people (Bharatas) 
who were greatly benefited by the efficacy of his priestly 
services. Incidentally the hymn refers to the birth of Mana 
from the semen deposited in the pitcher. On a comparison 
of the birth of Vasistha and Agastya one can notice that 
Vasistha has been represented both as divine and earthly 
(Agastya introduces him to the human society) i. e. he is a 
semi-divine sage. But in case of Agastya his divine birth 
(कुम्भे रेत: सिषिचतुः समानम्‌, ततो' ह मान उदिं याय मध्यात्‌) 

has been referred to and his birth as a human sage has been 
completely neglected. 


Atharvaveda: Yn Atharvaveda (1V.29.3) Mitra and 
Varuna—the dual divinities show their special favour to 
Agastya and Vasistha along with other sages like Atri, 
Angiras and Jamadagni. The seer of this hymn is Vasistha 


and the hymn deals with praise and prayer to Mitra and 
Varuna. 


Nirukta : Yaska, (6th cent. B.C.) while expounding 
the meaning of the word Urvasi quotes the eleventh mantra 
of the 3310 Sükta of the 7th mandala. In his comment 
(Y -13) on the said mantra he repeats the myth as related 
In the Rgveda. At the sight of Urvasi, the seminal fluid 
3 Mitra and Varuna falls down, and Vasistha is born from 
E at seminal fluid held by Vi$vedevah in a puskara? (the 


bs end are Yaska does not mean the lotus. Instead he 
| TS utes three other different meanings to it; a) atmosphere b) 
ater C) | Lotus, ‘ 
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atmosphere). ‘Thus Vasistha is spoken of as born from the 
mind of Urvasi. 


Brhaddevata: The Brhaddevata (4th cent. B.C.) is 
the oldest systematic collection of legends. Through Aditi, 
one of the daughters of Daksa, Ka$yapa had twelve sons 
(dvadasadityah) . The Brhaddevatà just refers to the names 
of these twelve Adityas, but with respect to Mitra and 
Varuna the text (V.143-155) in Rgvedic tradition develops 
the story leading to the birth of Agastya and Vasistha. At 
the sight of the nymph Urvagi at a sacrificial session the 
semen of Mitra and Varuna was effused and fell into a वा. 
Both the ascetics Agastya and Vasistha were born. Vasistha 
was found standing on a lotus supported by Visvedevah. 


The Rgveda (VII.38.10) referred to the two births of 
Vasistha ; the semen of Mitra and Varuna and its final dis- 
posal by Urvagi, the first birth, Agastya taking him to the 
people, the Bharatas, the second birth. Unlike Rg Veda 
the Brhaddevatüà does not speak of Agastya introducing 





3. In giving the logical sequence of the story the lines 
(151, 152 first half. p. 62) in the text Byhaddevata have been pur- 
posely ignored. In editing the BD Macdonell refers to two groups 
of manuscripts A and B and he is of opinion that the manuscripts 
of A group are more correct than those oí the B group. And the 
three lines referred to above belong to the B group. As the learn- 
ed author himself says, “we have a later addition in these three 
lines". The story as developed in these three lines appears some- 
what disconnected. In the preceding verse 1 49 when it is clearly 
said that the semen o£ Mitra and. Varuna fell into a jar, here it is 
said that the semen fell in various ways—in a jar, in water and on 
the ground. Agastya was produced from the jar, Matsya Was pro- 
duced from the waters and Vasistha was produced on the ground, 


F. 5 
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Vasistha to the human society. But with the sole purpose 
of emphasizing the glory and importance of Vasistha as a 
divine sage the text adds an interesting anecdote to Vasistha, 
The Rgvedic text very often with reference to Vasistha ha; 
given an etymological explanation of the name (II.9.] 
VII.1.8, X.15, 8, X.95.17 where it is used as an adjective 
meaning best, excellent (Vasumattama, — Vasayitrtama). 
Saunaka takes up this thread and says: नामास्य गुणतः जज्ञ 
वसतेः श्रष्ठयकमंण:--1564 —the name  Vasistha is deriv- 
ed from the root “Vas” meaning pre-eminence. And in 
order to justify this pre-eminent nature of Vasistha Saunaka 
introduces a new story, (Brhaddevata-V .156-159); Indra, 
the supreme divinity was invisible to the seers. But it was 
only Vasistha, who, by the power of his penance could have 
the vision of Indra. As a result Indra was pleased and 
made the announcement that he (Vasistha) should receive 
shares in the soma sacrifice. Since then Vasistha and his 


descendants began to officiate as Brahma priests, worthy of 
the highest fees (दक्षिणीयतनाः) - 


With regard to Agastya the Rgveda speaks of his birth 
from the middle of the jar (ततो' ह मन उदियाय मध्यात्‌- 
RV VII. 33.13). Designated as Mana Agastya takes away 
Vasistha from the celestial clan and introduces him to the 

| human society. The BD directly refers to the sage Agasty2 
and instead of calling him Mana, in troduces him as Many? 
either because he was: Samyamatra (being the length of 2 
peg) or because he was produced from a jar which is used 


A a measure of capacity (Brhaddevata V. 153, P. 62). ^ 


4. This special privilege accorded 


nati to Vasistha by Indra 5 
primarily traced in the TS II] 5. 2 asistha by 
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of’ Vasistha’s penance leading to his promotion to the post 
of Brahma are the two conspicuous additions to the Rguvedic 
myth of Agastya and Vasistha. 


Sarvanukramani: ‘The Rgveda Sarvanukramani (1. 
166) in course of introducing the Agastya hymns speaks of 
the divine birth of Agastya and Vasistha when at the sight 
of Urvasi the semen of Mitra and Varuna fell into a jar 
containing water that stood overnight. "There is no addi- 
tion, no elaboration. 


Erics AND PURANA- TEXTS 


When we come to the age of the Epics, we notice 
that very often the great epic Mahabharata refers to 
Vasistha as the mind-born son of Brahman. Apart 
from it, when Bhisma expounds the greatness of Sri- 
Krsna, (Mahabharata, XIII.143.182), he says that it 15 
Krsna who gave birth to the old seer Vasistha 
(स कुम्भरेताः ससूजे पुराण यत्रोत्पन्नं ऋषि आहुः वरसिष्ठम्‌ 
“It is He (Krsna) who caused the vital seed (of the gods 
Mitra and Varuna) to fall within a jar, whence sprang the 
sage known by the name of Vasistha". The other Epic 


Ramayana ignores the myth as available in the popular edi- 
tions of the text. 


After the Epics we come to the Purana Pancalaksana 
text. Kirfel has made quite a deep study of the Puranas. 
In order to find out the urkern of the Puranas, he has 
depended upon the five chief characteristics. ‘These five 
characteristics known as Sarga, Pratisarga, Manvantara, 
Vamáa, Vam$anucarita form the kernal of the Purana-texts. 
' The different Puranas, as are available at present have rather 


5. Mahabharata 174.5, II 11, 18-19, IIL $1.12, VII 6.6, 
XII. 166.15-16, | 
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expanded and elaborated the subj ects re ferred to in this 
pancalaksana-text. Different topics like festivals, rituals 
glorification of different gods and goddesses or holy places 
are definitely additions of a later age. ‘Therefore before 
analysing the different Puranas it is better to go through 
the common basic text of all the Puranas available at present. 
Thus Purana-Paticalaksana by W. Kirfel is the compilation 
where the original texts of the Puranas have been put ina 
chronological order. With this Purüna-Paficalaksana text as 
the base, it is better to begin our investigation of the history 
of these two sages. 


In course of giving an account of the geneology of the 
king Nimi the Vamsanucarita text (P. 338.984) refers to 
the curse of Vasistha in consequence of which Nimi, son 


' of Iksvaku, was disembodied from his self. And this Nim! 


founded the dynasty of Videha in which line ruled kings 
like Mithi (Janaka), Udavasu and Nandivardhana, etc. 


In giving an account of the geneology of Yadu race the 
Pancalaksana text (P.410-418) speaks of Arjuna, the son of 
Krtavirya when the king was on the summit of his glory 
and prosperity, and the subjects led a happy life under the 
righteous administration of the king, Lord Agni approached 
Kartavirya as a suppliant When the king donated him 
all the seven continents, Agni very much hungry burnt 
down all these continents including the hermitage of the 
revered sage Vasistha. Enraged at this Vasistha, also called 
Apava who got the blissful birth as the son of Varuna (य 
सेमे वरुण: पुत्र पुरा मास्वन्तमुत्तमम्‌ वसिष्ठं नाम स gla: स्यात्‌ 
आपव इत्युत-42) imprecated a curse upon Kartaviry? 
to the effect that he would incur a defeat at the hands ot 
Parasurama, (Paficalaksana text—P .418, 42). 


. 80 in the Pajicalaksana text, the urkern of the Pu E 
literature we just get this much information that Vasisth? E 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





-s os egress wai he 3०७8 ss 


BIRTH OF AGASTYA AND VASISTHA 37 


who was known as Apava was the son of Varuna. Nimi had 
become disembodied from his self because of Vasistha's 
curse for which he became Videha and the geneology of 
Videha started from him. ‘The other king cursed by Vasis- 
tha is kartaviryarjuna whose defeat at the hands of Parasu- 
rama was predicted. 


Viyu and Brahmanda: Next we come to Purana 
texts—Vayu and Brahmanda. As observed by Kirfel and 
Pergiter both these texts are rooted in one text-kernel. 
And this text kernel is the oldest specimen of Purana lite- 
rature, having embodied in it the five characteristics of 
Purana-Purana paiicalaksana. Both these texts make a 
passing reference to the curse of Vasistha in consequence 
of which Nimi was disembodied from his self ( स शापेन 
वसिष्ठस्य विदेहः समपद्यत) Vayu 27.9-48, Brahmanda II. 

,64.3-42). 


The Vayu and Brahmanda give this laconic reference 
to Vasistha. We do not know as to what is the motive of 
his curse to Nimi. Leaving apart the Purana Pancalaksana 
text, which has been treated separately as it forms the nuc- 
leus of all the Puranas available at present, we come to a 
detailed analysis of the different versions of the myth of 


Agastya and Vasistha as available in the popular Purana 
literature. 


Visnu Purana  (1V.5.1-12): The Visnu gives an 
elaborate version of this story which is presented in a logi- 
cal form. “King Nimi, son of Iksvaku institutes a sacrifice 
to continue for a thousand years and invites Vasistha to 
officiate in the sacrifice. Vasistha because of his pre-engage- 
ment with Indra for five hundred years advises Nimi to 
wait for sometime. After completion of the sacrifice o. 
Indra he would take up the task of officiating in his sacrifice. २ 
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The king gives no answer. With the idea that king Nim; 
is willing to wait, Vasistha goes to Indra and performs his 
sacrifice. After Indra's sacrifice is over, he returns to Nimi 
with a view to conducting his sacrifice for which he has 
already promised. In the meantime Gautama is found 
to be busy in conducting the sacrifice of Nimi, who himself 
is then asleep. At this Vasistha very much enraged and 
displeased pronounces a curse upon Nimi to the effect that 
he would be disembodied from his self (अयं विदेहो 
भविष्यति ). Because of inflicting a curse upon him without 
his (Nimi’s) knowledge Nimi in return curses Vasistha to 
the effect that he too would be disembodied from his self 
(तस्मात्‌ तस्थापि देह: पतिष्यति). As per the curse of the king, 
Vasistha looses his bodily existence and his subtle body is 
united with the spirits of Mitra and Varuna. In course 
of time the twin divinities-Mitra and Varu na become 
passionate at the sight of the nymph Urvasi when their 


semen gets effused and from that semen Vasistha is born 
with a different body. 


: In consequence of the curse of Vasistha when the sac- 
Tifice of Nimi is continuing, a 
from his self. But the corpse of Nimi was preserved from 
decay by being embalmed with oils and resins. At the 
ae of sacrifice the gods appear to have their shares 

| e sacrifice. The priests appeal to the gods to confer 
a blessing on Nimi, the sacrificer. Gods are willing (० 
is ae bodily existence, but Nimi points to the 
ae Bos नली 9110 refuses to be born with a 
Seng de : Once his soul has departed from the 
2 : d be final, and no more he would have to 

` पत्‌ शापाच्च मित्रावरुणयोस्तेजसि वसिष्ठस्य चेतः प्रविष्टम्‌ | उवंशी- 


दशनात्‌ उद्भुतवीजप्रपातयोस्तयोः 
Visnu Purana YV,5,]g, तशात. वसिष्ठो देहमपरं लेभे। 
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त 


experience the woe of death. His desire of living in the 
eyes of beings was assented to by the gods. Since that time 


he is placed in the eyes of all living creatures (असौ अशेषभूतान 
नेत्रेष अवतारितः IV. 5.18) 


Bhagavata Purana (1X.13.1-13): It is nothing new 
but an abridged version of Visnu. It does not mention 
the name of the sage appointed by Nimi for conducting the 
sacrifice. And the birth of Vasistha from Urvasi as the son 
of Mitra and Varuna is just referred to without expanding 
the idea of the meeting of the dual divinities with Urvasi 
or the effusion of their semen. It also speaks of the fact 
that the dead body of Nimi is preserved from decay by 
applying fragrant substances and lastly when Nimi declines 
to have any mortal frame, by churning his body the priests 
produce a son as the next heir to the throne. With only 


thirteen verses in very precise and concise manner the 
legend is narrated here without any addition or elaboration. 


Devi Bhagavata (VI. Ch. 14-15): It is actually the 
Devi Bhagavata which has assimilated all the different ver- 
sions of the different Purana texts; the legend has been 
presented in a logical systematic manner. Nimi requests 
his preceptor Vasistha to officiate in the sacrifice. Vasistha 
speaks to him of his inability.at the time as he has appoint- 
ment with Indra. Vasistha advises him to wait. 


Nimi puts forth his point that he has collected all the 
materials for the sacrifice. Vasistha is his family-priest. 
It does not behove him to disappoint him. 


With the departure of Vasistha for Indra's sacrifice, 


Nimi does not care for him and conducts the sacrifice with 
the help of Gautama. Vasistha returns from Indra and 


waits to meet the king who is asleep. Servants do not dare 
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to wake him up. So Vasistha feels humiliated and curses 
Nimi to be disembodied 


Attendants schocked, to listen to the curse of the sage 
wake up Nimi. Nimi pleads his innocence and appeals to 
his good self referring to his learning and wisdom. He 
charges him with his greed for daksina. When his prayer 
for withdrawing the curse is not heeded, the king curses 
the sage to be disembodied. 


Vasistha approaches Brahma for help. Brahma advises 
him to enter into the self of Mitra and Varuna. As per the 
command of Brahma, Vasistha goes to the abode of Varuna. 
There his self enters into the body of Mitra and Varuna. 


Urvasi purposely enters into the abode of Varuna. 
Mitra and Varuna excited to see the beautiful nymph invite 
Urvaéi to remain with them. When Urvagi remains with 
Mitra and Varuna strongly attached to them, the semen of 
Mitra and Varuna is dropped in a jar and the two ascetics— 
Agastya and Vasistha are born.’ 


When in course of the sacrifice, the sacrificer Nimi was 
cursed by Vasistha, the priests engaged in his sacrifice kept 
alive the body of king Nimi by chanting various mantras. 

By worshipping the body with various mantra-jaktis they 
prevented the body from decay. On the completion of the 


sacrifice the different divinities as prayed for by the sages. 


and the seers came to the spot. The divinities aware ० f 
the condition.of the body of the king offered him the boon 
of taking an excellent birth as the fruit of performing the 
sacrifice. But Nimi humbly replies that no more he wants 


7. विहरस्व यथाकाम स्थानेऽस्मिन्‌ वरवणिनि। 
तथोक्ता सा ततो देवी ताभ्यां तत्र स्थिता वशा 11631 
कृत्वा ne भावं स्थिरं देवी मित्रावरुणयोः गहे । 
सा गृहीत्वा तयोः भावं संस्थिता चाररर्शना 116411 
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to have a mortal body which is always liable to destruction. 
On the advice of the gods the king devotedly prays the 
Devi Bhagavati. When she appears before him, the king 
asks of her the following boons: He would be granted the 
knowledge which would lead to finalliberation. He would 
be able to reside on the top of the eyes of all the beings. 
(नेत्रेषुसवेभुतानाँ निवासो मे भवेदिति- VI.15.18). Devi 
Bhagavati grants him both these boons? and disappears. 
After: the Devi vanishes, the sages churn the body of king 
Nimi by placing Arani on it. Then there is born a son— 
looking like a second Nimi. As the son is born due to the 
churning of the Aranis (अरण्या मथनात्‌ ) the boy is named 
Mithi. Besides as it is born (amq) it is called Janaka. 
As the king Nimi became bereft of his body, all his descen- 
dants are known as Videhas. 


The Rgvedic legend had brought great disgrace and 
discredit to the character of dual divinities—Mitra and Va- 
runa. They stooped so low as they had effused their semen 
at the sight of the beautiful nymph Urvasi. The Visnu 
Purana though maintaining the lascivious character of Mitra 
and Varuna gives a logical sequence to the birth of Vasistha 
In Rgveda the semen of Mitra and Varuna falls outside the 
pitcher. The gods carry the semen in a lotus flower to 
-Urvasi for disposal. ‘Thus Vasistha becomes a son of Mitra 
and Varuna born of Urvaíi but born from her mind. In 
this account the birth of Vasistha seems to be accidental 
and illogical. The Visnu Purana by introducing the story 
of Nimi and Vasistha explains the reason as to what led to 
the birth of Vasistha by Mitra and Varuna. In Rgveda 
the birth of Vasistha from Mitra and Varuna is designated 
as the first birth ; and he gets his birth as a human sage when 


8. ज्ञाने ते विमलं भूयात्‌ प्रारब्धस्यावशेषतः ।॥ 1911 
नेत्रेषु. aigi  निवासोऽपि भविष्यति ॥20॥ 


F. 6 
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Agastya introduces him to the human society, but as per 
the version of the Visnu Purana Vasistha had already ac. 
quired a high position in the society. The curse came 
only when his position as a Brahman priest had been estab- 
lished. So in Visnu Purana the first and second birth of 
Vasistha as referred to in the Rgveda are reversed. "The 
divine birth comes only after his birth as a human sage. 
As Prof. Velankar (Rgveda, Mandala VII, P. 83) points 
out Rgvedic hymn 33 of mandala VII "is conceived as a 
dialogue between Indra and the leader of the Vasistha 
family". "The leader of the family in composing this hymn 
had the definite purpose of giving a glowing account of the 
Vedic sage Vasistha and his pre-eminence as Brahman 
priest, The Visnu Purana version points to the fact that 
the Vedic tradition (BD V.156-159, TS III.5.2) was still 
alive by 8th Century A.D. or so when the Visnu Purana 
was composed and the position of Vasistha as a sacrificial 
priest was very high. Both Indra the Lord of gods and 
-Nimi, the founder of a dynasty are anxious to get the ser- 


vices of Vasistha for their sacrifice. And when Vasistha 
fails t oblige Nimi, he is cursed. 


In Rgvedic version Mitra and Varuna effused the 


semen and Vasistha is born. Definitely the Visnu version 
makes the birth of Vasistha truly divine when it says that 
the subtle body of Vasistha entered that of Mitra and 
Varuna. Only after the subtle body of Vasistha had enter- 
ed into the souls of the two divinities when the question 
of dropping the semen came, Vasistha was born. 


ha The anecdote in the Brhaddevata (vide Ante P. 5) 
referring to the vision of Indra by Vasiştha through his 
austerities ; and grant of Indra to Vasistha for shares in the 
Soma sacrifice has been reflected in the above myth where 
Vasistha officiates in the sacrifice of Indra even at the cost 
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of displeasing Nimi. The redactor of the Visnu might 
have elaborated it because of the fact that it was Indra who 
blessed Vasistha to officiate as a Brahma priest. And it is 
natural that in the capacity of a Brahma priest he would 
reciprocate his good will. As we notice, the story relating 
to Nimi has become part and parcel of the story relating 
to the birth of Vasistha from Mitra and Varuna. It is 
definitely a new development of the Vedic version of the 
myth where Nimi had never come to the picture. At the 
same time we must admit that the stray reference to Vasis- 
tha cursing Nimi in Páficalaksana text (Kirfel P. 338, 984) 
is taken up here in detail. The other difference that 
comes to our notice is that in the Vedic version the birth 
stories of both Agastya and Vasistha were joined together 
and Agastya was born along with Vasistha. This version 
drops the birth story of Agastya. 


Though the Devi-Bhagavata preserves the traditional 
form of the legend, one very often comes across the tantric 
bias of the redactor of this Upa-Purana. King Nimi per- 
forms the sacrifice for propitiating the Goddess Ambika. 
Indra's sacrifice too is meant for the propitiation of the 
highest Sakti. ‘The peculiar feature of Devi-Bhagavata 13 
that it is the sage Vasistha who approaches Brahma for 
getting relieved of the curse. In Visnu the gods who had 
come to partake of their shares in the sacrifice of Nimi accede 
to the latter’s request of living in the eyes of beings. In 
Devi-Bhagavata the gods present in the sacrifice advise 
Nimi to propitiate Devi Bhagavati to grant him the boon 
of residing on the top of the eyes of all the creatures. And 
the Devi pleased with the prayer of Nimi grants him this 
boon. In Visnu even though Nimi is dead, his corpse 15 
preserved from decay by being embalmed with fragrant 
oils and resins, and it looks as if the king has just died. 
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When the dead body is preserved with all care, the sou] 
of Nimi meets the Gods who bless him with the boon that 
he would have his residence in the eyes of all the creatures, 
The Bhagavata (IX.13) repeats the same fact that the 
corpse of Nimi was preserved by embalming it with fra- 
grant substance. But in Devi-Bhagavata the question of 
preserving the dead body with application of artificial 
means does not come up. The priests officiating in the 
sacrifice of Nimi keep alive the body of the king by chant- 
ing various mantras. Moreover by adoring the body with 
various mantra-Saktis they prevent the body from decay. 


The Visnu version relates the curse of Vasistha and 
Nimi to each other in a prosaic manner. It is just mecha- 
nical. Vasistha curses because Nimi has humiliated him 
by appointing another priest. Nimi too curses because 
Vasistha had cursed him without his knowledge when he 
was asleep. The motive of each cursing the other is same 
inthe Bhagavata. But the Devi-Bhagavata rather elaborates 
the motive of the curse. When Vasistha returns from 
Indra's sacrifice, the sage Gautama had already finished 
the performance of the sacrifice. With bountiful gifts the 
priests had already returned from the sacrifice. The king 
Nimi was fast asleep. The servants though present did 
not wake him up from the sleep and the king too did not 
care to meet the sage. Consequently Vasistha felt insult- 
ed and cursed the king. The text in further expounding 
the reasons of the curse goes on: Vasistha, his life-long 
precepkor has been ignored. His clear direction for not 
beginning the sacrifice without his presence has been violat- 
_ मा Nimi has been initiated in the sacrifice bj 
T S ea nen he was asleep. The 87८४८०८ 

90 repeats this point. But the Devi-B hagavata create 
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the occasion for a meeting between Nimi and Vasistha. 
Having come to ‘know of the curse of Vasistha, Nimi 
approaches the sage with all humility. Though addressing 
 Vasistha as knower of Dharma ( aa ) and declaring 
himself as his Yajamana, he brings the charge against Vasis- 
tha that he did not care to officiate in his sacrifice, only 
because of the greed. Even though as the son of Brahma, 
he is well-versed in Vedic lore, he has shown his ignorance 
of the Brahmanic religion. The argument of Nimi appears 
like a sermon on morality when Nimi says: anger 1s much 
disgraceful than a Candala ; the righteous should overcome 
it bv all means? Because Vasistha infuriated with rage 
has cursed him for absolutely no fault on his part, Nimi 
curses Vasistha right away. Thus as in Visnu and Bhaga- 
vata, here in Devi-Bhagavata the character of Nimi is not 
dull and lifeless. Servants wake him up. He justifies his 
stand for performing the sacrifice. He appeals to the good 
sense of Vasistha for withdrawing the curse, he tries to 
prove his innocence, when all this fails, he equates Vasistha's 
conduct and behaviour with that of a Candala and curses 
him. ‘Thus in this Purana ‘we meet the king Nimi as a 
man of vigour, vehemence and personality. It must be 
admitted that the character of the king is very much life- 


like. 


"The version in Visnu Purana follows the Vedic tradi- 


tion when it makes the simple statement that Vasistha was 


born of Mitra and Varuna when their semen effused because 
of their excitement at the sight of Urvasi. The Bhagavata 
presents it in a more laconic manner when it says that 
Vasistha was born of Urvasi as the son of Mitra and Varuna 


9, त्याज्यस्तु सुजन: क्रोधएचण्डालादधिको यतः | 


मयि शापः प्रपातितः॥ 
ह, Devi Bhagavata V1.14, 49, 
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( मित्रावरुणयोः जज्ञे उवं द्यां प्रपितामहः IX. 13.6 ) 

Unlike the versions in Visnu and Bhagavata the version in 
Devi-Bhagavata gives a different turn to the story. After 
having been cursed by king Nimi Vasistha takes shelter with 
Brahina. Very pathetically he appeals to Brahma on two 
different counts; 1) he would like to have his birth with a 
body like the present one; 2) In his new birth with the 
body he would have the recollection of his past life. Brahma 
advises him to enter the self of Mitra and Varuna. Accordingly 
Vasista proceeds to the abode of Varuna where his self enters 
into the body of Mitra and Varuna. In the meantime Urvasi 
comes to the residence of Varuna. The two divinities- 
Mitra and Varuna request Urvasi to put up with them. 
Urvasi agrees to the proposal. In course of time when 
Urvasi begins to remain there strongly attached to them, 
the semen of Mitra and Varuna is dropped in a jar and the 
two ascetics—Agastya and Vasistha are born. 


In Visnu without the direction or guidance of any God. 
or Goddess the self of Vasistha is united with the self of 
Mitra and Varuna. When they are excited at the sight of 
Urvaéi, there is the birth of Vasistha to the exclusion of 
the sage Agastya. The Bhagavata too speaks of Vasistha 
oa of Urvasi as the son of Mitra and Varuna”. Unlike 
two texts, the Devi-Bhagavata refers to Urvasi residing 
b : © company of Mitra and Varuna. When she remains 
UT attached to them, the semen of Mitra and Varuna 
15 Cropped in a jar and the two ascetics are born. Agastya 


is the first child and Vasist 
three texts there a asistha the second child. In all the 


But in Visnu and EE divinities Who drop their semen. 
both Mitra and V. ४६८८८८८ in spite of the parentage of 
in Devi-Bha aruna It is only Vasistha who is born. But 
and V कक conformity with the are f Mitra 
à aruna the tw parentage o 


d Vas; ~ 0 Sages—Aoast : rn. 
An asistha is the गा do य ' eee 
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Another point is the peculiarity of the birth of Vasistha. 
The Visnu never speaks of the physical union of the twin 
divinities with the nymph Urvasi. As the text puts it, 
through the passion of Mitra and Varuna for Urvasi, the 
sage is born again in a different shape. (उवंशीदशनात्‌ उद्भूत- 
बीजप्रपातयोस्तयोः सकाशात्‌ वसिष्ठो देहमपरै लेभे) Though 
the Bhagavata presents a concise version of the Visnu, it seems, 
the redactor of the Bhágavata has not cared to drop the physi- 
cal union of Mitra and Varuna with Urvasi. The text of 
Bhigavata reads :—“Great-grand father (Vasistha) is reborn 
of Urvai as the son of Mitra and Varuna”. (मित्रावरुणयोज॑ज्ञे उर्व्यां 
प्रपितामहः) The Devi-Bhagavata is very clear on keeping 
apart the twin divinities and Urvagi. In order to emphasise 
this point that Agastya and Vasistha are born from the semen 
dropped in a jar, and not from the womb of Urvasi, the Devi- 
Bhágavata puts one extra boon in the blessings of Brahma. 
Vasistha had asked for two things 1) taking a birth with the 
old body 2) retaining the recollections of the past life. Besides 
conferring these two boons asked for by Vasistha Brahma 
blesses him that in due time he would get a body not born 
of any womb. In keeping with the old Vedic tradition the 
Devi-Bhagavata puts his peculiar birth of Agastya and 
Vasistha (who are born from the semen dropped in a jar) 
among the three boons of Brahma. Brahma blesses the 
sage Vasistha: “You will be born not of any womb" 
(तस्मादयोनिजः काले भविता त्वं न संशयः) . 


Besides elaborating on different aspects of the myth 
preserved in Visnu, the Devi-Bhagavata is rather critical on 
the question of Vasistha cursing Nimi and Nimi cursing 
Vasistha. The text (part. 19) raises a pertinent issue as 
to how Nimi who had been earlier cursed by Vasistha to be 
disembodied could remain alive to curse Vasistha. ‘The 
text solves this ticklish problem with the statement that the 
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soul of Nimi, even though bereft of body was still endowed 
with the five elements like earth, water, fire, air and ether.» 


Matsya Purana (Ch. 200): ‘The Matsya Purana" gives 
anew turn to this story. Vasistha is engaged as the officiating 
priest in the sacrifices conducted under the patronage of Nimi. 
Quite a number of sacrifices are performed, Vasistha feels 
tired and exhausted. In the meantime Nimi approaches 
Vasistha to conduct some more sacrifices on his behalf. The 
sage very -humbly replies that he would begin the sacrifice 
only after he feels recouped. At this reply of the sage, king 
Nimi gives a long discourse on the frailty of human. life 
(Slokas 6—12). ‘The king says the last word that if Vasistha 
would not come forward for officiating in his sacrifice, he 
would get it performed through some other priest. Very 
much hurt by these unkind words, Vasistha pronounces the 
curse upon Nimi—"you want to get rid of me ; and you pro- 
pose to appoint another priest, when I am feeling so tired 
and exhausted; be devoid of your bodily form.”!2 The king 
in return curses the sage in these words— ‘you too become 
devoid of your bodily form because you are an obstacle in 
the path of my righteousness”. 
both the sage and the king are 
v Rl Lord Brahma. Brahma, the primeval father 

8s protects both of them. He gives the forc- 


most place to Nimi by advising him to be constantly present 
——— 


10. Devi Bhagavata, Book I.19 
महाभूतानि सवंत्र नि:संग; क्व भविष्यसि Devi -Bhagavata, 1.19. 30, 


1 l . 1 छ . 
Vi The version of Matsya is almost identical with the version 
of Visnudharmotiara (Part I. 11 7) 


In consequence of the curse 
bereft of their bodies, and 


७ समुत्सज्य द्न्य द्विजोत्तमम्‌ रेन्द्र त्व 
याजकं y reef । Way । धमंज्ञस्तु न | 


Matsya Purana Ch. 200. 14-15 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





BIRTH OF AGASTYA AND VASISTHA 49 


in the eyes of all the creatures. "The sage Vasistha is con- 
soled with the blessings that he would be born as the son of 
Mitra and Varuna. ‘Then he would be known by his old 
name Vasistha. Besides he would have recollection of his 
previous birth (जन्मद्दयमतीत च तत्रापि त्वं स्मरिष्यसि, chapt. 200). 

Once upon a time it so happens that in the hermitage 
Badarika Mitra and Varuna are engaged in practising pen- 
ance. When the spring season had given a new colour to the 
surroundings, Mitra and Varuna catch sight of Urvasi the 
paragon of beauty dressed in a fine attire of red colour. Both 
the sages greatly agitated at the sight of this divine beauty 
drop their semen on the skin of a deer. Afraid of a curse 
from Urvagi both the sages! collect the semen in a pitcher 
full of water. And out of it are born the sages—Agastya and 
Vasistha. 

On a comparative analysis of the two legends in the 
Devi-Bhagavata and Matsya, in the Devi B hagavata the dis- 
pute arises when Nimi's request for starting the sacrifice 
immediately is not heeded by Vasistha. Nimi very fervently 
pleads for his cause. Vasistha E eturns from Indra with the 
hope of beginning the sacrifice of Nimi, but as the text reads, 
there was no justification for Vasistha to return to Nimi as 
the latter had never assured that he would wait. Vasistha’s 
curse to Nimi is rather unwarranted. Even after Vasistha 
had imprecated ‘the curse, Nimi does not retaliate imme- 


13. अद्यप्रभृति ते स्थानं निमिजीव ददाम्यहम्‌ | 
नेत्रपद्ष्मसु सवेषां त्वं वसिष्यसि पार्थिव । 


त्वत्सम्बन्धात्तथा तेषां fate: सम्भविष्यति । 
-Matsya Purána-Ch. 200 18-19. 


14. ‘The only difference between Matsya and Visnudharmottara 
is on this point that in the latter afraid of a curse it is Urvasi 
who herself collects the semen of Mitra and Varuna. B 
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diately. With patience and sincerity he refers to the status 
and dignity of the sage. It would not be befitting for him 
to curse the innocent king. Of course, sometimes we find, 
the king has crossed the bounds of decency when he charges 
the reversed sage with his greed for daksina. Nimi’s curse 


to Vasistha comes only when the sage remains firm and does 
not withdraw the curse. 


On the other hand the Matsya Purana version of the 
legend is rather interesting. There is no question of Vasis- 
tha officiating in the sacrifice of Indra. From the very 
beginning the illustrious sage is busy in performing a num- 
ber of sacrifices for Nimi. Naturally he is tired and 
exhausted. ‘Therefore, it is quite unjust for the king to 
force him for performing some more sacrifices. Naturally 
here in this legend of Matsya, Vasistha draws our sympathy, 
when he pronounces the curse upon Nimi. In the same 
Way one can’t find fault with Nimi, if one takes into account 
the solid sound and vigorous argument that he has put for- 
ward for continuing the sacrifice without delay. In eight 
verses" (5-12) the king presents a vivid picture of death 
and uncertainties of life. The redactor of Matsya has done 
a nice job of presenting both the characters—the king and 
the sage in a lively manner. In face of the argument of 
the sage that Nimi should wait for sometime because he 15 
tired and exhausted, we have the counter argument of the 
king—"Righteous deeds must be performed i mmediately : 
there 15 no certainty of life". The argument of Vasistha 
is equally valid like the forceful discourse of the king: 


ach ee the other. The reader is actually in a fix 45 
to who is to blame. 


15. The stanzas numbering 5 to 12 because of the ennobling 


and glorifying ideas contained in it deserve a place in ४९०० 
literature of Sanskrit, 
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Thus we notice that in Devi Bhagavata Vasistha is 
presented as a sage very much comparable to Durvasas. 
Inspite of being implored with convincing arguments 
Vasistha never relents. In Matsya both the king and the 
sage stand on an equal footing. In sketching the character 
of the sage and the king the redactor of Matsya has done a 
a fine job. ‘The reader fails to find any flaw in the stand 
taken by either of the two. In Devi Bhagavata the point 
of dispute is Vasistha's preference for officiating in the sacri- 
fice of Indra; in Matsya the bone of contention is not that 
the sage disappoints Nimi for the sake of Indra, but rather 
it is a question of giving opportunity to Vasistha to rest and 
relax. 


Both the versions are almost identical in the develop- 
ment of the legend after each curses the other. The only 
extra favour (र), if it can be called a favour of blessing Vasistha 
to have his birth not from any Womb noted in Devi Bhaga- 
vata, has been dropped altogether in Matsya. Otherwise their 
refuge in Brahma and the boons granted by the primal father 
are almost the same. 


In Devi Bhágavata the twin divinities Mitra and Varuna 
do not conduct themselves in keeping with their position as 
celestials. Like ordinary human beings hit by the arrows 
of Cupid, they run after Urvasi. After Urvasi has spent 
some days in the company of Mitra and Varuna their semen 


is dropped in a jar (vide the extra favour of Brahma that 


Vasistha would be ayonija) and there is the birth of Agastya 


and Vasistha. On the other hand in Matsya (Ch. 200) the 
passion and excitement noticed in the character of Mitra and 
Varuna is not something so despicable. For the redactor of 


Matsya Mitra and Varuna are two sages practising penance. 
Like so many sages who have fallen from the height of their 
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glory at the sight of some lovely auc or heavenly nymph, 
these two sages are excited to see Urvasi. | In the Devi Bhaga- 
vata dropping of the semen in the jar” is mantained in keep. 
ing with the Vedic tradition. Matsya makes the semen drop On 
the skin of the deer, seated on which they are practising pen- 
ance. It is more natural and realistic; but at the same time 
we must admit that the redactor of Matsya has not shown the 
sign of good taste when he makes the two sages collect their 
own semen dropped on the skin of the deer and then deposit 
it in a pitcher. In both the versions though only Vasistha 
was blessed by Brahma to be born as the son of Mitra and 
Varuna, Agastya too takes his birth along with him. None 
of these versions gives the reason as to how Agastya could have 
his birth along with Vasistha but though the texts have not 
supplied us with any information about the antecedents of 
Agastya we must remain satisfied with the fact that the Purana 
texts closely followed the Vedic tradition. 


CONCLUSION 


In the different Purana texts reviewed uptilnow we 
notice that Agastya and Vasistha are born from the semen 
dropped by Mitra and Varuna. Introduction of the curse 
of Nimi to Vasistha is the antecedent for which Vasistha 
takes his birth from Mitra and Varuņa. In the Vedic texts 
without assigning any reason there is the plain statement 
that Agastya and Vasistha are born. The Purana texts 
like Visnu, B hagavata, Devi-B hagavata, Matsya and Visnt- 
dharmottara developed only a part of the legend when they 
तती the birth of Vasistha by introducing the curse of 
Nimi but the question of Agastya went unnoticed. 707 


= E time here in the Matsya Ch. 61 we find that Agasty? 
क born from Mitra and Varuna for which there is ? 
definite cause. 
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Matsya (Ch. 61) version of the story": ‘This text 
introduces the story of the mythical fight between the gods 
and the demons. The demons taking shelter inside the 
waters of the ocean continue troubling the gods and the 
sages again and again. At this Indra, the Lord of gods 
directs Fire and Wind to dry up the ocean. Both Fire and 
Wind refuse to carry out the command of Indra, as in their 
opinion drying up the ocean would lead to the destruction 
of innumerable beings taking shelter in its waters. With 
his order flouted both Fire and Wind are cursed to be born 
jointly by assuming one body among the mortals in the 
form of the sage Agastya. ln consequence of the curse 
both Fire and Wind come down to the earth ; and they are 
jointly born out of the pitcher by the semen of Mitra and 
Varuna and come to be known as Agastya, the younger 
brother of Vasistha.* 


The motive of the birth of Vasistha is retained as 
before. Nimi curses Vasistha who takes refuge in Brahma. 
Brahma blesses Vasistha that he would be born from Mitra 
and Varuna. Thus the text gives a connected whole with 
reference to the curses leading to the birth of Agastya and 
Vasistha. 


After these two sages are imprecated with a curse, the 
Matsya gives a new turn to the story. Visnu, son of 
Dharma practises penance on the summit of the Gandha- 
midana mountain. Indra, terribly afraid of it sends a 
group of nymphs to disturb and destroy his penance. 
Visnu unmoved by these distractions produces from his thigh 





16. The version of Matsya (Ch. 61) 1s almost identical with 
that of Padma (I. 22). 
17. मित्रावरुणयोर्वीर्याद्‌ वसिष्ठस्यानुजोऽभवत्‌ । 
अगस्त्य इत्युग्रतपाः सम्बभूव पुनर्मुनिः ।॥61,12॥॥ 
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the nymph Urvas, a damsel of exquisite beauty. Gods 
become enamoured of her. Then Mitra requests her for 








18. Yaska in giving the etymological meaning of the word 
Urvaśī says: Urvasi is a nymph (so called because she pervades 
the wide regions (Uru-+...as “to pervade”) or she pervades by means 
of thighs (Uru as “to pervade”) or her desire is great (Uru ४४ 
“to pervade”) or her desire is great. (Uru Vas “to desire") 
उवंशी अप्सरा, उवेभ्यः AGA, ऊरूभ्यां अदनुते, Beat वशोऽस्याः 
The Brhaddevatà in 11.59 refers to Urvasi as Uruvasini. Im this 
etymological explanation of the word, the BD differs from any of 
the three derivations given in the Nirukta पुरूरवसमाह एनं स्ववावयेन 
ऊइवासिनी “Uruvisini (Urvasi) in her own words calls him 
Puriiravas.” It might be that Yaska’s derivation of Urvasi (ऊरुभ्या- 
waga, she pervades by means of thighs) or Brhaddevata’s reference 
to Urvagi as Uruvasini might have prompted the redactors of the 
Puranas to connect the birth of Urvasi with Uru and to develop 2 
myth out of it. Mahabharata, Adiparvan Ch. 169-170 speaks of a 
divine sage Aurva who was born after tearing open the thigh of his 
mother ( qaa इति विप्रषि wu भिस्वा maaa- 170.8). The 
Harivamsa speaks of one Urva of the Bhrgu race who stretched forth 
his thigh into the fire. After rubbing it with a blade of Kuga-grass 
there arose the fire Aurva (उवंस्योरू विनिर्भिद्य और्वो नामान्तकोञ्नलः-50) 
This Aurva was given shelter in the mouth of a mare. And Brahmi 
directed it to reside in the ocean. Besides Matsya referring to birth 
of Urvasi from the thigh of Visnu and Skanda (V. Avantikhanda 
(-1) 9. 1—16) which speaks of the birth of Urvasi from the thigh 
of Nara, all the Purana texts like Vàmana (6. 1—3, 7. 1-20) Devi 
Bhagavata (IV. 5-6) Skanda (V. Avantikhanda (8) 192. 5—193.66) 
PM on m the point BED it is the sage Narayana who prs 
5 is thigh a beautiful damsel known as Urvaśī. This 
TAR J pirti from the thigh is put differently in the Visi 
se naa Fart 1 Ch. 129. With the sap of a mango tree 
na dr picture of a woman on his thighs. Then, with 


the help of that drawing he gives birth to Urvaii. 
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co-habitation and she gives her consent. Next in a passio- 
nate mood lustful Varuna pulls her by the hem of her 
garment. But Urvasi tells him that already she had come 
to be the wife of Mitra and naturally she could not be his 
wife again. When Varuna prayed her to keep him in her 
favour, Urvaśī assented. Mitra coming to know of Urvasi's 
favour to Varuna cursed her to be born among the mortals 
and get married to Budha, the son of the moon because of 
behaving like a courtezan. Just then both Mitra and 
Varuna drop their semen in a pitcher of water out of which 
Agastya and Vasistha are born. 


Out of the three different versions of the myth, in the 
frst version” it is only Agastya who is born from the semen 
of Mitra and Varuna, though the particular text refers to 
Agastya as younger brother of Vasistha. But the com- 
mon parentage of Agastya and Vasistha is clearly presented 
in the two other versions.” 


In the texts both Vedic and Puranic we have reviewed 
uptil now nowhere there is any reference as to how and 
why Agastya could have his birth from the semen of Mitra 
and Varuna. Viswu and Matsya (Ch. 200) gave the reason 
for the birth of Vasistha from Mitra and Varuna. It is 





19. The Padma version differs from the Matsya only on this 
ponit. In all the three versions in Padma (1.22) both Agastya and 
Vasista are born from the semen of Mitra and Varuna. 


20. जलकुम्भे ततो dri मित्रेण वरुणेन च, 
्रक्षिप्तमथ संजातौ द्वावेव मुनिसत्तमौ | 
बसिष्ठोऽप्यभवत्त स्मिन्‌ जलकुम्भे च पूर्ववत्‌ । 
x xc 1020122000 
अगस्त्य इति शान्तात्मा बभूव मुनिसत्तमः | 
Matsya Purüna-ch. 61 .91.86 
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only the Matsya (Ch. 61)7 which logically analysed the 
events leading to the birth of Agastya from | Mitra and 
Varuna. In Matsya (Ch. 200) the Purana-text just narrates 
the fact that Mitra and Varuna, engaged in practising 
penance, are enamoured at the sight of Urvasi and from 
their semen Agastya and Vasistha are born. But the 
Matsya (Ch. 61) dramatically presents the union of the 
dual divinities-Mitra and Varuna with Urvasi. Visnu 
practises penance. Indra deputes nymphs to disturb his 
penance. Visnu befools Indra by producing Urvasi from 
his thigh. Then Mitra requests Urvasi for co-habitation 
and she gives her consent. Later Varuna pulls her by her 
attire. There arises a dispute between the two. Mitra 
curses Urvasi to be born on earth and then only Vasistha 
and Agastya are born when the divinities let their semen 
drop in a jar. As in Devi Bhagavata here in this text Mitra 
and Varuna come face to face with Urvagi when Mitras 
cohabitation is clearly mentioned, and  Varuna's is sug- 
gested. Naturally the Vedic reference to Vasistha as a 
son of Mitra and Varuna born from the mind of Urva$i is 
totally ignored. The same is the case with Agastya. But 
in keeping with the Vedic tradition the redactor all at once 


makes the statement that Mitra and Varuna had their semen 
dropped in a pitcher of water, from which both the sages 


were born. On the other hand Urvagi asserts before Va 








| fas Salt. 5 noteworthy that no reason is given why Agastya was 
es 5 orn (born of Mitra Varuna), such as is given for Vasistha”’- 
ndian Historical Tradition P. 238. In face of this version of 


ee tel bs logical account of the events leading (० 
Aga > om it " 1 "S 
view is mistaken. itra Varuna, I think the learned scholar 


22. ततः: कामयमानेन fag सोइ 
व ameg सोवेशी । 
जय स्मयस्वेति वाढमित्यब्रवीतु सा ॥ 
T oon तद्वत्‌ स्तोकमिन्दीवरेक्षणा । 
X पश्चात्‌ वरुण नाम्यनन्दत 1] Matsya Ch. 6 1. 97-28. 
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ruņa मिंत्रेणाहं वृता yiwa but still then when she assents 
to Varuna’s request to keep him in her favour Mitra curses 
her as वेइयाधर्मं एष त्वया कृतः | 


The next point of difference of Matsya (Ch. 61) from 
the preceding texts (like Visnu, Matsya Ch. 200) relates 
to the feud between Nimi and Vasistha. In Visnu Vasis- 
tha's partiality for Indra leads to his curse by Nimi. In 
Matsya Ch. 200 Indra does not come to picture. It is 
Nimi's insistence for performing the sacrifice when Vasis- 
tha is tired and exhausted that results in Nimi's curse to 
Vasistha. This particular text Matsya (Ch. 61) alludes to 
a very common and popular motif of the curse. Nimi is 
engaged in the game of dice with women. . Vasistha hap- 
pens to be there. Nimi fails to give due regard to Vasis- 
tha. In consequence Vasistha curses Nimi and Nimi in 
retaliation curses Vasistha. Unlike these versions of Visnu 
and Matsya Ch. 200 this text is rather dull and dry. The 
reader may find some justification for the curse of Vasistha 
to Nimi but there is no support, no basis for Nimi to curse 
Vasistha.. One may remember in Visnu, Vasistha had 
cursed Nimi when he was asleep. That is why Nimi had 
retaliated. In Matsya Ch. 200 Nimi had cursed Vasistha 
because the latter happened to be an obstacle in his sacri- 
fice. Of these three texts relating to the episode of curse 
of both Nimi and Vasistha to each other, this text Ch, 200 
is most interesting from the point that both the king and 
the sage stand on a sound footing for cursing each other. 
In that point the version of Matsya Ch. 61 is the least 
logical where Nimi curses Vasistha just in a mechanical 
way. 


The Narasimha Purana? has no claim to be regarded 
— 798. Also called Nrsimha- (or Narasimha) Purana, it is one of 
the oldest and most important of the extant Vaisnava Upa-Puranas. 
In the opinion of Hazra it must have been written not later than 
850 A.D. (Studies in Upa-Puranas Vol. I, P. 287). Kane puts it 
around 9th Century A.D. 


F. 8 
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as a Mahapurana. The Vaisnava Upa-Puranas like Visny, 
dharma, Visnudharmottara and Narasimha Purana are of 
quite early origin: these texts enjoy very wide reputation 
as respectable authorities on Dharma. Particularly or 
specially the Narasimha Purana translated into Telugu 
about 1300 A.D. is profusely drawn upon by the commen- 
tators and Nivandha writers both carly and late. Vall. 
lasena who is very cautious in utilising the different Puranas 
for his Danasagara rejects Puranas like “Garuda, Brahma, 
Agneya, Vaisnava, and Linga as spurious. On the other 
hand he draws upon the Narasimha Purana without the 
least shade of doubt as regards its authenticity, antiquity. 
and non-tantric character". Hazra is of opinion that by 
the first half of the 11th century. A.D. Narasimha Purana 
had attained a pre-eminent position. 


In Narasimha Purana (Ch. 6) Varuna is no more 
Just an Aditya. As the guardian of the quarters he presides 


over the western sea. On the peak of Sailega—a beautiful 
golden mountain there is th ९ city 
Visvakarman. 


stationed in thi 


Vigvavati fashioned by 
Directed by Brahma the Aditya Varuna 
s city protects all these worlds. Gandharvas 
and heavenly damsels use to attend upon him. Once upon 
a time Varuna in the company of Mitra besmeared with 


divi 
vine fragrant substance goes to the lovely sacred place 
practise penance there. In 


“Shae and both of them 
the fo i 

"UM region of Kuruksetra there 1 ies a beautiful lake 
by name. Once th ey go for a stroll and 


“Paundarika’ > 
700 m TS is taking her bath in the lake. J” 
cription of the E ) d Purana gives a glowing des- 
lustre, glo atchless beauty of Urvaśī—her lotus. like 
Lo B'OSSy dark tresses of hair, wide expansive eyes, lovely 
the Narasimha Purana Ch. 6 dealing 


24, According to Hazra, 
Agastya and Vasistha is most probably comparati 
(Studies in Upa 


With the birth of 
vely late addit; 
y addition Puranas Vol. I, P. 252). 
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nose, slender waist, handsome arms and feet. On the 
whole she appears like a full moon with the gait of an 
elephant. Added to the amorous gestures of Urvasi who 
used to sing in sweet melodious voice, there blows the sweet 
fragrant breeze; the surrounding resounds with the hum- 
ming of the bees and the sweet note of the cuckoos. Thus 
when the stage is all set for the full flash, Urvasi casts her 
side long glances at Mitra and Varuna. Mitra and Varuna 
greatly agitated and excited effuse their semen. The self 
of Vasistha who has been disembodied by the curse of Nimi 
takes refuge in the semen emitted by these two gods. The 
Viśvedevāh appear there and make a prophecy that Vasistha 
would be born as the son of Mitra and Varuna. And it is 
also approved by Brahma. ‘The seminal fluid lies scattered 
in three different places—the lotus, the land and the water. 
From the semen deposited in the lotus is born Vasistha ; 
from the semen scattered in land Agastya is born and from 
the semen deposited in the water, the Fish of great efful- 
gence ( जले मत्स्यो महाद्युतिः). In the meantime Urvasi 
leaves for heaven. The twin-gods Mitra and Varuna along 
with the sages Vasistha and Agastya come back to their 
hermitage and continue their rigorous penance as before. 
Brahma comes there and informs the two divinities that 
they have been blessed with progeny. They would attain 
further favours from Visnu. They should remain firm in 
their position (and practise austerities as before). Having 
said so Brahma disappears. 


In analysis of the myth of the Narasimha Purina given 
above, we are surprised to find that the myth of Agastya and 


25. A verbatim repetition of Brhaddevat 152 which has been 
ignored by us on the authority of Macdonell. This reading is based 
on the manuscripts of ‘B’ group which contain later additions and 


naturally unreliable. 
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Vasistha given in all its details with its anecdotes in Matsya 
(Ch. 61) and Padma (1.22) has been presented here in à 
short simple way. The myth relates to the central concept 
.of the Rgvedic Sukta 7. 33.9-14. The earlier versions of 
the myth in the Purana texts presented the dispute between 
Nimi and Vasistha in the most interesting and dramatic man- 
ner. This particular anecdote 15 totally ignored with but a 
slight reference to Nimi's curse (मुनेः शापादथोत्क्रम्य स्वदेहान्मुनिसत्तम)- 
The reason for dropping out the curse stories may be 
traced to the fact that the myth of the miraculous birth of 
Agastya and Vasistha has been recounted in this Purana 
text with the sole purpose of enabling people to be blessed 
with male progeny. The phalasruti of the chapter states 
that this legend of Pumsavana* (the rite through which a 
male child is born) relating to Varuna is destroyer of all sins. 
These persons desirous of getting male children lead a right- 
eous life and listen to this particular legend, very soon are 
favoured with the birth of sons; there is no doubt in it.” 
Naturally the curse story relating to Nimi and Vasistha, the 


feud between Indra on one hand and Fire and Wind on the 
other have become irrelevant. 


In all the preceding texts after the birth of Agastya 
and Vasistha the reader fails to find that love and affection 
which one expects from a father. Mitra and Varuna are 
unconcerned about their progeny. But in this text Mitra 
and Varuna guide their sons to their hermi tage and the 
birth of Agastya and Vasistha is referred to by Brahma a 

a favour. And for primal father Brahma the fatherhood 


BIOS Cy a heiii discussi a 
| SCUSS skaras 
v.2; India of Vedic Ka lon of Pumsavana, Hindu Sams 


Ipasütras—p. 257-260, 
27. इद पृसीयनाख्यान वारणं पापनाशनम 
उनकामास्तु ये केचिच्छृण्वन्तीदं शुचिब्रताः 


अचिरादेव पुत्रास्ते लभन्ते नात्र संशयः 114211 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





1 
| 
॥ | 
| 
1 
+ 
1 
i 
ii 
1 
॥ | 
d 
| 
1 
| 
| 


BIRTH OF AGASTYA AND VASISTHA 61 


of Agastya and Vasistha is a great achievement for the twit 
divinities (मित्रावरुणकौ देवी पुत्रवन्ती महाद्युती ) । 


In Narasimha Purana we see Varuna in a new form. 
He is the guardian of western quarters. Directed by Brah- 
ma Varuna protects all these worlds. In the city Visvavati 
the great celestial city of gold situated on Saile$a (the Lord 
of mountains), Varuna shines there in all his splendour. 
The preceding Purana texts refer to Varuna as an aditya, 
just one of the twelve adityas born of Aditi by Kasyapa. 
By referring to Varuna as a Lokapala, a position of autho- 
rity the Narasimha Purana has given a new turn to his posi- 
tion and status. He is subservient only to Brahma, who 
occupies the foremost position in the hierarchy ०६ the gods. 


The question of Varuna ruling over the western quar- 
ters with his residence in the most gorgeous city of Visvavati 
going to practise penance in the company of Mitra appears 
inconsistent. ‘The Purana fails to adduce any motive for 
the king to leave the throne and to go to the forest for prac- 
tising penance. But stil then under the influence of 
Matsya (ch. 200) and Visnudharmottara (Part-I. 11 7) the 
Narasimha Purana retains the old motive—meeting of Urvasi 
at the time of penance. The two divinities Mitra and 
Varuna come across Urvasi in the forest where they are 
practising penance. But the difference is that in the Nara- 


28. In Rgveda Varuna is the god of morality and righteousness. 
He is the up-holder ०६ the cosmic order of the universe (Rtasya patih) . 
In the Vedic literature his relation with the rivers and the 
oceans is not wanting and he is spoken of as sending rain and 

refreshment from the sky (RV.7.64.2; 8.25.6). In the MBh. 
- (&alya parvan, Ch.46. 5-11) Varuna’s position becomes conspi- 
cuous ; he is coronated as the king of the waters. In Ramayana 
(Uttarakainda ch.3.9-18) along with Indra, Yama and Vaisravana 
is appointed by Bhrahma as the guardian of the quarters. 
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simha text Varuna abandons his regal mansion along with 
all its attendant pleasures and leaves for the forest. In both 
the texts (Matsya ch. 200, Visnudharmottara J. 117) Mitra 
and Varuna engaged in penance in the hermitage Badarika 
catch sight of Urvasi when she is busy in plucking flowers. 
It is a fitting situation no doubt to make the union of Mitra 
and Varuna agitated and excited. Urvasi comes to the 
notice of the two divinities when she is singing and smiling, 
her physical beauty and charm is exposed to them in its 
entirety. 


in Rgveda the semen of Mitra and Varuna had fallen 

in an earthern pitcher and partly outside it, from which 
Agastya and Vasistha were respectively born. The Brhad- 
devata makes both the ascetics born from their semen after 
it had dropped in a jar. The Visnu Purana ignores the 
question of birth of Agastya and follows the Rgveda 
in the statement that Vasistha was born from the 
semen after it had dropped ; but in order to justify the birth 
of Vasista the Visnu Purana is consistent in so far as in the 
preceding sentence it has referred to the fact that the soul 
of Vasistha who had already become disembodied because 
of the Pong of Nimi, had taken refuge in the semen of Mitra 
and Varuna. (तत्‌ शापाच्च मित्रावरुणयोस्तेजसि वसिष्ठस्य चेतः प्रविष्टम्‌) 
00 (0200 we Vim doy १० give he p 
feo soul of Vasistha has taken refuge | with 
aruna. But the story does not appear so incor 


u E र्‌ 

Re iden: After referring to the blessings Of 
ma that 1 i 

asistha would be born from Mitra and Varuna, 


rum A » birth from their semen when it drops. M 
goes to Brahma a icm S^ Vašiştha after he is disembodiec 
born oF the ie, d the order of Brahma Vasistha is 
Varuna, In BOR uch contained the semen of Mitra and 

"5९००६८ the self of Vasiştha as directed by 
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Brahmi had entered the tejas of Mitra and Varuna and when 
their semen had effused, from there along with Agastya 
Vasistha was born. Of all the Purana-texts it is only Nara- 
simha which has rather pulled down Vasistha from his digni- 
fied celestial status. Only after the semen of Mitra and 
Varuna had dropped when they were agitated at the sight of 
Urvagi, the self of Vasistha leaves its mortal body and enters 
into the semen. Further the Narasimha Purana speaks ot 
the three divisions of the semen in three different places— 
lotus, land and water (स्कन्दतस्तावुभावपि निमेः शापादथोत्क्रम्य 
स्वदेहान्मुनिसत्तम) -6-33. 


In Rgveda like all the myths this myth of the birth ot 
Agastya and. Vasistha is given in a lacon ic and fragmentary 
manner. The different Purana-texts in presenting the myth 
analyse, elaborate and give the pros and cons of the myth. 
But on one point all the Purana texts agree—sudden break 
in the continuity of the story when the question of the real 
birth of Agastya and Vasistha comes. In Matsya (Ch. 61) 
and Padma (1.22) immediately after Urvagi has been cursed 
by Mitra because she dangled before Varuna, the semen ०: 
Mitra and Varuna got effused. Inspite of Varuna’s absencc 
near Urvaśī and Mitra’s wrathful state of mind, the Matsya 
and Padma make the dual divinities—Mitra and Varuna 
drop their semen. In Devi-B hagavata (VI. 14) Mitra and 
Varuna had the company of Urvasi in their residence. When: 
the beautiful Urvasi remained there strongly attached to them 

(गृहीत्वा तु तयोर्भावं संस्थिता चारुदशना) , the semen of 
Mitra and Varuna dropped. But Narasimha Purana does 
not speak of Urvasi living with Mitra or Varuna. Urvasi is 
taking bath in a lake. Just when Urvasi casts her side 
glances at Mitra’ and Varuna they drop their semen. 


fe — s 





29. विवेश स तयोदेहे मित्रावरुणयोः किलं। | 


m 


जीवांदोन वसिष्ठोऽथ त्यक्तवा देहमनुत्तमम्‌ ॥॥ VI. 14.59 
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In other Purana-texts Brahma appeared to help Vasistha 
in his predicament. He had done a favour to Vasistha in 
directing him to be born from Mitra and Varuna . Otherwise 
Brahma himself had nothing to do with Mitra and Varuna. 
But here in the Narastm ha Purana Mitra and Varuna appear 
as if they are the protege ofthe creator. After the birth or 
Vasistha Brahmà comes to these two prominent divinities 
when they are practising austerities (तपस्यन्ती | सुरश्चेष्ठो) 
and congratulates them— You two divinities,—Mitra and 
Varuna have now been blessed with sons of great effulgence. 
As the witness of the three worlds you remain firm in your 
position (and continue your austerities) so that you will attain 
further blessings of Visnu.”° 


Thus the developments of the story of the birth of 
Vasistha and Agastya has been shown phase by phase right 
from the Rgveda to the latest Upa-Purana. These two divine 
sages Agastya and Vasistha have been immortalised in the cul- 
tural tradition of our country. They are the teachers of 
divine wisdom, and their contribution to the growth and. 
development of our religious thought is quite significant. 
In the assembly of the sages Vasistha held such an enviable 
position that a demon assumed the form of the sage and 
posed himself as Vasistha?! In the drama Venisamhara 
Karna has left the battle field in panic. Aégvatthama re- 
primands him for his cowardly nature alluding to his birth 
in the line of charioteers. स्तुतिवंशकीतनविदां सारथीनां कुले 
(11. 35). At this caustic remark of Agvatthama Karna 
gives a pertinent reply when he says: “charioteer or cha- 
rioteers son let me be what I am. Birth in a family is due 
to providence whereas valour is due to myself’. The 





30. मित्रावरुणकी देवौ पुत्रवन्तौ महाद्युती । सिद्धिभंविष्यति यथा 
3 युवयोवै ष्णवी पुनः 1391 स्वाधिकारेण स्थीयेतामधना लोकसाक्षिकौ । 
* Vide Hariappa, Rgvedic legends through the ages, p. 288- 


32. सूतो वा सूत पुत्रों वा यो वा को वा भवाम्यहम्‌ । 
दैवायत्तं कुछे . जन्म मदायत्तं हि पौरुषम्‌ ।। 
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Vajrasiict Upanisad, one of the later Upanisads belonging 
to Sámaveda vehemently argues against the difference of this 
caste, creed and colour and asserts that it is one's own virtues 
that count, not the birth. In justifying the statement the 
text gives a pointed reference to Vasistha and Agastya, who 
notwithstanding their birth from Urvasi or from a pitcher 
have secred unique position among the sages because of their 
knowledge and wisdom. In keeping with the glorious tradi 
tion of our land India has secured a unique position in 
the comity of nations as a secular State where difference of 
caste, creed or colour has been totally ignored. 
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RV 1.154.6: A STUDY IN SECTARIAN INTERPRETATION* 
Dr. S. G. KANTAWALA 
Baroda 


It is believed that the Vedas are the source of everything. 
Even when somebody put forward a new theory, he would quote 
some Vedic mantras, of course, interpreting them in his own way, 
in support of his theory. The interpretation of RV.1.154.6 by 
Vallabhicirya—The exponent of Suddhadvaita Vedanta philo- 
sophy—is one of the examples of this practice. 


The RV 1.154.6 is in honour of Visnu “who is cele- 
brated in not more than five whole hymns and in part of 
another". “He occupies a subordinate position. . : .but his 
personality is at the same time more important than would 
appear from the statistical standard alone"? And from the 
point of view the significant role played by him in the 
evolution of the basic mythology of the Veda he “may be 
regarded as the major Vedic divinity"* and in the classical 
Hindu mythology he is elevated to the prominent position 
of the supreme god and he came to be identified with Krsna 
with the passage of time." | 


.* Paper read at the seminar on the occasion of “The Kuppu- 
swami Sastry Birth Centenary celebrations" (June, 19-21, 
1981) organised by the Kuppuswami Sastri Research Insti- 
tute, Madras. 

Macdonell, A. A., Vedic Mythology, 1971, p. 37. 
Macdonell, A. A., op. cit, p. 37. 
Joshi, J. R., Minor Vedic Deities, p. 6. 
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Tracts, pp. 68, 89. 
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It is quite well-known that there are Various aspects of 
Vedic interpretation and certain principles have been enun- 
ciated to interpret the Veda. And a sectarian aspect jg 
one of them. Different acaryas have drawn upon the 
Vedic texts to support, bolster up and establish their tenets 
of philosophy and religion. 


Amongst the five great dcaryas who have commented 
upon the Brahmasütras, Vallabhacarya (=V.) (1473-15vl 
A.D.) is one of them. He is the exponent of the Suddha- 
dvaita-V'edanta (Pure Monism) philosophy. In the religion 
5. For a brief survey of the principles of Vedic interpretation 

vide Bhawe, S. S, The Soma-Hymns of the Rgveda: A 
Fresh Interpretation, Part I, pp. 2-3; on the different 
approaches to Vedic mythology vide Joshi, J. R., op. cit, 
pp. 12 ff. 

6. Vide eg. Modak, B. R., Sectarian Interpretation of the 
Veda: The View of Sri-Madhvücárya, Summaries of 
Papers Presented at the Winter Institute (Seminar) ०० 
"Aspects of Vedic Interpretation" held under the auspices 
of the Centre of Advanced Study in Sanskrit & Depart 
ment of Sanskrit and Prakrit Languages, University ० 
Poona, Poona (January, 28-81, 1980), pp. 23-24 ; Tiwari, 
A.S., Sectarian Interpretation of the Veda with special 
reference to Madhva and his disciple-commentators, ibid. 
PP. 16-175 Ph. D. thesis: “Madhva and the Veda: 4 
Study of Dvaita Interpretation and Vedic Myth, Ritual 


and Philosophy” by A. s, Tiwari, accepted by The Unt 


versity of Poona, Poona, in 1976-77. 

Bhatt, G.H. » The Birth -Date of Vallabhacarya, the Advo- 
ate of the Suddhadvaita Vedanta, Shri Vallabhachery 
and his Doctrines (A collection of Nine Articles, edit 


by = K. Shastri), p. 1 ff. "There is a difference of opinion 
on Vs date amongst the scholars. | 
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and philosophy of V. Krsna is the highest Brahman? who is 
described as the Highest Reality in the Upanisadas. Ac- 
cording to V. “the fruit. of the .brahmajfüna and bhakti 
forms the subject-matter. of the last chapter (of the Brahma- 


sūtra). ..It deals with the question ‘of liberation from the 
stand-point of pustibhakti" 9 And “the pleasures of enjoy- 
ment with Brahma are not to be met with even in Vaikun- 
tha; they are found in Gokula and the mount Govardhana 
wherein the līlās of the Lord are witnessed”. It is in the 
context of this topic that V. quotes RV 1.154.6 in extenso 
in his Anubhasya® on the Brahmasitra 4.2.14 i.e. “tani 
pare tathà hy al a”. It is, therefore, proposed jn this paper 
to discuss it (ie. RV 1.1 54.6 which speaks of Visnu's 
abode) in the light of V’s interpretation thereof. Vittha- 
lesa (=Vi.) has also explained it in his Vidvanmandana.~ 


--------->_>>> 
8. Vide param brahma tu Krsno hi/Siddhantamuktavali 2: 
With V. the three terms Brahman, Paramatman and 
Bhagawat are synonymous and refer to Krsna, the highest 
deity. (Bhatt, G. H., The Pustimarga of Vallabhacarya, 
ibid., p. 19)- | | 
9. Shah, J. G. 4 Primer of Anubhasya, (1960), p. 206. 
10. Shah, J. ७., Op- cit., pp. 229-224. 
nubhasya it may be noted 


11. About the authorship of the A! 
that it “has been written by Vallabhacarya . and his son 
Vitthalega, that the latter's bhasya begins from 111.2.4 and 
that Vallabha's bhdsye came to an abrupt end..... (hence) 
there is double authorship of A7 ubhasya”. . (Bhatt, G. H., 
ibid., p. 44) - En passant it may be noted that N. K. 
Bambhania holds that the introductory karikas to the 
Anubhasya of the fourth adhyaya of the Brahmasütra axe 
by V. [Brahm astra bhasyanuvada (Adhyaya IV) Pre- 
face, p. 1 (1974) ]. | | 

12. “Vidvanm andana” of Vitthalanathadiksita with the Suvar- 

oe nasütravyakhya of Purusottamaji, pP. 175 f. J agannatha 
Sarasvata quotes RV 1.154.6 to indicate a Vedic source 
of the Bhagavata-Purana 10.31 (i. e. Gopigita) -1 (Gopi- 

. gita with- Gangeshvarananda s commentary edited by 

:ndanand and Gautam Patel, Guru-Gangesvara- 


Granthamala, No. 19, Bombay) - 
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~T 
nro 


The rc under consideration is as follows :— 
ता at वास्तु'नि safa quem 
यत्र गावो ferat अयासंः। 
अत्राह तदु'रगायस्य वृष्ण॑: 
परमं पदमव॑ भाति o ufu 
For ready reference the translation according to H.D 
Velankar may be given here: 


- We desire to reach those dwelling places of you 
two where there are many-horned and untiring 
cows. Here surely it is that highest footstop of 
the widestriding bull richly shines down." 

The earlier rc i.e. RV 1.154 .5 describes Visnu’s abode. 


Interpretation and Discussion : 


The rc i. €. RV 1.154.6 is explained by V. as follows : 
ta—tani te padarthah, ta (=tāni) is syntactically con- 
nected with gavah etc. These gavah are those which are 
m Gokula which is an explanation of the vocable yatra. 
Vi takes tá—tüni. Vasanti is supplied as a verb by V. and 


Vi. Vastüni : üni: 1 । : j 
"t: vastunt : i.e. objects which are connected with 


Bhagavan and the antaranga bhakta. It may also be noted 
that vàstüni—vastüni 


is against Padapatha which reads as 
13. Velankar, H. D., Rksüktatsati (1972), p. 126; for notes 
vide ibid., p. 126 ; Macdonell, A. A., A Vedic Reader for 
S eain (1954) , P. 96; Peterson’s, First Selections of 
; EM from the Rgveda, (1905), p. 112; Ram Gopal, 
T dein iliac (Hindi) (1970), p. 84. 
“May 1 Pd 1-154.5, runs in translation as follows: 
devoted men + 4 mat dear protectorate of his, where god- 
. (famous) frie at ; for here, indeed, is (to be enjoyed) 
| (क Prends ip of the widestriding (Visnu). In the 
oo Step of Visnu there is the spring of the sweet 
(nectar) 2 Velankar, H. D., op. cit., p. 126. | 
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vistini. V. appears to take a-as metri causa and hence he 
reads it as a i.e. vastiint. It is significant to note that YV 
6.3 reads dhamani. (Cf. ya te dhamany usmasi gámadhyai 
ydtra gave bhüvisrnga ayasah/atraha tad ivrugáydsya Visnoh 
paramám. padám áva bhati bhüri[[). Vi. takes vasttini as 
sthanani (abodes, places). With reference to the reading 
tāni in the Brahmasitra 4.2.15, V. remarks that it (i.e. the 
aphorism) should read te (cf. te padarthah), because padar- 
thah is masculine’ and he explicates that the aphorism has 
tani because of the visayavakya i. e. tà vim vastiini, where 
vüstii is neuter as observed by Iccharama Bhatta (c. second 
half of the 18th century A.D.) in his Pradipa (p. 388) on 
the Brahmasitranubhasya. i 


Vam is interpreted by V. to refer to Bhagavan and his 
antarangabhakta, whereas Vi. interprets itas to refer to 
Krsna and Rama, i. e. Balarama, or gopis and Madhava. 
G. H. Bhatt notes both the interpretations of Vam 1. e. as 
referring to Krsna and Balabhadra, or Krsna and gopis.™ 
The above mentioned vastini belong to vam. 


gamadhyai=praptum (V. and Vi.) i.e. to obtain the 
vastini. M. 


15. For the discussion of dhaman vide J. Gonda's monograph : 
“The Meaning of the Sanskrit Term Dhàman". He ren- 
ders it as "dwellings" and remarks that "the kine are pro- 
bably the stars and reference is to a ‘celestial region’ 3 
(Ibid., p. 61). Vide also TS 1.3.6.1: MS 1.2.14 : 29.16). 

16. Bambhania, N. K., op. cit., p. 45. 

]7. Bhatt, G. H. Brahmasiitranubhdasyanuvada (Gujarati) , 


Introduction, pp. 23-24. : 
18. Bhatt, G.H. Vallabhācārya's Subodhini on Bhágavata 


X.26-92 (Rasalilà chapters), Prof. M. G 
rial Series, Vol. 7, (1943); Introduction, p. 9. 
F.10 ` 





. Shastri Memo- | = 
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usmasizkamayamahe (V. and Vi.) 2. e. “We desire”. 

güvah bhürisyhgüh : — Fhe vocable gavah refers to those 
in Gokula and these gãvah are explained as deer ruru and 
others by V. Vi. adds gavah i. e. cows to V's explanation 
and it, i. e. the word gavah, signifies sylvan as well as domes. 
ticated animals. Purusottamaji refers to the interpretation 
of this rc in the Nirukta (2.7) where it is explained with 
reference to the sun. Raising a possible objection of its 
interpretation with reference to Gokula he explains it away 
by remarking that it is possible on the eround of the con- 
sideration of the context and points out that having observed 
rasmayah gavah the rc is interpreted accordinelv and more- 
over there is no declaration to take it as referring to the 
surya-nirüpana there. 

bhüri$rhgüh : This qualifies gdvah and means bahu- 
srngah according to V. and dirghasrngah according to Vi. 


ayasah : Subhavahah according to V; and s$ubhah 
according to Vi. This also qualifies grival. 


atra=bhiimau (V) : 


" “on (this) earth", atra sthane 
bhiimau (Vi. ); 


"here on this place, earth”. 


aha: This expresses sorrow and dejection on the part 


Sruti which is not able to perceive this divine place 
M 5); i. €. paramam padam, 7. ८. Visnu’s lilasthana (Vi 
ibid., p. 178), | Y 


tad: "qualified by those qualities” (V.) ; "renowned 


in the V ; : 
| RE cua and World and it refers to Gokula" (V1). 


19. For su IE ० 
gu a deviation in interpretation P urusottamaji men- 
tions Vyasa and Vid 


फा yaranya as interpreting the Lakşmi- 
Mantra “ado yad daru plavate....” with refer 


ence to Ta z : au | 
um Jagannátha 11 the context of Purusottamamahatmy? 
varnasiitravyakhya ८ ४ 
Hasulrauyakhya on Vidvanmandana, p. 175). 


2 
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Urugayasya vrsnah: ‘This refers to Bhagavan” and it 
is explained further that the gopis sing of him incessantly. 
He is called ०१५ because he fufils the wishes (4/ Urs) of theirs 
and devotees of such categories (V.). Urugayah means 
“one having wide renown” and it refers to Bhagavan and 
He is said to fulfil gopikas’ wishes. ‘The two adjectives 
urugüya and vrsan significantly suggest that Lord's greatness 
and glory are sung everywhere but the kamavarsana of 
Bhagavan is only towards His devotees (V.). 


paramam padam: “highest place" 1. e. it refers to 
Gokula; Parama implies "which transcends primordial 
matter and time". 


pada: “abode” which is Vaikuntha; but it is para- 
mam padam here, and hence it refers to a place which is 
higher than Vaikuntha i.e. Gokula (vide Vi). 


avabhāti bhūri: “shines (here: atra on this earth) 
(below) more" : (VI). bhüri is bahurūpa (V.)i.e. multiform 
i. e. to say it is multiform in the form of the sandy banks of 
the Yamuna, groves and bowers on its banks, caves and caverns 
and thd Govardhana mountain (VI). The purport is that 
such a place shines for ever because of the presence of 
Bhagavan. 


V. goes on to say that we long for such abodes which 
are so characterised and Vi. adds that because of bhuritva, 
paramatva and. bhagavatsthanatva the nityatva is proved. 
Thus the rc according to V. may be rendered as follows : 


“We long to obtain (such) things 1.6. abodes related to 
you both (i.e. Bhagavan and the antarangabhaktas), having 
cows which are auspiciousness-bringers and have many horns. 


Here (on this earth) it (t.e. Gokula) is that highest place of 


90. Bambhania, N. K., op. cit., p. 44. 
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the wide renown and the fulfiller of wishes shines in muli | 
form in this world (alas! which the “srutis” are incapable of | 
perceiving). 


This will show that V. has explained the 7c in Keeping 
with his philosophy and religion and has tried to trace the 
antiquity of some of his thoughts to the Rgveda. 
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THE CROSS-CHAIN ORNAMENT IN SANCHI BAS- 
RELIEFS AND ITS IDENTIFICATION 


Dr. A. L. SRIVASTAVA 


Allahabad 


The author draws our attention to a forgotten ornament com- 
posed of two chains worn by men and women in a manner that 
formed a cross over the chest as well as at the back and generally 
decorated with flowery designs tucked at the cross, shoulders and 
hips. The author does not agree with scholars who trace the origin 
of this ornament as military equipment channavira well known in 
Gupta sculpture. On the contrary, he traces the tradition of the 
ornament to the prehistoric times and its continuance upto the J8th 
century A.D. and identifies it with Vaikaksyaka, quite different to 


channavira, 


A very peculiar ornament being worn by both meu 
and women in the panels of the Saüchi bas-reliefs was com- 
posed of two chains arranged in a way that forms a Cross 
below the breasts. Over the cross. there ‘was attached a 
flowery medallion. Similar medallions were also attached 
to the chains on both the shoulders and hips. The ornament 
also formed a corresponding cross at the back with a medal- 
lion over it which is quite evident from the scene of the 
Mara’s army represented on the middle architrave of the 
Northern Gateway (Fig 0) 1. At least three varieties of the 
ornament are quite noticeable—the first composed of gold 
chains (Fig. 4), the second of pearl strings (Figs. 1, 2) and 
the third of straps studded with a row of pearls or small gems 
(Figs. 5, 6). 

1. NG, Middle architrave, Back. 
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At Safichi this ornament is seen on the figures Of the 
$alabhafijikas standing on the lower architrave (Fig. ly 
demons of the Mara's army gathered for temptation of the 
Buddha at the rear of the middle architrave (Fig. 6)* ana 
the ladies in pairs holding swords in a design on the Outer 
face of a pillar* of the Northern Gateway. One of the kicakas 
or kumbhandas on the Small Gateway and Western Gate- 
way capitals (Fig. 5) and another within a design of ‘Tree 
of Life on the lower architrave of the Southern Ga teway*, a 
queen in a jala-krida@ scene? a lady with a h arp in her lap 
enjoing picnic with her spouse? and the female dancers on 


the Westerns, Eastern? (Fig. 3) and Small Gateways” (Fig. 4) | 
also wear it. 


This cross-chain ornament has a long tradition. Its 
representation is found in stone sculptures 


Zes, 1vOries and terracottas. 
ment goes back to very an 
terracotta statuattes from 


gion. One of them is i 
Here, 1 


and reliefs, bron- 
The fashion of wearing this orna- 
cient times. It is evident from 
n Sari Dheri in the north-west re- 
n the Museum of Fine Arts, Boston". 
t is without medallions on the hips (Fig. 7). Another 
terracotta figure from Sari Dheri, now in the Victoria and : 
NG, Salabhafijikas standing on lower architrave. | 
NG, Middle architrave, Back 

NG, West pillar, West face. 
SG, Lower architrave, 
SG, Front, West end | 
SG, Front, East end, 
Museum, New Delhi, 


» Mara’s armymen. 





Front, second panel. 


9 
9 
4. 
5 
è intel. 
7 


Middle lintel, now in the National 


© oo 


> Front, second panel. 
West pillar, Back, Lower panel. 


erm Benjamin, The Art and Architecture in India, 
Hermondsworth, 1956, pl. Ga. 





10. Small Gateway, 
ll. 
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Albert Museum, is profusely decorated with ornaments and 
flowers. ‘Che cross-chain ornament on this figure is composed 
of double chains and double medallions on the hips and 
shoulders (Fig. 8). 


A Besnagar Yaksi! and the Yaksi Chülakoka of Bhar- 
hut," both in the Indian Museum, Calcutta wear this orna- 
ment which is quite similar to that of Safichi. A female 
terracotta figurine from Kausambi assigned to ca. 255—185 
3.0. also decorates her body with this ornamental band. 
The lady of a donor couple sculptured on the left of the 
caitya facade at Karli also wears it. A queen sitting with 
the king and two of her maid servants are seen wearing this 
cross-chain ornament in a panel from the Amaravati sculp- 
ture, An ivory female figurine of Begram (Afghanistan), 
the old city of Kapi$a is also illustrated with this cross-band.”* 
Here it consists of only one medallion at the cross in front, 
presumably having the corresponding one at the back (Fig. 
9). The figurine. having Hellenistic appearance, has differ- 
ently been dated by scholars between ca. Ist century B.C.” 

12. Jeannine Auboyer, Daily Life in Ancient India, Oxford, 

1967, fig. 18. | 


13. See Coomaraswamy. A. K., History of Indian and Indonesian 
Art, New Delhi 1972, pl. IIT, fig. 8.. 

14. See Cunningham, A., The Stipa of Bharhut, pl. XXXII. 3; 
Zimmer, Heinrich., Art of Indian Asia, vol. 2, New York 
1964, pl. 33b. 

15. Sharma, G. R, The Excavations at Kausambi, Allahabad 
1960, p. 76, pl. 45b. 

16. See Zimmer, op. ८४., pl. 82. 


17. Ramaswamy, N.S., Amaravati, Hyderabad 1975, pl. XIII. 
18. See Marg, vol. XXIV, No. 3 (June 1971), p. 27, fig. 55. 


19. J. Le Roy Davidson, *Begram Ivories and Indian Stones; 
Marg, op. cit., pp. 3 1-45; Motichandra, ‘Ancient Indian 
Ivories’, Bulletin of the Prince of Wales Museum of Western 
India, No. 6, 1957-59, p. 36. 
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and 2nd-3rd century A.D." 


Examples of this ornament arc found on the figures of 
the Mira, the Nagaraja Apalala and the two dwarfs in the 
Iksuvaku art of Nagarjunakonda.”’ A fragment of sculpture 
from Nagarjunakonda showing the Mother Goddess in sitting 
pose also represents the ornament made of chains and the 
medallions in the shape of nandipadas? (Fig. 10). 


Another example of a cross-chain ornament is found on 
a terracotta panel of the Gupta period (5th century A.D.) 
from Ahicchatra, now in the National Museum, New Delhi. 
The male rider sitting on the back of a centauress (kimpurusa) 
wears this ornament composed of a single central medallion 
and double chains (Fig. 11)? Similar ornament 15 seen on 
one of the ganas of Siva devastating the yajña of Daksa in 
another terracotta panel from Ahicchatrà of the same period 


in the same museum. This cross-chain ornament is also 


noticed on the figures of Rama and Laksmana in the stone 





20. Jeannine Auboyer, ‘Private Life in Ancient India as seen 
from the Ivory Sculptures of Begram’, Marg, op. cit., 0. 
47; ‘Ancient Indian Ivories from Begram’, JISOA, vol. XVI, 
p. 35; Joseph Hackin & J. R. Hackin, ‘Researches Archeo- 
logiques a Begram', Memoires de la delegation a rcheolo- 
gique francaise en Afghanistan, vol. IX, Paris 1939, 2 vols 


2l. Krishnamurthy, K., Nagarjunakonda: 4 Cultural Study; 
Delhi 1977, p. 79. 

22. See Naidu, V. Krishnamurthy (Publishers), Telugus 
Through Ages, Hyderabad 1975, fip. on p. 48. 

23. 


Sree Sivaramamurti, C. & Bussagli, Mario., 5000 Years of the 


Art of India, New York/Bombay, fig. 143 on p. 13 1, 
24. Ibid. | 
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THE GROSS-CHAIN ORNAMENT 81 
panels from D eogarh” and Shringverapur,"* both belonging to 
the 5th century A.D. 


A 7th century stone panel from Temple no. 2 of Nal- 
anda represents Rama and Sita sitting beneath a tree. 
Here, Rama wears the cross-bands with a central medallion.” 
A Pahārpur terracotta plaque provides another exam ple of 
this ornament on the body of a man who is said to be a dan- 
cer or a warrior without a weapon. The plaque was found 
from the excavations conducted during 1926-34 from the 
level belonging to the period from ca. 770 to 815 A.D.” 


The fashion of this ornament further went on, and it 15 
seen on many male? and female? figures of the south as 


95. See Coomaraswamy, A.K., op. cit, pl. XLIV, fig. 167. 

96. See Pramodchandra, The Stone Sculptures in the Allahabad 
Museum, Cat. No. 221, pl. LXXIX. 

Photo seen in the unpublished thesis on Nalanda submitted 
to the University of Sāgar for Ph.D. degree by Dr. B. N. 
Misra. 

See Ancient India, No. 9, 1953, p. 155, pl. LXXV d. 

See Varāha, Nagalapuram (Rao, TAG., Elements of Hindu 
Iconography, vol. 1, pl. XXXIX.1); Brahmā, Kalugumalai 
(Stella Krimrisch, The Art of India, London 1955, pl. 93) ; 
Krsna dancing on serpent Kaliya (Zbid., pl. 110). Also 
see a terracotta plaque representing a male dancer wearing 
this ornament excavated from Paharpur in Rajshahi distt. 
of East Bengal dated ca. 770-815 A.D. (Ancient India, No. 9, 
p. 155, pl. LXXV d). 

30. A goddess in a rock sanctuary, Aihole (Zimmer, op. cit., pl. 

128); Bracket female figures in Badümi caves (Tbid., pls. 


128, 180, 131); The lady of a flying couple in the ceiling 
medallion in cave No. 1, Badami (Ibid. pl. 135); Indrani, 


Ellora (Ibid., pl. 243) ; Gaja-Laksmi, Mamallapuram (Ibid.. 
pl. 280). je 
F. 11 
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A 


late as the 9th century A.D. Now the ornament consisted 
of only one medallion, round or quadrangular in shape, at 
_the cross below the breasts (Figs. 12, 13). 


A stone sculpture of Camunda Durga, a tiimasika form 
of Devi as Mahisasuramardini belonging to the 12th-13th 
century A.D., now in the Museum of Fine Arts Boston, 
wears this cross-bands.?! 


The cross-chain ornament is also seen on the figures of 
Combodia, Nepal and Sri-Lanka. A bronze statue of Hanu- 
mana in the guise of a warrior from Phnom Penh, Cambodia 
belonging to the 12th century A.D.™ and a stone hgure of the 
Ee same deity from Bhaktapur, Nepal belonging to the 18th cen- 
2 tury A.D.* have cross-bands on their person. ‘The four- 
armed Süniyam yaka from the wall paintings of the Sankha- 
pala vihara in Sri-Lanka belonging to the 18th century A.D. 


is also seen with the cross-chest bands (Fig. 14).* This shows 
that the fashion of wea 


present in Indian societ 
dI 18th century 
among both m 


















ring this cross-chain ornament was 
y from the very ancient times to the 
A.D. But it was comparatively more popular 
en and women of the Sunga-Satavahana periods. 


fee Theancient nomen 
E ws: _ known for certain. 


x ~ ~ 
| 4 "ur 


bry —M — 
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clature of this ornament is not 
Sivaramamurti identifies it with vaikak- 


31. See ८ 
me: T “Oomaraswamy, A. K, Catalogue of the Indian Collec- 
ms in the Museum of Fine Arls, Boston, Pt. I & II, Cat. 
t. ^ ०. 17-1014, Reprint Varanasi, ] 978, p. 72, pl. V. 


POR . 95. See Aryan, K, C., & Ary 


7o BA. See East and Wes UE | 
8o fig | Eos ol. XXVI, N 01 
| fg. 8. 05. 1-2, 1976, p. 206, 
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syaka;” when made of gold it was called hema-vatkaksyaka.™ 
But Rao calls it channavira.” Channavira, according to him, 
is an ornament which may be rightly called a double yajiio- 
pavita.”* On the basis of a verse quoted by him without its 
reference, he says, "In this (ornament) two yajnopavitas 
thrown one on each shoulder, pass through the middle of 
the chest where they are connected with the wra-sutra or the 
chest-bands, from which they turn to the back and hence to 
the shoulders"? 


To Sivaramamurti channavira was a warrior's cross-bands 
on the chest*? as is seen on the figures of Rama and Laksmana 
represented in a panel on the Gupta temple at Deogarh (ca 5 
century A.D.) in a scene depicting the disfiguring of Sürpa- 
nakhà by Laksmana (Fig. 15)". In other scenes also Rama 
and Laksmana both have been shown equipped with this 


35. Sivaramamutti, C., “Mirrors of Indian Culture’, MASI, No. 


73 1955, p. 64. 
36. Viracitakucabhara hemavaikaksyakena sphutavivylanitamba 
vasasardhorukena 
Vicarati calayanti kaminam cittamesam kisalayamivalolam 
caficalam vesavalyah. 
Padataditakar, 45 vide above. 

37. Elements of Hindu Iconography; vol. 1, p. XXXL. 

38. Ibid, 

39.. Urassütram samalambya stanadastangulantare 
Yajiiopavitavatharyam skandhayorubhayorapi 
Parsvayoscaiva yonyurdhve (ccha) nnaviramidam viduh. 
—Elements of Hindu Iconography, p- xxxi, f. n. 

40. Sivaramamurti, C., Ka lugumalai, Glossary. 

41. See Coomaraswamy A.K., History of Indian and Indonesian 
Art, New Delhi, 1972, pl. XLIV, fig. 167; Vyas, S. N., 
India in the Rāmāyaņa Age, Delhi, 1967, fig. 38. 
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cross-bands (Figs. 16, 17). A contemporary panel from 
Shringverpur showing Rama and Laksmana with monkey 
kings also represents this cross-bands on the body of Rama 
and Laksmana.** 





But, identifying the cross-chain ornament of a Srivatsa 
sculpture from Kaveripakkam, now in the Madras Govt. 
Museum, assignable to ca. 9th century A.D. (Fig. 18), Sivara- 
mamurti says. “The channavira as the name itself suggests | 
has a military origin and in early sculptures it is worn by war- 

TIOTS 7 :. og cat ere This later came to be treated in a more 
delicate fashion and has become a mere ornament for women | 
and children and is thus to be seen worn by Devis and Bala- | 


Krsna. 


Now Sivaramamutti’s identification of this ornament ‘with | 
channavira is alright if we accept its meani ng as an ornament 
as shown by Rao. But Sivaramamurti's interpretation of | 
this term as a warrior’s cross-band and its evolution as an | 
| on from that band do not appear to be convincing. | 
E 17178 is probably because he considers the evidence of only | 
Mr Gupta and post-Gupta periods, 


Indi particularly from south | 
ndia and appears to have not taken Into account the repre- | 


m of the ornament in the pre-Gupta arts; and onlv | 
therefore, he believes in its military origin. But, since its | 
| 


| 
| 
i 














popular use by ladies as an ornament is found as early as 
the Sunga-Satavahana age as shown above, it cannot be 
accepted as a later development of its previous form of a 
military equipment. Its Presence as an ornament in the 


í re- . od . - 
z Pre-Gupta perio invalidates the thesis ०६ 16 origin as war- 
— .. 42. See Agrawa 





Eu er la, V. $, Gupta Art, Varanasi, 1977, Text figs 
“ a si त | 
मग. See Pramodchandra ५ | 
x «s | av Te $ ~ 44 eà ae s Red 3 op. cil., Cat. | 
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1075 cross-band in the so called early sculptures (belong: 
11 
ing to the Gupta period). 


Actually, the cross-chain ornament was quite different 
from the warriors cross-band. While the former was com- 
posed of eold chains with attractive flowery medallions and 

o 


' used for personal decoration, the latter was made of metal- 


lic or leather bands devoid of any decorations and | served 
the purpose of armour or fastening band of the quiver at 
the back. Moreover, whereas the cross ead eee 
was composed of two chains, the "Warriors band was E : 
of three or more. It is quite evident from the chest-ban : 
of Rama and Laksmana in different panels from rd 1 
and Shringverapur. Besides the two cross pano t क 
is an additional one which is attached kone at ae 
cross, apparently in order to make the fastening न बा ee = 
possible. It is quite obvious that while In exile nama Es 
Laksmana could not have worn an ornament. H ae. x न 
nothing but the fastening band of a quiver Another a i 
of a similar chest cross-band may be cited from a pe o T 
pillar of the West Gateway of the Great Stüpa at xe 11. "n 
this scene of the Sama Jataka, the king of Varanasi is Ps 
sented as an orcher. He is seen equipped us ee x 
band of many straps (Fig. 1 9). Thus, x js Very ८ m ES 
cross-chain ornament and the warriors cross-ban 

two different articles. 


] etail ft two 
As for the question of the 1nterp: etation of the 


terms, channavira and vaikaksyaka, is CO 
already seen that the derivation of one from the कल E 
possigle. "There is, on the other hand, some Us is. there- 
their simultaneous prevalence. Its idee appear- 
fore, to be sought in the context of their respec 


ance. We think, whenever 8 cross-band appears 2 





f ]. 
45. WG, North pillar, South 1१९6, Upper pane 
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context it may be taken to be a channavira but when exhibit- 
ed in a decorative perspective with the express purpose of 
improving the personal looks, it can be nothing else than a 
vatkaksyaka. ‘The cross chain representations in the Sajichi 
bas-reliefs, therefore, were the ornaments for personal deco- 
ration and hence they may safely be identified with 
yaikahsyaka, hema-vaikaksyaka or mukta-vaikaksyaka*. 


Ooo 
s [It Is a revised and 


5 enla 1 
€ Bombay Session of th Aet verston of the paper presented to 


९ Indian History Congress in Dec. ] 980]. 
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RGVEDIC PARUSNI AND THE PRASUN RIVER 
IN KAFIRISTAN 


"Ld 


D. V. CHAUHAN 
Bombay 


On the basis of the evidences available, the author has tried in 
this paper to prove that the Rgvedic river Parugni is the Prasun of 


the Kafiristan. 


It is already known, that the Rgvedic rivers Arjiiyd, 
Ürnávati, Suvastu; Kubha, Krumu, Hariyüupiya, Yavyavatt, 
Türnàsa, Sarasvati, and Drsadvati are all located in the north 
eaters and southern Afghanistan. That the Rgvedic 
mountains Miijavant and Saryanavat, and the Sveta Parvata 
are the branches and offshoots of the Hindukush mountains 
in Afghanistan is also known.* 


Great Rgvedist stawlwarts have applied । themselves In 
the identification of the river Parusni. Their efforts have 
been summarised by Macdonell in his Index? P 
missed the Qutochthony of the Rguedic Aryau people an 
locale of the Bharatas and Sudasa. their efforts did not 
proceed in the right direction. In these attempts, ane 
nistan, her physical geography and her people and lanes 
es had no place. 'The name of the river Parusni, as no 





l. The Journal, Bharata Itihasa Samshodhak Mandal, Pune, ; ee 

Vol. 58, 1979; D. V. Chauhan, p. 150f. Vo dnd E 

it Studies, — — 

2. A paper, read in the Centre of Advanced Sans&ri E 
Pune, January, 1979, D. V. Chauhan. TE + 

3. Vedic Index, A. A. Macdonell and A. B. Keith (1912) M NS ६5; 2 
Delhi, 1967. | | 
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by the Index, has occurred seven times in the Rgveda and 

only once in the Atharvaveda. Excepting a mention in 

the nadi-stuti in the tenth book, all the other notices are 

in the older samhita. Next to the Sarasvati, Parusni is the 

more oftmentioned river. The notices of the Parusni 

occur in the Siktas devoted to Indra (Rv.4.22.2, 7.18.8, 

9, 8.93.13) or to the Maruts (Rv.5.52.9). It is well 

T known that the Marut gana (Rv.1.14.8; 38.15: 64.12; 

T 5.52.18; 5.3.10; 56.1, 3, 58.1, 2; 6.16.24; 8.94.12 ; 

10.36.7) is a great source of strength to Iudra. the Aryan 

Coleniser. In.fact, Indra is often called as Marutvan (Rv. 

2.33.6 : 4.5.6; 50.1: 4.21.3; 8.36.1: 76.7; etc). Ina 

stanza (Rv.1.169.1) Indra's achievement is attributed to 

the Marut tribe. In another one (Rv.1.170.2) Indra is 
implored to have brotherly relations with the Maruts. 


To Indra and the Maruts horse was an indispensable 
animal. In a stanza (Rv.8.74.15), 


Satyam it tod mahe nadi Parusni ava dedisam | 

na im apo asvadataras Savisthád, asti martyah | | 
it 15 stated that the Parusni valley abounds in horses. This 
might have led to a closer contact of the Marut group with 
the Parusni river. The Mar 


uts are known being Asuagvas 
(Rv.5.58.1) and possessed 


of horses sadasvas (5.58. 4). 


The Kabul, the Rgvedic Kabhi (Rv.5.53.9 
10.75.6) Greek Kwénu divides eastern " 
oe Its northern tributaries Arjikiya, Urnavati, and 
कड ey been, on linguistic considerations and 
ane E i. e as the Alingar, the Kunar and the 
wat stern north half of the country, the Kunar 
En most potential water-shed. All Afghan rivers in the 
हो. concerned find their way into the Kabul 
De = irectly to the south, as in the case of the 

1 ^ “१३१० and Alingar, or after mingling their 


and 
Afghanistan north 
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waters with those of the Kunar river. The Bashgul river, 
the right bank tributary of the Kunar river empties itself 
at Arandu. As described. by the sensitive, and rather 
immortal, observer of the Kafirs, Sir George Robertson‘ 
the Presun, another right bank tributary of the Kunar, 
further downstream, is formed by the Wezgul drainage 
which includes that of the Skorigul pass, the Mamipass and 
that of the Uzhamezhalgul.of the kungani pass. It is join- 
ed on the right bank by a considerable stream from the 
Shidgul (p. 64-65). At the village Shtevgram, the Prasun 
river is joined. by: the mountain stream from the Kamah 
pass, and flows placidly down the valley through meadow- 
land set aside for the service of Imra. the: God Yamaraja as 
identified by G. Morgenstierne. Some little distance lower 
down, now named the Tsarugul river, «it receives on its 
right the Kti river. The point of junction is a very sacred 
place in the Kafir imagination. The Prasun river (Tsaru) 
Joms the Kunar at Chighar Sarai. 'The Prasun river is 
often called the Pech, and is referred to by Bellew and 
Lumsden as the Kamah (Robertson, p. 66). He further 
notes that during the winter, Kafiristan is practically con- 
verted into a number of isolated communities with no 
means ` of inter-communications. In the Bashgul valley, 
during the times, the hills arc under snow, the only way 
to reach the Kafir people who inhabit the upper part of 
the d istrict is to travel from the Kunar valley through the 
territory first of the Kam and then of the Madugal tribe. 


The people inhabiting this river valley are called Pre- 
sun by Grierson. They are safed-posh tribes of Kafiristan. 
He notes on the authority of Sir Robertson (p. 78), that 
the Presuns are called Veron by their Muhammadan neigh- 


4. The Kafirs of the Hindukush, G. ५. Robertson, Karachi, 
1974, 


लि Linguistic Suevey of India, Grierson, Vol. 8, p. 59. 
४1192 
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bours and are probably a very ancient people. Grierson 
has called their language Veron or Wasi-Veri. In another 
source" he calls their language by the names Veron, Presun, 
or Wasi-Veri. Turner calls the language Prasun (C.D.I. 
A.L., P. XIC). Robertson has given the six villages po- 
pulated by the Presun tribes; 1. Shtevgrom, 2. Pontzgrom j 
3. Diogrom, 4. Kstigigrom, 5. Satsumgrom and 6. Puskigrom 
(Robertson, p. 80). Grom ‘village’, Skt. grāma is invari- 
ably used by the Presums in their village names, though 
Grierson, in his Piśāca Languages, (p. 85) says that it so 
happens in the kalasa only. Beyond the Presungul terri- 
tory also the word grom has retained its presence in the 
villagenames Ptsigrom (Robertson, p. 76, 479) and Mer- 
grom (Robertson, p. 256-70). Robertson's map, an excel- 
lent one, shows Panchgram in the upper reaches of the 


Alingar river and Abargram on the western tributary of the 
same river. 


The institution of a village, grāma does not seem to 
be very consolidated in the Rgvedic period (RV 10.28.19). 
Firstly the word occurs, of the 13 times in the Samhita inde- 


pendently, only 3 times in the older portion and 10 times in 


i later one and secondly there were still some moving vil- 
ages,’ | 


It is proposed here to identify the Parusni with the 


us un or the Pech river of the Kafiristan, the right bank 
tributary of the Kumar meeting the latter, some 40 kilome- 
tres north of the Kabul Tiver. 


The fact that the Arikiv3 
D aU Ty € Arjikiya 
eee the Urnivati the Kunar and th e Suvastu the 
ix ; 1 Swat, all flowing in the land of the Pisaca languages 
enders such an identification, on geographical and 3061010: 


G: A. Grierson, Dellii, 1964. (1906) 


Pras 


. ७ The Pi -T ४700" 
Ri he Pisica Languages, 


~ 


T. RV 10.27.19, 
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PARUSNi AND THE PRASUN RIVER ५] 
gical grounds, quite plausible. Linguistically the identity of 
Parusni with Prasun can easily be seen as a routine change. 
In the modern term the anticipation of r has taken place. 
This type of anticipation of r in the Pisaca languages attract- 
ed the attention of Grierson. He explains the situation. 
In compounds of which r is the first member, there is (as in 
Shahbazgarhi) a strong tendency to transfer the 7 to a preced- 
ing consonant. Thus Karna leads to Kalasa Kro, Parna to 
Khowar pron, Karma to Sina Kron, d irgha to Kalasa driga 
and so 01. In this milieu Parusni would lead to Prasun. 
More seducive changes have occurred in this, one of the most 
polyglot areas of the Indo-European group as observed 452 
years ago, by Babur,’ the founder of the Mughal empire in 
India. Sindhu-ka, Hindu-ka has yielded, as noted by G. 
Morgenstierne'? Yudgha, Yidgha, the name of the language 
and asru yask, ‘tear’, the patronomic Yasha, the name of the 
ctymologist, in the Yidgha-Munji language. The alternate 
name Veron is derivable from Paruwsni and seems to be an 
earlier form from another dialect, where ॥ has yielded v with 
the loss of the sibilant. ‘The alternate name Pech Seems to 
be a Pisaca linguistic product of the stem Prasun a loss 
of 7 and the sibilant changing to c. As seen by Grierson 
(The Pisàca Languages, p. 128) in the words Skt. Suska 
changes to Khowar cuco ‘dry’, Skt. Pas to Shina Zac, Avesta 
ast to Kalasa, Khowar ec Bashgali, Wai ala ace. — 

In considering the m iliew of the Prasun, the term Kub- 
hanyu, in the Rv. 5.52.12, the ekapadika in Indian field, 
deserves our attention. ‘The river Kubha has been recorded 
by Greeks in the form Kw¢nv, Kofan which retains the nasal. 
It is an adjective of the Maruts. They are Kubhanyu, belong- 
8. The Pisica Languages, Lac. at p. 21. 

9. Babur-Nama, A. S. Beveridge, New Delhi, 1970, p. 207. 
10. Indo-Iranian Frontier Languages, Vd. 2, G. Morgenstierne 
Oslo, 1938, pp. 16, 57, 80. 
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ing to, hailing from, the Kojan river. Séydya’s meaning of 
the term as Sektaro vrsti-udakasya, is not satisfactory. ‘This 
| whole sükta, alongwith many others, gives geographical and 





e rT Bd hee TM. = 4 


sociological information regarding the Maruts. ‘The Maruts 
knew many roads (Mantra 10) and they controlled extensive 
areas (rk 11). 


It can be submitted that Parusni is cognate of the Payosni, 
with elision of the 7 and wrongly connected ‘payas’ water in 
the MBh and later Literature. It can legitimately be suggest- 
ed that the two Pūrņā rivers in Maharashtra, one a Westerly 
tributary of the 'Tapi river and the other an easterly one of 
the Godavari, are a Classical Sanskritic adjustments of the 
Rgvedic Parusni, linguistically better reminiscent of the ori- 
ginal riktha, though dfferen tly clothed. 


the 
unaltered and 


Grierson's observation (LsI, VIII-2, P. 8) that “ 
modern Dardic languages still possess, almost 
in common use, words which in India are hardly found except 
in Vedic Sanskrit”, has the force of a sūtra deserving explora- 
tion from the 01६३०१ and Galchah languages. ]t would, in- 
deed, be a gainful effort worth a doctoral dissertation under 


the guidance of an institution of the type of a Deccan College 
or a centre of advanced studies in Skt. language. 


On the six villages a] ready mentioned, in P 
first component Poniz has a little variation from ponja ‘five 
» current in the Kalasa and Khowar as noted by Cremer 
(Pisaca Languages, P. 78). Ptsigrom is Vedic paksin with 


eat The ( in tsi is diacritical to denote dental base of the 
ER Grierson has noted Kalasa pachty and Gawar-bati 
Piet, ७६६, Paksin, (p.65, 94). In the villa 

8707, the first com 


“486 name Pushki- 
bly, to Skt. Paksin “gain be related, possi- 


: - The yi gh ii 1 
8५०४९ of the Kafiri p neeha Mu "Jb a neighbour lan- 


L 87075 retai r 
BR UE Eur oce, Mone 


ontzgrom, the 


॥ uM 
की 

: ^ ५ 
SOP 
T.E 


- SS Qu dale 
^C ४ Yr abu Lal NE ५ 
3 9 ४ Tx Lak " 


ponent Pushki can 


X$—in xsira 
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3 


‘milk’ Skt. Ksira, Xsova ‘night’ Skt. #56/6, maxse mosquito 
Skt. maksikd, waxs—‘to grow’ Skt. waks—. In Pushki meta- 
thesis, which is usual, has occurred. Shtevgrom may have 
a rare stem Skt. stheman ‘firm, stability’ as its source, which 
latter occurs in the Taittiriya Samhita. Similarly in 
Kstigi-grom the first component may have its source in the 
word Ksiti-ksit ‘ruler of the earth, King’. ‘This can be con- 
sidered in view of the fact that the village is, as recorded by 
Robertson (p. 389), the seat of the great god Imra. "The 
chief temple to Imra is at Presungul, at Kstigigrom, which 
is undoubtedly the most sacred village in the whole of 
Kafiristan. ‘The temple itself is an imposing structure, 
elaborately ornamented. It is between 50 and 60 feet square, 
and about 20 feet high”. | 


One or two more terms may be considered to show 
an ancient relation with the Vedic life. Pshal is, as 
explained by Robertson (p. 497), a stable according ८० him. 
Two other developed senses of the term are given by him 
meaning Kafirs dairy farms' and 'the grazing-grounds . Jt 
may be noted that the term has as its base, Skt. Pasu, Av. 
Pasu, 1. ९. ‘Peku’ live-stock’, Lat. Pecu ‘money’, Pecunia 
‘wealth’, as exhaustively examined by Benveniste." The 
Avesta has another form fsu. ‘The Kafiri term pshal is relat- 
ed to Vedic Paíu with a possessive l, which 15 earlier than 
m. The term madhula (Rv. 1.19.10-13) may be noted 
here. 


Mergrom is a village name (Robertson, p 256). The 
first component mer- is related to Mitra, Av. Mi Ora, Pahlavi 
mihir and Pashto mir, mur. Morgenstierne also has noted 
(I.Ir.F.L., II, index ‘sun’) mir in Wanetsi, mes in Ormuri, 
Mira in Yidgha and yir in Wakhi. From Grierson it 1s con- 
M ÓaÓ 


ll. Indo-European language and society, E. Benveniste; 
London, 1973, p. 415. 
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firmed (Pisaca Languages, p. 78, Sun’), that mer, mir is not 
of Pigaca formation. Robertson's remark, regarding Merak 
asa very popular personal name (Robertson, . 116), 15 worth 
noting. "There was such a run on the name of Merak, that 
this individual required not only his father's but his grand- 
father's name to be refixed to his own, in order to differenciate 

him from all other meraks" Morgenstierne, while discussing 
Terich Mir, the imposing mountain, visible from afar, has 
connected mir, in this mountain-name, to Skt. Meru.? The 
Indian Meru, being very late, may have reference geographi- 
cally to Tirich Mir (Altitude 25,426 feet) in the north Chitral, 
lying in the Pisaca languages area. ‘The immigrating Aryans, 
unaware of the Himalayas have preserved the sacred memories 


of Tirich Mir in the form of Meru, the highest snow-clad 
mountain they had ever seen. 


A word about Physical characteristics of the Kafirs may 
commend itself to probe into the character of 
the Rgveda. Robertson has delineated, in a splendid way 
the Kafir characteristics. The physique of the Kafirs is na | 
nificent of its kind. They are lightly built men, who 
seem to be almost always in hard training. Fat men are 
altogether unknown, their average height being 5 feet 6 
inches. As a rule, however, the men of medium height are 
Hot only the most active, the fastest runners, and the most 
enduring travellers, but are generally the most physically 
| जता well. ‘The Kafirs have well-developed Ha 
S ndr De ae ff). | On the march Kafirs travel with 
Eno rt, Intiring step. As hillmen they cannot 
| passed, their wind bein t | 
legs and ankles are Strong, while all z^ uem du 
Weights, and not tog tall. Their rà "ORAN: um 

err pluck js Immense ; wo- 


the Maruts in 


12. Rapson Commem 


५ oration V 
tiene, p, 449 on Volume, 


part 2, G. Morgens- 
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“men and boys, apparently overcome with fatigue, still 
struggle on till they reach their destination. Kafirs can 
stand all: temperatures. Heat does not unduly disturb 
them, they can sleep comfortably in severe cold in ‘spite 
of their scanty clothing . “They can go without food when 
necessary, as well as, or better, than probably any other 
race. Their countenances are of a distinct Aryan type, the 
nose. as a rule, being particularly well shaped (Robertson, 
p. 168). Kahrs are wonderfully brave (ibid., p. 190). 


The Maruts are, in the Rgveda, well-known fast walkers 
yamasruta | (Rv. 5.52.15), fast-walkers like horses, 6४ 0०680 
na asavah. (Rv.10.78.5), walkers like down-flowing waters, 
000 na nimnaih udabhir jigatnavah (ibid., 10. 78.5), goers 
like rivers, sindhavo na yayiyah (Rv. 10.78.7), goers like 
wind, vatdso na sadya-iitayah (10.78. 9). The Maruts have 
beautiful physique citra] susandrsas (10. 78.1). We 
(5.57.4), citra ritpani dar$ya (5.52.11). ch ES 
their chests, rukma vaksasah (5. 55.1; oi 5: 10. ‘ 
They wear helmets on their head, sipral. sirsasu (5.54.11). 
Their helmets are mentioned in many mantras. 


५ 1 t S on t h C K a fi S a 7 


(p. 187-8). Rgveda repeatedly describes the MED 
very liberal, donors, sudánavah (5.52.5); dani (5.92.14); 


7 1.64.14, 
jiradanavah (5.53.5), ratayah (1 (j.78.8). In Rv 


-enouce wealth. 
they are called dhana-sprta, who reno A 
aruts find their reflection 1n 
"Ihe Presun Kafirs 


r in their 


"Two other traits of the m 
the life on the Presun and other Kafirs. dat 
have all pervad ing influence of the Parusn 1 EN, Yos 
social and cultural life. The mam god eS language 
has his seat on this river. Their country, ans p 
are so called because of the river. The ers | They 
are specially attached to rivers and irrigaUng LA d zm 
are often called frsni-matar (Rv.9. SOs 
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dhu-matar (10.78.6). The Maruts are utilisers of water, 
wksanas (Rv.1.64.2), drapsinas (ibid.). They tap the 
heavenly udder and enrich their land with water (1.64.5) 
i. e duhanti üdhar divyani bhiimim Pinvanti | payasa. 
In the next stanza they are described to milk the inexhaus- 
tible water reservoir, aksitam utsam duhanti. Robertson 
describes the Presun country which is covered with snow in 
winter. All the passes which lead from Badakhshan into 
Kafiristan appear to be over 15,000 feet in altitude. Man- 
dal and Kamah passes both are above this height. On the 
Chitral side also the passes are very high, and are complete- 
ly closed by snow in the winter (p. 67). It may be remem- 
bered here that the permanent snowline of the Hindukush 
is 15,000 feet. This phenomenon, the rlam, ensures flow- 


Ing avatas, streams for terrace irrigation. This explains 
Tlam (meaning udakam of Sāyaņācārya). 


The Kafirs ‘are ancestor-worsh ippers according to 
Robertson (p. 413-4). 'The effigies erected to the memories 
of the dead are sacrificed to, and have their pedestals sprink- 
led over with blood by descendants. The Maruts are also 
ancestor-worshippers, Pilrnim na samsah (Rv.10.78 3) 
In a way, Vasistha has given a clue that the Revedic i i 
are ancestor-worshippers (Rv, 7.83. 4)— i ZH 


Justi 7070 brah mana val fitrnüm 
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३ 


philosophers like Plato, Dicaearchus and Stoics* Along 
with the golden age view, there also existed a belief in 
Ancient Greece that at the edges of the earth there still 
existed such righteous society. The imaginery Hyper- 
boreans in the far North and Ethiopians in the far South 
were supposed to have such societies. With an advance- 
ment of geographical knowledge cf remote places, the other 
peoples were also credited to have lived in a state of idyllic 
bliss. It may be then postulated that with the knowledge 
of India, its inhabitants too were included to have a noble 
society, as the Greeks knew them living on the Easternmost 
limit of the Earth. The knowledge of Scythians in the far 
North replaced, the imaginery Hyperboreans ` of Pindar. 
The Indians in the far East were credited with the same 
virtues, as were the Ethopians in the far South and Scy- 
thians in the far North. Herodotuss remarks that 
‘India lies at the world’s most distant Eastern limit and ‘it 
would seem that the fairest blessings have been granted 
to the most distant nations of the world,“ was in accordance 
with this view. 


The romantic attitude towards the Indians continued 
even in the period of Roman domination, when the deve- 


—Á— MÀ—]À 9 > ÀJ 


37. Ibid., p. 201, Note 2, Plato made use of both conceptio 
see his Laws 


ns for 


his own purposes. For a curious blending of the two, की प 
0788. In this passage he emphesized the advantages of primitive lite. 
f Megasthenes with respect to 
among 


His point of view was not unlike that o 
the "simplicity' of the inhabitants. Jt is interesting that 
ato mentioned the absence of 


th a arly days Pl 
€ advantages of these early da) See Plato's 


law suits a cardinal point in the Land of Mousikanos. 
Republic V, 464D. 

88. Erwin Rohde, Op. cil., p. 203. 

39. Herod., III, 106. 

F. 14 
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dhu-matar (10.78.6). The Maruts are utilisers of water, 
uksanas (Rv.1.64.2), drapsinas (ibid.. They tap the 
heavenly udder and enrich their land with water (1.64.5) 
i e. duhanti üdhar divyani bhiimim Pinvantt payasd. 
In the next stanza they are described to milk the inexhaus- 
tible water reservoir, aksilam utsam duhanti. Robertson 
describes the Presun country which is covered with snow in 
winter. All the passes which lead from Badakhshan into 
Kafiristan appear to be over 15,000 feet in altitude. Man- 
dal and Kamah passes both are above this height. On the 
Chitral side also the passes are very high, and are complete- 
ly closed by snow in the winter (p.67). It may be remem- 
bered here that the permanent snowline of the Hindukush 
is 15,000 feet. This phenomenon, the ríam, ensures flow- 
Ing avatas, streams for terrace irrigation. ‘This explains 
tam (meaning udakam of Sayanacarya). 


The Kafirs ‘are ancestor-worsh ippers ‘according to 
Robertson (p. 413-4). ‘The effigies erected to the m emories 
of the dead are sacrificed to, and have their pedestals sprink- 
led over with blood by descendants. The Maruts are also 
ancestor-worshippers, Pitrmám ma samsah (1४० . 10 .78 . 8). 
In a way, Vasistha has given a cluc that the Revedic 


, Aryans 
are ancestor-worshippers (Rv.7.33. 4.) — 


Justi 7010 brahmana vali piltrnam 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


GREEK ATTITUDE TOWARDS THE INDIANS 105 


2) 


philosophers like Plato, Dicaearchus and Stoics." Along 
with the golden age view, there also existed a belief in 
Ancient Greece that at the edges of the earth there still 
existed such righteous society. ‘The imaginery Hyper- 
boreans in the far North and Ethiopians in the far South 
were supposed to have such societies. With an advance- 
ment of geographical knowledge cf remote places, the other 
peoples were also credited to have lived in a state of idyllic 
bliss. It may be then postulated that with the knowledge 
of India, its inhabitants too were included to have a noble 
society, as the Greeks knew them living on the Easternmost 
limit of the Earth. The knowledge of Scythians in the far 
North replaced, the imaginery Hyperboreans ` of Pindar. 
The Indians in the far East were credited with the same 
virtues, as were the Ethopians in the far South and Scy- 
thians in the far North. Herodotus's remarks that 
‘India lies at the world's most distant Eastern limit’ and “it 
would seem that the fairest blessings have been granted 
to the most distant nations of the world, was in accordance 
with this view. | 


The romantic attitude towards the Indians continued 
even in the period of Roman domination, when the deve- 

37. Ibid., p. 201, Note 2, Plato made use of both conceptions for 
his own purposes. For a curious blending of the two, see his Laws 
G78B. In this passage he emphesized the advantages of primitive life. 
His point of view was not unlike that of Megasthenes with respect to 
the “simplicity” of the inhabitants. It is interesting that among 
the advantages of these early days Plato mentioned the absence of 
law suits a cardinal point in the Land of Mousikanos. See Plato's 
Republic V, 464D. 

38. Erwin Rohde, Op. cil., p. 203. 


39. Herod. III. 106. 
F. 14 
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lopment of I ndo-Roman trade" had greatly RUGS the 
knowledge of Indians, and the general tendency of G acco- 
Romans was to denounce the foreigners. It may be said 
here that new informations in this period were brough t 
by the common sailors, whose accounts were not seriously 
taken by the educated Greeks. Strabo" considered them 
stupid ; from whom serious informations could be hardly 
expected. Dio Chrysostomos discredited their reports, for 
they were not in conformity with the traditional romantic 
image of the Indians. Thus the Imperial age authors did 
not benefit themselves from their contemporary reports, 
which were obtained as a result of increased trade contacts 
with India. When Arrian stated that only Alexander had 
made an expedition against India, he did not consider 
Seleucus I, Antiochus I, the Parthians, or the Kushanas 
and so his Indika was in no sense an account of I ndia in 
Roman times. India continued to remain a distant nation 


throughout the Graeco-Roman History and so its idealistic 
image continued, while the ima 


ge of other foreigners dete- 
riorated. 


We may cite here an instance of H 


omer in order to 
corroborate above contention. 


In Homer’s time the dis- 








40. For Indo Roman tr 


ade contact, see especially, E. H. War- 
mington, The C 


ommerce between the Roman 
| (revised edition, London | 974); R.E.M. Wheeler, Rome beyond 
the Imperial Frontiers (London, 1 955); M.P. Charlesworth ‘Roman 
Trade with Ind ia, a Re-Survey’ in Studies in Roman DOS ic and 


r of Allen Chester Johnson, ed. P. Coleman. 
Miller, The Spice 


Empire and India 


Norton, 1951) ; J.J. 
(Oxford, 1969) . 


41. Strabo, XV, 1, 4. 


42. Dio Chrysostomos, Orat., XX XV, 29.93 


Trade of the Roman Empire 
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tant Ethiopians were called “blameless because the Acha- 
eans had no dealings with them and they remained purely 
negative, an unknown entity. But on the other hand, the 
Phoenicians, the great trade rivals of the Greeks, whose 
coming Mathew Arnold described in the beautiful last 
stanza 01 “The Scholar Gypsy” are painted in no flattering 
colours. They were represented in the Odyssey as thieves 
and robbers who kidnapped children and did great despite 
to men." 


Another reason, which may be thought for this grow- 
ing superiority of the Indians, was the influence of the 
Indian philosophers. The Greek philosophers, like Pytha- 
goras, Democritus, Plato," Apollonius of 'Tyana," were 
reported to have visited India in search of wisdom and 
India came to be known as the original home of philo- 
sophy.*® Wearied from the complexities and materialistic 
outlook of their world, Cynic Onesicritus, Pythagorean 
Apollonius of Tyana and CynicStoic Orator Dio Chrysos- 
tomos found themselves to be corroborated in Indian 
thought. ‘The difference between the materialistic attitude 


43. Homer, Jliad, J, 123-21. 

41. Odyssey, XIII, 27५.; XIV, 2881. 

45. Philostratos, Op. cit., VIII, 7, for the influence of Indian 
thought on Pythagoras, see esp. Schroeder, Pylhegoras und die Inder 
(Leipzig, 1884) ; Garbe, Philosophy of Ancient India, p. 39 (Chicago, 
1897) ; H. G. Rawlinson, India a Short Cultural History, p. 55 (Lon- 
don, 1937) ; Gomperz, Greek Thinkers, Vol. I, p. 127 (1905, London. 
Reprint 1969); Radhakrishnan, Eastern. Religion and. Weslern 
Thought, pp. 142-43. (Oxford, 1939). z 

46. Aelian, Varia Historia, IV. 20; Diogenes Laertius, 1A. 34. 

47. Pausanias, IV, 32, 4. 

18. Philostratos, op. cit., 1 18. 

49. Lucian, Drapetai (Runways) 0, 8. 
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of the Graeco-Romans and the simplicity of the Indians, 
was repeatedly emphasized in the Works of classical authors. 
Thus in a passage of Onesicritus," the Indian philosopher 
Mandanis is said to have commented that “he regarded the 
Greeks sound minded in general, but that they were wrong 
in one respect, in that they preferred custom to nature ; 
for otherwise, Mandanis said, they would not be ashamed 
to go naked like himself and live on frugal fare." Megas- 
thenes" distinguished the peace loving Indian rulers with 
that of Alexander. He said that Alexander overthrew in 
war all whom — he attacked and would even have conquer- 
ed the whole world had his army been willing to follow 
him. But on the other hand, a sense of justice prevented 
any Indian king from attempting conquest beyond the 
limits of India. The text attributed to some Pseudo-Callis- 
thenes® adopted the theme of Alexander's meeting with 
the gymnosophists, the intention of which was to contrast 
the evils of gross materialism of the Greeks with those of 
the true and simpler lives of the Indians. In an interpola- 


tion made by Palladius? in this text, it was remarked that 
Alexander who had subdued many 


by an old naked man. 
with one reference of a 


nations was overcome 
We may conclude our discussion 
fabricated letter written to Alex- 
ander by the philosopher Dandanis. ‘The letters! which 


90. Onesic, F. 17a (Strabo, XV, 1, 65). 

5]. Megasth., F. 14 (Arrian, Ind., 1X, 9-10). 

52. See the text edited by W. Kroll Historia Al 1 ] 

Eon : ; exandri Magni. 

MEE Tet ol. I (Berlin., 1 926). For English nsi: 
०: 310115 text see E. M. Hai ht, The Life of Alex ` 

E NER iod. 1955). g e Life of Alexande of Mace- 


39. For the text of Palladius | rett, "T 1 
tory of Palladius on the sce J-D-M- Derrett, “The His. 


Medi Races of India and tl n ५ 
ot Mediaevalia, Vol. XXI, 1960, pp. 61135, णात", Classica 
४३, Quoted from Walter Ea C 
Inde: A ae ~agne Clark's article “ 
ngic Philology”, Classical Philology, Vo], XIV-XY oe and 
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furnished an interesting account of the differences between 
Indian and the Greek outlook runs as follows :— 


"We do not know tumultuous gatherings those games 
and spectacles which cause you delight. What good would 
be your comedians among a people which despises that 
profession and which does nothing which could be turned 
into ridicule. ‘There does not take place among us suited 
to furnish material for your tragedies. The Brahmanas 
would shudder if they saw young persons exposed to savage 
beasts or saw strongmen attatck and kill each other with 
sang-froid.” 
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A FRESH APPROACH TO THE CONCEPT AND 
ORIGIN OF TEMPLE ARCHITECTURE IN INDIA 


(A SILPASASTRIG AND ARCHAEOLOGICAL 
ANALYSIS) 


LAL MANI DUBEY 
Allahabad 


The contemporay art historians trace the origin of temple archit- 
ecture in India between Maurya and Gupta period and treat temple 
as an expression of Brahmanism and monotheism but the present 
paper suggests a chalcolithic origin of temple in India as an expres- 
sion of the Vedic and Pre-Vedic ideas of bhakti. 


Much has been written on the origin and evolution of 
temple architecture in India. But the present paper sug- 
gests that the origin of temple in India goes back to chalco- 
lithic period and that the concept of temple is not confined 
to a particular religious complex—either Brahmanism or 
monotheism. Different theories regarding the concept of 
temple have been examined in the light of the works on 
Silpagastra, while the origin and evolution of temple are 


TT * 
‘1. D.D. Kosambi. The Gulture and Givilisation of Ancient 


India in Historical Outline, p. 64; Niharranjan Ray, An Ap pranoi 
To Indian Art, p. 255; T.P. Bhattacharya, The Cannons oj Indian 
Art, p. 268; V.G. Srivastava, Sun Worship In Ancien! India, p. 322; 
V.S. Agrawala, Evolution of The Hindu Temple And Other Essays 
Varanasi (1979), pp. 1-10; Krishnna Deva, Temples of North India, 


PP- 6-7; R.C. Majumdar, The Age of Imperial Unity, p. 960. 
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^ 


based on the archaeological and Silpasastric evidence, 
Bhakti in the general sense of devotional faith and as a 
complex mixture of fear, awe, fascination and dependence 
is Vedic and Pre-Vedic, whereas temple as a garbhagrha— 
mandapa combination -is chalcolithic in its historical tradi- 
tion. 


The word temple defined as a place of worship,” when 
applied to the Indian context, denotes a class of buildings 
consecrated to Hindu gods and goddesses.* In tracing the 
origin of temple architecture, therefore, one is naturally 
faced with the problem if one should understand by temple 


architecture all such buildings which can be called temple 


in the widest sense of the term! or one should restrict its 


meaning to the Indian usage of it. If temple is understood 
in the widest sense of the term all the religious structures 
will come within its purview* and obviously all of them 
can not be called temple in the sense of its usage in the 
Indian religious context. Restricting its meaning to its 
Indian religious usage one is again faced with the problem 
if the definition of temple should be understood by a com- 


mon sense view of it what is to be understood by temple. 


We have, therefore, no option but to take resort to the 





9 


= Encyclopaedia of Religion and Ethics, edited by James H 
tings, Vol. XII, pp. 236-237; K.R. Srinivasan, 
p. 1; Aparajitapycecha, 104. 19.90. 

2. 3. Stella Kramrisch, Hindu Temple, I, p. 118; H.C. Bhivani 
a of Jain Art and Architecture, edited by U.P | ahi; e * x 
os 3 ; George Michael, The Hindu Temple, pp. 61-62 ; P. K. 
^5 १ Gupta Temple Architecture, pp. 3-4; T. P. BI | 
The Canons of Indian Art", Eu 


Pp. 264-265. 
4. K.R. Srinivasan, Tem 


as- 
Temples of South India, 


WISSEN fa | bles of South Ind; ; 
2 clopaedia of Religion and Ethi ndia, pp. 7-17; Ency- 


८5, ०), cil, 


5. K.R. Srinivasan, op. cit, 
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GREEK ATTITUDE TOWARDS THE INDIANS 


Dr. U. P. ARORA 
Allahabad 


The present paper discusses the image of the Indians as known 
to us through ancient Greek Literature. The attitude of Greeks 
towards the Indians was an idealistic one. The author traces the 
origin of such attitude in the Greek tradition of idealizing the 


at the extreme edge of the earth. The factor which 


eople living 
= even in later 


was responsible for the continuance of such image 
periods, was the impact felt of Indian philosophers. 


The image of any country and its people in the writ- 
ings of foreigners 15 of great interest, for they enable us 2 
ascertain the impression of observers with different socia 
backgrou nd. 'The purpose of the present paper 15 z E 
tray in short sketch the image of the Indians as reveateo m 
the Greck texts down to the period of the Roman domi- 


nation. 


In the works of classical authors, India became a per 
01 wonders and prosperity and its people Were p 
idealized. Ktesias of Knidos (late Sth C.B ii d fabu- 
interest was main ly in the description of mary S 2n eae 
lous wealth of India, was the first (0 eas ae most 
(dikaiotatoi) to Indians.. He mentioned moe sense of 
just, long lived, wholesome, and admired ne 


justice and devotion to king.’ ts | 
Jacoby's Die Fragmente der 


1१ See Kteare NE i083), ०099010102) 


griechischen Historiker (Berlin, 1 923) , 
F. 13 
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When the Indian king was eulogized in the romance 
Cyropaedia, as very just and impartial, Xenophon had his 
aim of supporting the monarchical system, for which the 
romance was written. According to him, Cyrus had re- 
quested the Indian king to act as an arbitrator to resolve a 
dispute between Persia and Assyria.? 


The tradition of idealizing Indians, as established by 
Ktesias and Xenophon was continued by the companions 
of Alexander. Nearchos commended the Indian ingenuity 
in Arts* and following Ktesias he said that the Indians were 
seldom attacked by diseases, as they 
and abstained from wine. 
the greatest admirer 


lived on simple diet 
Among Alexander’s followers 
of Indians was Onesicritus. Unlike 
Ktesias he was not attracted by the fabulous wealth of the 
country. On the contrary, he took interest in the lives of 
the Indian Gymnosophists, who had renounced the wealth. 
It was probably on account of his Cynic background? that 
Onesicritus was influenced by the Gymnosophists, for their 
austere living despite having everything in abundance was 
In accordance with the Cynic ideal. 


——— 
२. Xenophon, Cyropaedia, II, 4, 1—9. 


9. Nearchos in Jacoby's Fragments, No. 12 
Um ES j y gments, No. 133, 





F. 23 (Straho, 


4. Ibid, F. ] Oa (Arrian, Indika, 


XV); F. 10b (Strabo, XI 
l, 457 A Al ० 9 4DO, ; : 
1, 84) ) šo see Onesicritus, Jac. No, | 34, F. 20 (Strabo, XV, 


5.- Strabo (XV, 1, 65) tells us 
of Diogenes, who Was su 


Cynicism, see Donald R. 
1957), Kurt von Fritz., 


that Onesicritus w 
Pposed to be the founder of Cyn 


Dudley, 4. Hislory of Cynicism (London, 


"Quellenuntersuchun 
Phil र ; gen Zu Leben und 
1110507112 des Diogenes Von Sinope”, Philologus, Supplement 


band XVII 
EDT Mo No. 9, PP. 1-97; Farra nd Sayre, Diogenes of 
a 2 0f Greek altimore, ] 938) ; T. Brown, 


as a pupil 
101511. On 


त. Cynicism (B 
Vnescritus (Berkley, 1949) . f 
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In description of the Indian land of Mousicanos,® the 
attitude shown by Onesicritus towards the life and institu- 
tions of those people gives him a place in the romance lite- 
rature of the Greeks.” ‘Two threads run side by side in 
this account, the prodigality of nature in bestowing so 
many strange and useful gifts on the inhabitants, and the 
wisdom with which the inhabitants regulate their lives. 
The translation of a passage describing the lives of the in- 
habitants, as quoted by Strabo runs as follows: 


"He speaks at length the Land of Mousicanos, prais- 
ing it in part for what it shares with the rest of India. He 
mentions their long life, a span 01 130 years (though the 
Seres are said to live even longer), and their frugality and 
good health despite the fact that the land produces an 
abundance of every thing. Peculiar to the land of Mousi- 
canos, however is their way of eating together, Laconian- 
fashion; for the people have public meals, the meat for 
which is provided by hunting. Also, while they have mines 
they do not «use gold and silver. 1 nstead of slaves they 
employ youngmen in the prime of life, just as Cretans use 
the Aphamiotae and Laconians the Helots. They culti- 
vate one science only, that of medicine, as evil-doing results 
from studying some of the others such as the science of war 
and the like. Only murder and assault are actionable there, 
for no one can avoid suffering from them. The making 


f . क रू he 
of contracts, however, depends on the individual, so 


iolates hi her 
ought to endure it if anyone violates his pledge, and rat r 
with lawsuits. 


find out who can be trusted then fill the city 


the barrier of East 


The Hellenistic age had removed 
à tanism, the philo- 


and West. In this new era of cosmopoli 
ARR 
0. Onesic, 


“Jac. No. 134, F. 24 (Strabo, XV, l 34). 
7. See T. Brown, op. cit, Chap. 111. 


- 
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sophy of Stoicism was propagating the ideal of World-bro- 
therhood, which may be well seen in the famous observa- 
tion of Eratosthenes, who said that it would be better to 
divide the human race by the criterion of virtue and wicked- 
ness than into Greek and barbarians; for many Greeks are 
bad and many barbarians civilized. Among the civilized 
barbarians, he cited first the Indians, followed by the Ro- 
mans, Arianes (Persians), and Chartheginians? ‘This atti- 
tude was scarcely possible in the chauvinistic and self-cen- 
tered Greece of Pericles, of Plato, and of Aristotle. 


Megasthenes, who stayed for a considcrable period in 
India, continued the tradition of idealizing Indians, pro- 
bably to show the country of his stay more civilized than 
others. Murray opines that Indika of Megasthenes was a 
direct reply to Hekataios's Aegyptiaka, as it was modelled 
on the method, form and content.of Hekataios's book. His 
Indika was an attempt to show that “India is an even better 


land than Hekataios's Egypt, a Platonic ideal state with philo- 


sophers on the top and that all civilizations «prins fy 
India not Egypt.”® | S spring from 


Like Nearchos, Megasthenes also found the Indians 
well-skilled in arts which he attributed to their favourable 
climate.” Following Onesicritus, he was also impressed b 
the Pad that despite immense wealth and pros perity ; 
Indians lived in a simple manner. Where | Oe 

8. Eratosthenes, in Die Geographischen Fragmente Das Era- 


i A 
osthenes (Leipzig, ] 880), Frag. IIC, 94. P- 168 (Strab, Xv, 1 49) 


J. O. Murray, 'Herod 
Q , ot H istic C 
artery, Vol. XXI (1972), p, 208, S Culture" Classical 


10. Megasth. Jac. No. 715, F. 4 (Diod. Sic., JI 36) 


ll. Ibid. Also see F 
V : i" s 8 Str b ee X * 
XV, 1, 44) ; F. 27b (Strabo 2v T » 20); F. 280 (Strabo, 


F. 33 (Strabo, XV, 1, 59-60) . 
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had marked the absence of slavery only in the Indian land 
of Mousicanos, Megasthenes extended that to India in 
general." Likewise when Megasthenes said dex ams In- 
dians made no formal contracts, he was generalising the 
statement made by Onesicritus for the people of Mousr- 
canos.! In India of Megasthenes no one was lying ;* 
truth and virtues were honoured ; thefts were Tare; 
foreigners were well cared ; and farmers could freely work 
in their farms even in the war time. The spiritual out- 
look of the Indians, as observed by Megasthenes, may be 
described as follows :— 


“They believe that the life here is, as it were, that of 
a babe still in the Womb, and that death, to those who have 
devoted themselves to philosophy, is birth into the true 
life: that is the happy life; and that they therefore discip- 
line themselves most of all to be ready for death. 20 He 
further said, "The Indians do not rear monuments to the 
dead but consider the virtues which men have displayed ip 
life, and the songs in which their praises are celebrated.’ 


In the period of Roman domination the idealistic 


conti bo 
attitude towards the Indians was ontinued by Strabo, 


. ० ० eri tc 1o-Chr sostomos 
Aelian, Philostratos, Dionysus Periegetes, D y EE 
d as the greatest of ati- 


13. F. 82 (Strabo, XV, ], 54) ; F. 16 (Arr., Ind., X, 8). 

l4. F. 82 (Strabo, XV, l, 53). 

15. F. 15 (Arr. Ind. XII, 5)- 

1G. F. 32 (Strabo, XV, 1, 24 - 

z tr 53). E | 

17. F. 32 (Strabo, XV, l, d eT 

18. F.4 (Diod. Sic, ग, 42), E« 81 Stabe XV, * m f 

19. F. 4 (Diod Sic., II, 36) ; F. 19a (Arrian, Ind, Ad; ; 
F. 199 (Strabo, XV, 1, 40). 

90. F. 38 (Strabo, XV, l 59). 

21. F, 18 (Arr. Ind. X.1)- 
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nations, happiest in lot and blest in the highest degree. 
“Many are the men who possess this country and happy 
the lives they lead", remarked Dionysus Periegetes.™ Bas- 
ing probably on Megasthenes Aelian reported that the In- 
dians neither put out the money at usury, nor knew how 
to borrow. It was contrary to established usage for an 
Indian either to do or suffer a wrong, and therefore they 
neither made contracts nor required securities?! In a 
manner of Eratosthenes, who had made the division of man- 
kind not on the basis of race but of qualities, Aelian 
favoured the Indians and other barbarians for they had 
strong faith in god, while condemned atheists Euhmerus, 
Diagoras, and Epicurus, although they were Greeks?* The 
benevolence of Indians was noted not only towards human 
beings but also animals. Aelian had commended the gene- 
rosity of Indians towards the animals? Clement of Alex- 
andria spoke about the Indian saints, who were deeply 
engaged in pursuing truth? An anonymous Vatican 
author of Ist C. A.D. eulogised the Pandaeans of India 
for they prayed god only to have goodness "The wisdom 
of Indian philosophers had greatly influenced the traveller 
Apollonius of Tyana. He was not among those who had 
visited India for war, negotiation, or Commerce. He was 
there to learn philosophy from the learned pundits. His 


observation | of the Brahmana philosophers as quoted by 
philostratos is as follows :-- ; 


22. Strabo, I, 2, 32: II, 5, 39. 


23. Dion. Perieg. in G ! Grae 
Goi Th p. 174, ह. In Geographi Gra 


24 - Aelian, Varia Historia, IV. | 
95. Ibid. IL 31. : 


26. Aelian Natura Ani 

| टू - malum, XIII, 9 

27. Clem. Alex., Strom., YII, 194 : 

28. Vaticanus Paradoxi | | 
Naturalim Script, Vol. I, ee ie 


ci Minores Ed. C. Muller, 


Keller, Rerum 
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“Tt is then not unreasonahle on my part I think to 
have devoted myself to a philosophy so highly elaborated 


and that I am right in considering them to be wise and 
blessed.... I beheld men dwelling upon the earth, and 


yet not upon it. I beheld them possessed of nothing, and 
yet possessed of all things." 


Dio Chrvsostomos described the Indians as the most 
heardened (along with the Spartans)  longestlived (400 
years), and the most fortunate on this earth. While address- 
ing the inhabitants of Phrygia, he belittled their natural- 
wealth against. the fabulous wealth of India. He gave an 
account of the idyllic existence of the Indians, describing 
their miraculous rivers of milk, wine, oil, and honey. The 
Brahmanas were greatly extolled by Dio. for despite having 
these miraculous rivers and fabulous wealth, they despised 
them and preferred the well of truth.” 


In the Imperial age the general tendency was to claim 
the superiority of the Greeks and Romans over others. In 
such an atomosphere it is notable that although the 1mage 
of other foreigners deteriorated in the eyes of Graeco- 
Romans, the idealistic attitude towards the Indians remain- 
ed unaltered. In Philostratoss “Travels of Apollonius of 
Tyana” the Gods of the Egyptians were attatcked as brutish, 
and the supremacy of the Indian wisdom over the Egyp- 
tians was established! Looking around the inhabited 
world, the Classical authors of the, Imperial-age. leaving 
Greece and Rome, could see humanity only in distant 
India. Northern peoples were particularly barbaris in 
Strabo's opinion ; having no civilized traditions, though 
11 religion at least the Romans had eliminated some bar- 


= o—— | 


29. Philostratos, Vita Apollonii, VI 11. 
30. Dio Chrysostomos, Orationes, XXXV. 434. 
$l. Philostratos. op. cit., VI, 10-11. 
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m 


barians from Gaul. In the view of Apollonius of Tyana, 
the Thracians were uncivilized : and had no comprehen- 
sion of freedom. Similar remarks were m ade for Arme- 
nians. Parthians, Germans, and others.” 


In what way can be explained the idealist picture of 
Indians in the works of classical authors? Why an attitude 
of romanticism was adopted towards the Indians? In 
search of the query, when we turn over the pages of Greek 
literature, it is noticed that idealization was not confined 
to Indians only in classical literature. The Greeks had 
been idealizing foreign peoples long before their knowledge 
of India. Homer had mentioned Ethiopians as blameless 
(amumontas).* ‘The Hyperboreans were described by 
Pindar as living in a state of idyllic bliss?! Aeschylus’s 
‘Gabi’ were most just and loved foreigners.” The expla- 
nation for such idealization should thus be sought in ancient 
Greek view regarding the noble socicty. 


The German scholar Rohde draws our attention 
towards two different views in Greek speculation regarding 
the remote past. One of them considered the early societ r 
as primitive and uncivilized, while the other looked that 
as a golden age. The latter vicw was supported by the 
= 

2. J. P. V. D. Balsdon, 


Roman and ihe Aliens 
1979), pp. 63-64. (London, 


93. liad, 1, 499.94. 


34. Pindar. Pythian Odes, X. 30.14. 


35. Smith and Jones (Edited and 


ie translated in : 
eschyluss fragments, ed in Loeb Edn.), 


No. 110, Vol. II, p. 451. 
36. Erwin Rohde, Der Griech 


ische | ine 7 
2nd edn, Leipzig, 1990. omen und Seine Vorlaufer, 
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definition of a temple laid down in the works on Silpa- 
gastra. The texts on architecture usually call a temple a 
prasida because the prasida associated with the raja OT 
meaning of palace. ‘This makes it clear that: there is no 
distinction between a temple and a palace or a temple and 
an ordinary house (terms like devalaya, devagrha, deva- 
sadma etc. contain words standing for ordinary houses) on 
architectural level. It is only at the level of the use to 
which palatial or ordinary structure are to be put that the 
distinction can be seen. A prasada is distinct from rája- 
prasada because the prasada associated with the raja or 
king, is put to a different sort of use whereas devaprasada, 
or prasada, as the temple was usually called, was put to the 
religious use. Similarly the association of deva Hari? 
Purusa,9 Siva, and Sakti with the terms alaya, grha, 
vesma, sadma or fprüsüda shows a house made exclusively 
for a religious use. Temple or frasáda or devagrha in the 
opinion of Silpéastra was, thus, a special kind of building 
devoted exclusively to religious use. ‘This definition unless 
further restricted would not exclude buildings like those 





G. २. K. Acharya, A Dictionary of Hindu Architecture, pp. 
480, 551-552; Stella Kramrisch, op. cit, p. 184; Aparajitaprccha, 
69.29; Mānasāra, XLI, 1-51; Müanasara, IV, 23. 

7. Klaus Fisher, ‘Bengal Brick Temples During the Indo-sla- 
mic Period', Studies in Indian Temple Architecture, edited. by Pra- 
mod Chandra, New Delhi, 1975, p. 195. 


8. Ksiarnava, 15.49. 
9. Agnipuràna, 61.19-27. 
10. Silparatnam, XVI, 121-123. 


ll. - Isfnasivagurudevapaddhati, pt. III, Ch. XII, 16; also see 
Stella Kramrisch, op. cit., pp. 135-136 ; Ksirarnava, 9.19; Diparnava; 
7.4; 13.6. | १ | 

F. 15 
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of a matha? or vihara™ which were meant for religious use 
but were not temples. A difficulty further arises when 
we are confronted with the question : if a stūpa™ is to be 
called a temple or if a sacred shrine erected round a sepul- 
chre or primitive popular divinity” is to be called a 
temple. The position of texts on Silpasastra with regard 
to this question is difficult to determine. Though some 
of them like the Samaranganasiitradhara (18.57) include 
in the category of prasada even cailyas,* and caitya can be 
defined as a Buddhist Stüpa, sepulchral monument, sacred 
place or a tree, any cult object, and fire-altar (citi), with 
or without shed. It is doubtful if all these monuments 
and places of worship could be called a temple. Ordinarily 
it should not, because the silpa texts do not lay down the 
rules of the architecture of a stitpa or a megalith. A fire- 
altar is also distinct from a temple. This shows that they 
were referring to some particular aspect of the various 
meanings of the term caitya and not to all its meani ngs. It 

19 


H.C. Bhiyani, op. cit., p. 23; U.P. Shah, St 
Om p I 1, Studies In Jain 


13. Ibid.: K. R. Srinivasan in Archaeological Remains Monu- 
menis And Museums, pt. 1, A.S.T p. 107; ७.6. Pande, Bauddha 
Dharma Ke Vikasa Ka Ilihasa p. 205 

14. Encyclopaedia of Religion and Ethics Op. cit., p. 288 ; 
K. R. Srinivasan, of. cii pp: 15-16 


15. A. K. Cooma aswamy, Faksas, I, pp. 17-98; 
paedia, op. cit., p. 237; ! 
Agrawala, op. cit., p. 63 


2 Encyclo- 
2. C. Pande, op. cil., pp. 25-24; P. इ. 


16. Samaran anasütradi | À 
ie § tata, 18.57 ; Stella Kramrisch, op. cit., 


17. Sushila Pant. T he O 
rigin and 
Architecture, Varanasi 1976 sin and Development of the Stüpa 


0. 148 P- 36; Stella Kram isch, op. cil., 
18. 


~ © 


०१ 


Krishna Deva, Temples of North India pp. 45 3 
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is clear from the contents of the silpa texts that only a parti- 
cular sort of architecture was denoted by the term prasada 
or vimana or deválaya which, if applied to a Buddhist, Jain 
or Hindu object of religion, would have constituted a 
temple. Structures not in agreement with those canons 
will be anything but not a temple. 


"The essential characteristics of a prasada architecture,” 
as laid down in the Sstlpasastras, are only a sanctum (garbha- 
grha) and a hall (mandapa) which may have a further ela- 
boration effected by the optional features of a sikhara 
(spire) and an ambulatory passage (bradaksinapatha). The 
unmistakable pieces of temple architecture, still extant, 8० 
back to Gupta period. Before that we have the examples 
of Sonkh?! (near Mathura) and Nagarjunikonda™ where 
remains of apsidal structures with a mandapa and grabha- 
grha have been found. It is also significant to note that 
the actual architectural evidence of the knowledge of the 
technical know-how of the principal of the construction of 
a domical or curvilinear sikhara is traceable to the time 
of the Kusana phase of palace architecture i us 
though an indigenous tradition of ome sor 2 Spi id 
truction as its prototype may be taken back by zm 
turies to the Maurya-Sunga period.“ F urthermore, 


19. Krishna Deva, op. cit, pp. 9-9. 

20. Ibid., p. 7. T 

21 H: D. sankali, Indian Archaeology Today, | 913; PP: 
135-136. i : 

29. Krishna Deva, op. Cil., p- ०: 39 

93. G. R. Sharma, Kusana Studies, Allahabad, 1968, pp. 31-92 

d 62-63. T Ah; बि 

n Es E U. P. Shah, Studies in Indian Temple ^ een 
edited by Pramod Chandra, p. 85; U. N. Roy, 3l pen ja " at. 
History and Culture, Vol. I. Allahabad, 195 DP. atna n of Šrī- 
Dubey, ‘Nāgara, Drāvida and Vesara 17 the Silpar a 1 ae 
kumara’, paper presented to the Waltair session ona idi um 
Congress, Dec. 1979, and published in A SN July-Dec. 
natha Jha Kendriya Sanskrit Vidyapitha, Vol. AXA. Jua 
1979, parts 3-4, pp. 1—10. 
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have the remains of pitha (socle), garbhagrha, Mandapa 
and ambulatory in Temple 40 at Sanchi in the 2nd cen. 
tury B.C. Remains of other temples of a comparable date 
are known from Nagari, Besnagar and Dangawada.* 
Then we come across rock-cut architecture of the Lomasa 
Rsi and the Sudama cave of the time of Asoka which can 
be called temples because of their having a garbhagrha 
and mandapa pattern.” ‘They are also circular in nature. 
Of about the same time is another structure with the same 
components from Bairat" ‘Then there ensues a long gap 
till we come to circa 1800 B.C. when we notice in the 
excavated chalcolithic remains of the site of Dangawada?? 
near Malawa, a rectangular architecture built on a plat- 
form having again a mandapa and a garbhagrha. In the 
garbhagrha were also found a few figurines which must 
have been the object of worship there. ‘This survey shows 
that the mandapa-garb hagrha combination which appears 
to be the essential of the prasada architecture of the gi lpa- 
sastras | dates back to the chalcolithic age, belonging 
approximately to 1800 B.C. The history of this type of 


sacred architecture is not continuous and is full of vast 





25. Krishna Deva, Temples of North India, p. 6. 
26. Ibid., p. 6. 


27. V. S. Wakankar, ‘Chalcolithic Gutur 01 Malwa’, 
paper presented to XII Annual Co 


Society And VII Annual Congress of Indian Socicly For Prehis- 
loric And Quarternary Studies, Allahabad, Dec. ] 980, p. 12 


28. Krishna Deva in Archaeological Remains Monuments 
and Museums, pt. I A.S.I | 


( १ 1964, pp. 111-112. 
29. Krishna Deva, Temples of North India, 


$0. V.S. Wakankar, "Chalcolithi 


"gress of Indian Archaeological 


p. 6. 
९ Cultures of Malwa’, paper 
Congress of Society for Pre- 


historic and Quarternary Studies, Bhopal, :1980 
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gaps but its homogenity with the typical architecture of 
temple laid down in the s?/pasasira clearly indicates the 
unbroken continuity of the tradition of this type of struc- 
ture. Arthitecturally, therefore, the temple goes back to 
circa 1800 B.C. 


Temple has often been looked at as an essential com- 
ponent of a religious complex. It is generally believed 
that there can be no temple without the idea of worship”? 
and probably there can be no worship without the idea of 
bhakti® That bhakti is not possible without monotheism 
is also some times held. ‘Temple is, therefore, taken to 
be a product of a certain set of religious ideas consisting 
of worship, bhakti, monotheism etc. Origin and develop: 
ment of bhakti in Indian religious history are again prob- 
lems fraught with a number of difficulties. It is common- 
ly believed that the Vedic age was devoid of bhakti, Bud- 
dhism and Jainism had nothing to do with bhakti at least 
in their early phase, and bhakti is an early medieval pheno- 

31. Niharranjan Ray, 4n Approach To Indian Am p. Eo ; 
R. N. Nandi, 'Origin And Nature of Saivite Monasticism, Indian 
Society: Historical Probings, edited by R. S. Sharma, pp: 1 91 (८ : 
V. C. Srivastava, Sun Worship in Ancient India, p. 322; Krishna 
Deva, Temples of North India, pp. 2, 8: 

र parajitaprccha, 104.. 19-20. | 

: xs Wakankar: op. cit., Bhopal, 1980; J. S. Negi, 
Groundwork of Ancient Indian History, Vol. I, Allahabad, 1958, 

). - 
: = T C. Majumdar, The Age n of Imperia ve pU 
D. C. Sircar, The Age of Imperial Unity, PP: 43 Dovahut 
Sharma in Problems of Indian Historiography, edited by , 


Delhi, 1979, pp. 61-62; R. N. Mishra, ibid., edited by कह 
H 32 ; D. D Kosambi, The Culture and Civilisation of 


India in Historical Perspective, pp- 208-209. 
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menon being ideological expression of the socio-economic 
matrix characterised by serfdom and peasant subjection. 
If that is so, and if temple and bhakti are necessarily con- 
committant, temple architecture should never go beyond 
the beginnings of early medieval period or at least till the 
time of the religion of the ledas** and Buddhism and Jain- 
ism were a force to reckon with. Temple as an architec- 
tural form and temple as a religious necessity are, thus, not 
co-eval. Or else, there could be temples even without the 
religious necessity of the kind in which bhakti, worship 
and monotheism are necessarily fused together. It is pos- 
sible to maintain that a particular type of architecture can 
go beyond the origin of a particular religious complex with 
which it is essentially associated later on. But the religious 
association of the buildings defined as tem ples in the silpa- 
Sastras even with the religious ideas of a different complex 
Is by no means an impossibility.” "Temple as a particular 
architectural form will even then be called a temple. If 

we pursue this line of thought further, wecan find justi- 

Sur ls dae paci ey 0 

$ virtually a manifestation 


of Purusa denoting the Supreme principle? (prasadam 


य . R. S Sharma, ‘Problem of Transition from Ancient to 
Medieval History, The Indian Historical Review, March ] 974 
Vol. 1, No. 1, pp. 8-9; D. D. i 


Kosambi, op. cit.; उ. N. S. Yadava 
Society And Culture In Northern India, pp. 163-164 and 378-379 


96. For bhakti in early Vedi 
। y ic Context, see R / 
Hindu Dharma Kosa, 1978, p. 464; P. V. K See 


“२7८५२ Vol. 4th, Lucknow, 1973, Pp. 455-456 ; 
of the Vedas, Bharatiya Vidya Bhavan, Bomb 


37. Krishna Deva, Temples of No rth In 
38. Silparainam, XVI, 121.] 23. 


39. Stella Kramri 
Sch, St d 1 ॥ T 
ed. Pramod Chandra, p, 40, «aes in Indian Temple Architect ure, 


ane, Dharmasastra Ka 
A. ७. Bose, The Call 
ay, 1960, pp. 79-104. 
dia, p. 6. 
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Purusam malva). It is significant to note that the temple 
here has not been consigned to any religious complex or 
creed, it has been identified with an aspect of the Absolute 
which is the holiest of the holies and includes within itself 
everything, heretic and orthodox, vedic and non-vedic, 
monotheistic and polytheistic, primitive and the most ad- 
vanced. ‘Temple as an architectural form can, thus, be 
safely associated with any complex of religious, ideas pro- 
vided its form is in agreement with what is known as temple 
in the silpasitras.” 





A Dictionary of Hindu Architecture, p. 
L. M. Dubey, 
evacarya 


40. P. K. Acharya, 
430; Stella Kramrisch, Hindu Temple, L p. 133; : 
Socio-Cultural Study of the Aparajitaprecha of Bh vane bo 
with Special Reference to Dala on Art and Ae p. a 
thesis submitted to the University of Allahabad, 1982, pp. 1/7193. 
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VERSE 59 AND 60 IN KALIDASA’S MEGHADUTA 
S. V. SOHONI 


Noting the similarities of poetic expressions in AKumara-Sam- 
bhavam ७.06, Meghadüta's verse 1. 59 and 60 and in Halas 
Gathdsaplasali 1. 69, the author concludes that Kālidāsa is indebted 


to the latter. 


As noted, Kalidasa was fascinated with the Prakrit 
anthology of Hala and utilised many times 50716 of its ideas 
and, occasionally, even took over some of its language. 
The individual verses in Gathakosa, which thus formed the 
raw material in Kalidasa's literary workshop, have been 
found to possess a unique individual beauty of their own: 
which, doubtless, recommended their occasional adaptation. 


9. One such verse has a peculiar background, which 


ong छि 


may be first mentioned— 


“पाणिग्गहणे व्विअ पव्वईए णाअं सहीहि सोहराम्‌ । ese 
पसुवइणा | बासुइकङ्कणम्मि amu दूरम्‌ ॥ G.S. ९४ | 
[पाणिग्रहण एव पावंत्या ज्ञातं सखीभिः सोमा [ते ' 
पशुपतिना वासुकिकङ्कणेऽपसारिते दुर्‌! l i 
According to Pitambara, the poet who m 
Was Anuraga, whereas Bhuvanapala named Dh । न 
its author. It would be useful to analyse ans e into 
contained in this gatha. In the first place, it cum 
account an observation made by tie ee vo On 
Pataiijali in his Mahabhdsye at 4/ 1/52, आ 7 aris any 
tion was drawn between ‘panigrhida , which me | 
F. 16 
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woman whose hand had been caught—yasyaé hi yatha 
kathamcit panirgrhyate, panigrhita sa bhavatv, and *pümi- 
grhit, which means the wife—'panigrhiti, bhāryg. The 
Prakrit poet notes that Parvati’s intimate friends saw that 
Pasupati or Siva had set aside from his wrist, Vasuki or 
the serpent which had encircled itself on it. “This was a 
step or movement on the part of Siva, preliminary to his 
taking over charge of Parvati’s hand by catching it. Pār- 
vati, thus became panigrhiti of Siva. In the gatha, it has 
been stressed that the serpent, Vasuki, had been pushed 
aside to a long distance. 





र, The friends of Parvati were keenly watching Sankara 
i doing so. Earlier, they were aware that Parvati would 
E have to face the risk of being very close to this poisonous 
Beo reptile, howsoever it might have been at home with Pagu- 

pali—the lord of animals. It was lucky that, the da nger 
was warded off by this action of Siva. Accordi ngly, they 
drew an inference that freeing his hand in this manner was 
a sign of Parvati's good fortune, since what had been taken 
off was quite dear to Pasupati. All these ideas resulted 
from an observation of a single incident, thereby justifying 
the use of the locative absolute construction. : 
/ over was welcome to them, 
5 ed life ahead. 






The change 
as It was a good sign of happy 


d 3. | The possibility, of a confrontation 
- ण getting married to Siva had, 
E specially mentioned by Siva himself 
i ४3१ es 


ae terms in the remarks made 


ae d 
a OO A: test a 1 
——- ("हि Parvati’s resolve 


with serpents 
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and recorded in clear 
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Later on, while describing the details of the wedding 
ceremony a delicate emphasis was laid on the Panigrahana 
part of it; and as many as three verses were devoted to its 
description— 


“तस्याःकरं शैलगुरूपनीतं जग्राह ताज्राङगुक्तिमष्टमूर्तिः | 

उमातनौ गूढतनोः स्मरस्य तच्छड्धिनः पूर्वमिव प्ररोहम्‌ ॥761। 

रोमोद्गमः प्रादुरभूदुमायाः स्विन्ञाङगुरिः पुङगवकेतुरासीत्‌ | 

वृत्तिस्तयोः पाणिसमागमेन समं विभक्तेव मनो भवस्य 11771 
प्रयुक्तताणिग्रहृण यदन्यद्‌ वधूवर gafa कान्तिमग्रयाम्‌ | 
सान्निध्ययोगादनयोस्तदानी कि कथ्यते श्रीरुभयस्य तस्य ॥7901 K.S. VII 


4. ‘There was yet another element of audacious hu- 
mour in the gatha. Vasuki was the chief among २202१00 
or (Geeta X.28) bhujangamas ; and ‘b ee E 3 
expression for libertine. The implication E Xt um 
conveyed was that Pagupati cleared out his circ 0 E 
jangas at the prospect of getting married to Hrs ze 
that the dismissal of such a company had gladdene 


hearts of her friends. 


ic. as in Kumara- 
5. These references to the topic, १३ stated in 2 ee 
७ E ^ k 4 à n 
sambhavam are a link between the Prakrit v gs m ee 
s , E = a च्य 3 é l a | है ` 
tiful picture in stanza 60 of Kalidasa s Meg 


isi 7 za is as follows— 
text of this exquisitely pretty stanza 1s a 


“हित्वा तस्मिन्‌ मुजगवलयं शम्मुता दत्तहस्ता । 

क्रीडाशैले यदि च विहरेत्‌ पा च [रेण गौरी ॥ 
ag: न्तर्जलौघः | 

भङगीभक्त्या विरचित दपुः स्तम्भितान्तजल 


- मं गेहणायाग्रयायी i 
तोपानत्वं कुरू मणितदाराह Megha.1.60 


j kar ^ een chang- 
«Vasuli kankana@ has b 


dre EE the Meghaditta stanze, thereby 


ed into ‘bhujaga-valaya mM 

bringing into prominence 
T > noun 

statement. he prope! nov 


3115: 6711 १1 LER 
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the bold hint in the Prakrit | 
pa$upati has been replaced 





= above the crystal 
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by Sambhu—and this is but wholly REA. vide the 
etymological meaning of these two names. The weca ing 
scene has been replaced by that of a walk on krīdā saila, 
Gauri stepping out hand in hand with Siva. The replace- 
ment of Parvati by Gauri, is also meaningful. This ex- 
tremely fair couple of Sambhu and Gauri was imagined by 
the poet to be ascending the polished and deeply bl ue 
steps of the stair case formed by the cloud as advised in 
the second half of the stanza—the Cloud having been des- 
cribed in the immediately preceding stanza as ‘snigdha— 
bhinnanjanabha’ (vide verse no. 59). What a fascinating 
word picture has been drawn by Kalidasa, of the Divine 
Couple taking a walk on Kaila$a! The poet's preoccupa- 
tion with the contrast of colours is extremely prominent. 
It was one of his favourite points. ‘The sharp contrast in 
adjoining colours is known as ‘parabhaga. Sankara 
the famous commentator on Danabhatta's Harsacarila 
has explained the term as "parabh ago varnasya var- 
nantarena sobhatisayal’. This stanza 60 is e 


ssentially one 
for the painter and his paint box. 


6. It has been indicated, 
while the ° bhujagavalaya’ had beei 
a temporary adjustment consisten 


walk up the Krida-saila. 
tion. 


though obliquely, that 
1 shed away, it was but 


t with the purpose of the 
This was a meaningful sugges- 


"P ` = = a 
/. Even the Yaksa's own kri dà-saila was 


| , Eve "racitasikha- 
ral pesalairindranilaih” 


1. €. its top was set with saphires. 
(Megha.11.14). There the imagery is a continuation of | 


the earlier one of ‘madhye syamah stana iva bhuvah $ 
istara panduh’ (Megha.].] 8) 'T | 
omitting to refer to this idea wh 
Mount Kailasa, 

has been hinted 


he poet’s restraint in 
16 describing the Cloud 
is worth noting. The 


crotic atm 
Osphere at, but not specified. 
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8. Let it not be overlooked that this special arrange- 
ment was meant to hold good, if (yadi) Gauri would take 
the walk. ‘The delicacy of this idea should be savoured by 
a sahydaya in all its aspects. For, on the krida-saila, Gauri 
could have a choice among many alternative ways of spend- 
ing time. 

9. The Cloud was advised, ‘sopanatuam kuru mani- 
tatarohandyagraydyt. Kalidasa has packed into this line 
much more than appears at first sight. He, definitely, had 
in his mind the idea of a soft carpet being unfolded on a 
rising rocky and hilly ground. ‘The Yaksa advised the 
Cloud to function like a stair case—which was stretching 
itself ahead as the Divine Couple would start climbing the 
Pleasure Mountain. It was desirable that their privacy 
should not be desturbed. ‘Therefore, tiie Cloud was direc- 
ted to be ‘agrayayz ! Kalidasa also clearly anticipated the 
idea of an escalator, when he wrote this line. The con- 
traption was definitely within the technical competence of 
carpenters of that period anyway, since it was based on a 
revised form of the ‘kipaghatikayanira . 

The Mount Kaila$a had slopes set in precious stones, 
according to Puranic geography and ‘Tibetan folklore. 
The sharp edges had to be avoided. Hence the suggestion 
of a stair case, soft and adjustable and nice on the feet. The 
many contrasting colours of the precious stones in the 
flanks of the mountain top is a deliberately introduced ele- 
ment in the imagery, on which an intensely artistic word 
Picture has been sketched in this magnificent verse. It 
may be recalled that the position of the Cloud vis-a-vis the 
Mount Kailaga, as described in verse 59, showed it coursing 
at a middle level, as it were. The Cloud was then sup- 
posed to go up the Mount. In verse 60, it was assumed to 
have reached the top. It was very necessary suitable to : z 
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caution it not to keep itself overhead the Divine Couple 
residing there. It was also unthinkable that it should fail 
to see Siva and Gauri in occupation of their favourite resort. 
Propriety demanded that it should put itself under their 
feet and not over the heads of the Divine Parents. This 
purpose was achieved in a very clever manner by the pro- 
posal in verse 60. 


10. When all this is stated, it would be well to re- 
member that it had begun with a grammarian's observation 
on the difflerence between the meanings of panigrhita and 
panigrhiti. 1 confess that this analysis also illustrates the 
point, Nasti acaurah kavijanah”, so emphatically made out 
by no less a critic than Rajagekhara himself. But the 
Himalayan heights of Kalidasa’s genius far exceeded the 
Sahyadri levels of the poet in the Prakrit anthology of 
Hala  - 

11. Some points of further detail may be noted. 
While the Prakrit gatha virtually contains a pointed com- 
ment by Parvati's companions, this stanza 60 in Meghadüta 
omits any reference to Parvati’s Own circle of friends. 
Whereas the gatha is based on an observation which had, 
obviously, been made while the wedding ceremony was still 
ın progress, the Meghadiita stanza exhi bits a norm 
in the subsequent routine of the Divine Couple. 
link with the atmosphere of the P 


it recalls, equally effectively, 
tic bliss, 


al feature 

Its only 
rakrit anthology is that 
the hint of the divine domes- 


12. The last line in 


| stanza 60 in Meghadūta has a 
number of variant read 


dm ings. For example, instead of 
sopānatvam’, Daksinavartanatha would read, ‘sopanam 
tvam’ ; and the earlier Vallabh ! 


adeva would have, ‘sopanat- 
A number of other manuscripts 
—trohanesu , instead of, *manita- 


vam kuru sukhapada’ etc. 
Show, ‘pada sy kha-sparsam 


i. u.s vig AES 
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parohandyagrayay?- "There are a few other variant readings 
as well. 1 do not share the elaborate theory which was 
built up by the late Dr. V. 5. Agrawala on the basis of the 
word «manitata, because it flatly contradicts the entire 
atmosphere of the stanza along with its context in which it 
is placed. I hold that since the belief that the Mount 
Kailaga contains seals of precious stones, 1s as old as the 
ages, mam itata’ should be retained as the correct reading. 
‘Arohanaya Of *arohanesw, is far less picturesque than, 
'agrayüyi —the former expression will describe the climbing 
of the steps, an idea already suggested by a ‘sopana,, whereas 
the latter would serve to guide the Cloud in its capacity as 
a domestic aid in the divine household. Similarly, the 
variant, ‘pada-suk ha-sparsamàárohanegu', unnecessarily em- 
phasises an obvious detail. Even the Yaksas own 5०612 
had the facility of steps hewn out of emerald, leading into 
it~‘marahkata-sila-baddha-sopana-marge , and therefore, easy 
on the soles of the feet. 


13. Some further observations on the colour scheme, 
carried forward from verse 59 into verse 60 for further deve- 
loping the vivid imagery based on it, may now be made 
here. Kalidasa gave a perfect ‘illustration of his ability in 
setting up a complete upama in verse 59. The purely 
White face of the Mount Kailasa was imagined being tra- 
versed below its top level by the dark blue belt of the Cloud. 
It was compared to the appearance of the fair face of Bala- 
rama with his stare fixed on account of the surprise felt by 
him on finding a soft piece of cloth on his shoulders which 
Were, ordinarily, used to feel the weight of a ploughshare. 
The element of humour may be noted. In Indian artt | — — 
motif, Balarama is assumed to be, generally in a drunken 


State and consequently, with bulging and rolling eyes. It a 
Was th Vua duis - 1 | hi h iE : | f m 
e surprise of finding a soft piece of cloth on his.shouk | 
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ders, which made him have a fixed stare but only for the 
3 


time being. The word, ‘stimita’ has been defined by Sarada- 


tanaya as ‘khagocaramacalyata yat tat stimitamucyate. ‘The 
word ‘nayana’ signifies, not the side portions but the colour- 
ed part of the eye. Further, by "preksaniya 1s suggested 
the complete absorption of the person who sees with the 
object seen by him, 'avyagraih indriah $uddhal! , as Bharata 
has defined the spectator. By ‘Scbha’ is meant the result of 
the internal qualities getting promoted— sidd/tai/ prayoja- 
naih asiddhasya subhasanghatanam yatra nirniyate sucyate 
va iti Singah’. Another definition 1s, ‘suabhavasya prakata- 
nam, Sobh@. It is now clear how each word was so care- 
fully selected for enhancing the colour effect. Accordingly, 
it is not possible to agree with Sasvata's comment, ‘sobham 
iti apapatha eva iti abhimatam asmakam. He clearly failed 
to notice the propriety of using the word '$obha'. Bala- 
rama is also known as Nilambara (vide Amarakosa). But 


for obvious reasons, attention is focussed here on the ‘blue’ 
cloth on his shoulders only. 
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SULKA IN ANCIENT AND EARLY MEDIEVAL INDIA 


DR. O. P. SRIVASTAVA 


Allahabad 


The paper endevours to show the reason for levying Sulka and 
the policy of assessment which was initially assessed on cost but 
its edge was shifted to profit during the 11th and 12th centuries on 
account of a few discrepancies that had crept into the previous 
practice. In the first phase of the early medieval India, the per- 
centage of profit is too meagre and hazardous to promote the com- 
mercial enterprises. But in the next phase an increase in the same 
resulting in a fillip in trade activities is witnessed. The mode of 
payment has also been discussed betraying its implication on the 


socio-economic conditions of the different periods. 


Sulka is a word of wide connotation. It denotes differ: 
ent meanings! such as price, price for bride in arsa manus 
price paid to courtesans and tax. In the 4 marakose which 
has been assigned to the 5th century A.D., śulka is used along 





l. In the Rg. Veda (VII, 82. G: VII, 1.5) the word sulka 


is used to denote price, quoted by A. A. Macdonell and. A. B. Keith, 


Vedic Index, (Hindi tr.), Vol. II, Varanasi, 1962, p. 498. For 


other meanings see the Vacaspalyam, Vol. VI, Varanasi, 1962, p. 


629; the Sabdakdlpadrum of Radhakantadeva Bahadur, Vol. P. 
Varanasi, 1961, p. 124. Ed. Rhys Davids and W. Stede, Pal- 
English-Dictionary, New Delhi, 1 975, pp. 716-17. 

2. Namalingan usüsanam—Amarakosa with Ramasrami commen 


Aa 


tary of Bhanuji Dikshit, Bombay, 1944, 11.8 27. 
F. 17 
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with bali and kara. Bali’ denotes dues to be realized on 
the produce of fields. Kara has been dealt with in detail 
in the light of the available historical data | by L. Gopal 
and D.S. Jha. According ० L. Gopal? hara was a 
periodical tax to be realized on the property calculated on 
the basis of land and cattle from villagers over and above the 
king's normal grain share. D. N. Jha’ also shares the view. 
&ulka as revealed from the combined evidence of the Artha- 
{astra Mahabharata, Manusmrli, Katyayanasm?t i and the 
Junagarh rock inscription’ of Rudradaman (1 50 A.D.) a 
king of the western Ksatrap dynasty, appears to be an item of 
revenue different from bali and kara. 


There is a great deal of discussion among scholars about 
the nature of sulka; and it has variously been interpreted by 


3. Medhatihi on Manu, VIII, 307; Ksirasvàmin on Amarakosa 
11.8.27; D. N. Jha, Revenue System .in Post Maurya and Gupta 
Times, Calcutta, 1967, pp. 42ff. 


4. L. Gopal, The Economic Life of Northern India (ELNI), 
Varanasi, 1965, pp. 36-38. 

5. D. N. Jha, op. cil., pp. 44-48. 

6. L. Gopal, ELNI, p. 38. 


7. Jha, op. cit., p. 47. 
8. Arth, 11.22. 
9. 


Mahabharata (Santi parva), XII, 71, 10. 
10. VIII, 307. 

Il. Quoted in the Rajanitiprakasa vide P. V. Kane, Hislory 
of Dharmasasira, Vol. I] I, Poona, 1978, p. 199, fn. 258. 


12. EI (Epigraphia Indica) , Vol. 11 I, p. 44. 
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them. Some™ hold that it is an octroi-duty to be levied on 
incoming and outgoing merchandise at the  city-gates. 
Others" take it as customs and excise duties to be charged 
on import and export of foreign articles and on exit and 
entry of saleable articles brought from internal parts of the 
country. Some scholars are of the opinion that it was a 
royal share to be levied on the merchandise brought into the 
towns or at the ports ; while others! are of the opinion that 
it includes octroi, customs, and excise duties. A few™ of 
them distinguish it from ferry dues. As there is a consi- 
derable difference of opinion among scholars regarding the 
precise meaning of the term sulka, it would be worth while 


to examine the basis of the relevant evidence. 


Though sulka had been established as tax by the time of 
the Atharva-veda's, yet the early references to it denoting 
the commercial tax occur in the Dharmasütras, the Angut- 

13. K. R. Sarkar, Public Finance in Ancient India, New 
Delhi, 1978, p. 98; U. N. Ghosal, Contribution to the History of 
the Hindu Revenue System (HRS) , Calcutta, 1972 (second edition) , 
p. 92; K. A. N. Sastri, The Colas, Madras, 1979, p. 599. | 

14. <As for example R. P. Kangle, The Kautiliya Arthasastra 
(A Study) Part III, Bombay, 1965, p. 178. | 

15. For example S. K. Maity, Economic Life in o 
India in ihe Gupla Period. Varanasi, 1970 | (revised edition), p. 
00. 

16. E. G. R. K. Mookerji, 
p. 168. 

17. U.N. Ghoshal, The Beginnings of Indian His 
and other Essays, Calcutta, 1944, p. 177. 


18. Atharva-veda, JIT. 29, 3 ; sa nākam | | 
Also see Macdonell and Keith, op. ८८, 


Hindu Givilization, Bombay, 1977, 
loriography 


bhydroholi yatra sulko na 


‘kriyate abalena baliyase. 
p. 428. 
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tara Nika@yg and some stories of the Jatakas. In the dharma- 
sütra works of Gautama (X.. 25), Apastamba (11.26.9) and 
Vasistha (XIX..37) sulka is used to denote the familiar fiscal 
term for dues charged on merchandise. The legends vāni- 
jam sumkam (IV.182) and catitsu dvaresu. samkam 
(VI.347) occurring in some Jataka'"* stories may be taken 
to mean toll from merchants to be levied on incoming and 
outgoing goods at four gates of the city. "The term sum- 
kadayikameva bhandasmim occurring in the Angultara 
Nikaya (1.53) has been taken to mean "the payer of taxes 
on merchandise.” In the Pali literature swmka, Sanskrit 
sulka, is used to denote the tolls and custom duties. It 
is treated at length in the Arthasastra.” Sulka, as describ- 
ed by Kautilya, ‘was a custom duty to be levied on imports 
and export as well as excise duties to be realized on exit 
and entrance of the merchandise brought from the country 
side, at the city gates?! At another place he says that tra- 
ders merchandise is liable to be taxed accordi ng to the 
current port regulation and duties to be cl arged on ships 
sailing on the sea within the prohibited arca of the port. 
From the above pieces of evidence Kautilya appcars to be 
enumerating customs, excise duties, payable at ci ty gates 
and the port-dues under one item of revenue, i. c. Sula. 





e 


19a. Tr. Fausboll, London, 1962. 


190. Ed, T. W. Rhys Davids and W. Stede, 


E Pali-English 
Dictionary, New Delhi, 1975, p. 716. 
20. Arlhasasira, YI. 22.1.92. 

£]. Ibid, 11.28 .4, 11. 


22. Cf S.K, Maity, op. cil., p. 90. 
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Manu? and Yajnavalkya™ ordain that king should levy duty 
on saleable articles for fixing the selling price of it. Here 
they probably mean (speak of) sales-tax. 


The first lexicographer of ancient India, named 
Amarasimha says that Sulla is to be levied at ferry sta- 
tions and other such places (ghatfadideyam). Comment- 
ing on the Amarakosa Ksirasvamin™ explains the term 


99. Manusmrli, VIII, $98. The verse reads sulkasthanesu 
kusalah — saroapanyavicaksanah | | Kuryurargham-yathapanyam — tato, 
vinsali nypo harel. J.D.M. Derrett (ed. idem, Bharucts com- 
mentary on ihe Manusmyli, Vol. II, Wiesbaden (Germany), 
1975 VIII, 396/398, p. 206) and 6. N. Jha (tr. idem, The laws of 
Manu with Bhasya of Medhatithi, Vol. IV, Part II, verse 398) 
give the meaning of word tala} ‘from that, which does not seem 
to be applicable to this verse in the light ol a verse of the Yajiía- 
valkyasmrli (11.261). Yajüavalkya clearly mentions that sulka 
should be realized for fixing the price. We, therefore, may take the 
word ialah to mean ‘for doing that. This interpretation is also 
confirmed by the rule of panini (Astadhyayi, 2. 3.95, helau vibhasa- 
pancami). Monier Williams gives the different meanings of word 
tatah, such as ‘for that reason’, ‘for doing that’, ‘in consequence of 
that’ which appear to be more appropriate in case of this po of 
the Manusmyli. Moreover, the discussion about the policy of 


i x for fixi rice 
assessment of sulka also reveals that it was a ta for fixing the p 


i नाना : - of Manu, explicitly 
(see infra.). Sarvajüanarayana, १ commentator of i | P 
the price (arghakar- 


states that duty should be charged for fixing es 
ananimitiam, VIII, 898). Similar rule is laid down 1n as Mita 
sara of Vijianesvara 11.261), a commentary On the Yajravalkya- 
smrti. 

24. Yajiavalkyasmyli, 11.201. 

25. Amarakosa II, 8.27. 


26. Amarakosodghatana of Ksirasva 
8.27) ed., T. Ganapati Sastri, Trivandrum. 


min on 4 marakosa, (11. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








134 DR. 0. P. SRIVASTAVA 


ghattadideyam as tax to be realized at ferry stations, police 
and military out-posts and the market places. ‘The Dasa- 
kumaracarita** of Dandin (7th Cent. A.D.) mentions that 
traders had to pay road-tax. Hiuen-Tsiang. a Chinese 
pilgrim who visited India in the 7th Cent. A.C., informs 
us that duties were paid at the river bridges and road bar- 
rers^  Vi$varüpa? (9th Cent. A.D.), a commentator of 
Yajnavalkya who flourished in the Malwa region speaks of 
sulka to be paid on public roads. Vijňāneśvara (11th 
C. A.D.) the well known commentator of the Yäjñavalkya- 
smrti in South India, refers to two kinds of sulka i. €.. 
earned through land route and water route. Kullüka* 
(1201 C. A.D.), commenting on Manu says that śulka is a 
royal share, to be charged on commercial transactions car- 
ried through land and water routes. ‘TI 1९ Kathasaritsagara? 
of Somadeva (1101 Cent. A.D. ) narrates that the traders 
had to leave their usual route due to fear of excessive sulka 
(taxation). It indicates that it was mainly collected on 
the public roads. The Vaijayanti® of Yadavaprakasa (llth 
Cent. A.D.) and the Dvayasraya^ (12th Cent. A. D.) of 





27. Ed, M. R. Kale, 
p. 192. 
28. HRS, p. 304. 
29. On Yajii. II, 958. 
90. Vijñāneśvara on 76186. 11, 203, 
31. Kullükabhatta on 
pathavyauaharalo-rajagrahyo-bhagahesula 17. 
32. VI.3.10.5. » Nirnaya Sagar 
C. H. Tawney (The Ocean 
93. Ed. प. Sastri, 
sulkam) . 


34. XVII, 55, vid 
cullural study, he ae 


Delhi, Reprint (1979), Act. VILI. 


Manu, VIII, 4398, sthalapatha-jala 


Press, Bombay, 1980. tr. 
of Stories) Calcutta, 1880-87. 

Varanasi, 197], फा 9.89 (pathi deye- 
arang, Duayisraya: 4 lilerary and 


New Delhi, 1 972, p. 176. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SULKA IN INDIA 135 


Hemacandra reveal that the (amount) which is to be given 
on the public paths is named as sulka. The Abhidhana- 
cintamani™* of Hemacandra (12th Cent. A.D.) states a 
the term Sulka denotes ferry charge and the charges al ika 
The Sukraniti" though a late text, gives some information 
relating to early medieval period and mentions that state 
should impose a tax (Sulka) for up keep of the roads through 
which merchandise was carried. In view of the above dis- 
cussion the word $ulka also may be taken to mean road: cess 
and tolls to be charged at ferry stations and on public 
roads." 


There are many pieces of evidence to show that sulka 
was imposed on the retail dealers and Caravan traders. In 
a passage in Mahabharata Yudhisthira 1s said to have been 
advised by Narada to impose a custom on the traders 1n- 
dulged in distant land trading to gain the profit. The 
Tatakamala® of Arya-Süra, ascribed to the 4th Cent. A .D. i 
reveals that sulka is a tax to be paid on the transactions of 


- 5. 


७ 2 " q "78, 
35. Ed. Nemichandra Sastri, Varanasi. 1964, III.888, p. 17 
Sulhastu-ghattadideyam. m 
36. Tr. B.K. Sarkar, Jhansi, 1975 (reprint), VV: pt 
७ a « À. ० " E ; d i 
p. 149. Though it is a text of the nineteenth century yet ! ere 
that it incorporates some ideas ० 


257-258, 


some definite evidence to show - 
aaniti, A Text of 
carly medieval period. Cf. L. Gopal. The Sukrant't, 
Nineteenth Century, Varanasi, | 978, p. 108. dic xot य Histo) 
37. K. Antonova. G. Bongard-Levin, (र otovsky. 
of India, book 1, Moscow, 1979, p. 194. 
38. Sabha parva (1.5. 155) . 


: 4979, XXIII. 67. 
39. Ed., H. Kern, Delhi. 1972. - ! ; 
n vanigjanam paurajanam tatha 


virodhamayatt sa kosa- 


The verse reads 


vicitra-panya kraya-vikrayasrayan 
nrpah [ma pati yah sulkapathopakarmam 
sampada. 
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different articles made between vendors and buyers. The 
author of the Mrcchakatika, who composed it in the 5th- 
001 Century A.D.," says in a simile that the trees. appear 





10. Ed. M. R. Kale, Delhi, 1972, (third edition), act, 
VII, 1. 

1l. 1102 is some definite evidence to show that this work 
belongs to the post Gupta times. In a passage of the Mrcchaka- 
lika (VII, p. 88) it is stated that formerly a son of gahapati or 
trader (for the meaning of the gahapali see S. C. Bhattacharya, 
Some Aspects of Indian Society, Calcutta, 1978, pp. 131-132) of 
Pataliputra had to earn his livelihood by profession of a shampooer 
in Ujjayini. This shows that in Pataliputra region trade and 
commerce was on the decline. 


This tendency may be compared 
to the situations prevailing 


in the time of the down fall of the 
Gupta empire which led to the frequent wars and the rise of feudal 
states. It may also be noted that though, 
decline yet we find the allusion to its patro 
kings and princes in the Mrcchakatika (II, 
E appear to have generally been respected. However, a certain pre- 
! judice prevailed against them among the upper classes (VII, p. 
, 250). Trend of patronizing Buddhism had fairly 
able by the time of the later kings, 
sihhagupta Baladitya and Vajra, 
which might have served as 
the Gupta rule. This fact b 
free to Mihirakula, 
Narasithhagupta Bala 


Buddhism: was on the 
nization by the ruling 
p. 94). The Bhiksus 


become notice- 
such as Buddhagupta, Nara. 


of the imperial Gupt 


a dynasty 
an import 


ant factor to the decline of 
€comes evident from the 
the Hina k 





act of setting 
prisoner by 
tition of her mother. ‘This 
-accounts of Hiuen-Tsiang, led 
€ rule of the ]ate Gupta kings. 
$ Travel in India, Delhi 1978 
Again we witness corresponding 
down in the Narada-smrti. on 
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like merchants, the flowers stand out like saleable articles 
and the wandering bees seem to be the men collecting the 
tolls. Here śulka seems to have been a tax to be realized 
from the traders in the market. The Kasika!? of Vamana 
and Jayaditya, a commentary on the Astadhyayi, (6th-7th 
Century A.D.) explains that sulka is to be charged from 
traders in lieu of the safety granted to them by kings. Me- 
dhatithi interprets sulka in general sense of duties to be 
obtained from merchants. Kullüka* (12th Cent. A.D.), 
commenting on Manu says that (the amount) which is to 
be realised on saleable articles from the land and sea trading 
merchants at proper place (custom-house) is sulka. Accor- 
ding to Somadeva, the author of the Yasastilakacampu® 
(10th Cent. A.D.), sudka was taken on all sorts of merchan- 
dise coming from distant territories and different corners 
of the country to the market city. The evidences of a 
nitiwork*® of the same author, the Ganitasarasangraha*" of 


‘the plaint’ (Ch. III) and in all essential features of the judicial 
trial described in the Mrcchakatika (Act. IX), which has vary ably 
been brought out by J. Jolly (ed. F. Max Muller, The Sacred 
Book of the East (SHE), Vol. XXXIII, Part I, 1977, P. XVI). 
Thus, in view of the above characteristics date of composition of 
the Mrcchakatika of Südraka may be assigned to the 5th-6th century 
A.D. However, this topic needs a separate consideration. 

42. Ed. A. Sharma, Hyderabad, Vol. II, 5.1.47, 1713. 

43. Medhatithi on Manu, VIII, 307. 

44. Kullüka on Manu, VIII, 307. 

45. Ed. and tr. by S.L. Sastri, Varanasi, 1971., Vol. IT, VIL, 
PP. 326-327. 

46. Nitivakyamrlam of Somadeva Süri, VIII, 
by R. ९. Malaviya, Varanasi, 1972. 

47. Ed, A.N. Upadhye and H. L. Jain, J.S.S.S. Sholapur, 
1963, VI. 160-183. | 

F. 18 


11, p.37, tr. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





138 DR. 0. P. SRIVASTAVA 


: Mahaviracarya (850 A.C.) and the Bijaganita of Bhas- 
karacarya (1150 A.D.) reveal that $u/ka was a tax to be 


: imposed on merchants according to their merchandise in 
| the market cities. The Sukraniti® which contains some 
E earlier tradition, says that Sulka was a royal share to be 


taken from seller and buyer at the market places and streets. 
If the evidence of the Puratanaprabandha-sangraha;* that 
a son cf minister asked his father to set free the detained 
‘persons, who were seen with some sort of articles on their 
त _ heads and were mistaken for merchants by him, 15 to be 
3 believed, it may be taken to mean that sulka was realized 
í from the retail traders. We also know some of miscella- 
neous duties (sulka) to be levied from merchants on their 
i merchandise, such as saántheyas$ulka? (fair tolls). Thus, 
i the pieces of literary evidence, shown above, tend to reveal 
1 that sulka may be taken to denote sales-tax on retail dealers 
and their merchandise. 


2 Port-dues are also enumerated as Sulka. The Baudha- 
E yana-dharmasuira? (500 B.C.—200 B.C.) speaks of 
| panes samudra-sulka to be levied on incoming merchandise at the 
ports. In one verse Manu? tells us that the rules formu- 
lated regarding the ferry dues, to be charged at river sta- 





48. Ed, V. ७. Apte with Navamkura commentary of 
Rrsnadaivajria, Poona, 1930, VII, 10, 12: 122 

49. B. K. Sarkar, op. cit., vv. 219-18, p. 147. 

90. Ed, Jinvijaya Muni, Singhi Jain Series, No. 2, Calcutta, 
1936, p. 108. 

5l. This aspect has been dealt with in detail by A. Appadorai in 
the Economic conditions in Southern India (1000-1500 — A.D.). 
Vol. I, Madras, 1986, pp. 415 ff. 

52. I. 10.15-16. 

58. Manu, VITI, 406. 
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tions are not applicable to sea-faring merchants. Com- 
menting on the Manusmrti, Medhatithi®' (9th Cent. A. D.), 
who wrote in Kashmir, says that since it is difficult to measure 
the distance on sea-voyage in absence of measuring points, 
therefore the fixation (of freight) is not easy. He further 
says that the time spent in journey, seasons (rainy, winter or 
summer), weather (fogs, storm, etc.), the depth of water sail- 
ing on, and the labour involved on the part of boatmen are 
the factors to be taken into consideration while estimating 
the sea freight. Another commentator Kullikabhatta,5° 
who flourished in Bengal in the 12th century, states that in 
view of the above considerations, a reasonable amount should 
be levied on saleable articles advalorem. The Vivadaratna- 
kara** of Candesvara, a late text, charges the portage (samu- 
dra-sulka) on incoming merchandise from sea-side. ‘The 
Uttara Purdna® of Gunabhadra (9th Cent. A.D), a Jain 
text, refers to Sulka as an item of revenue to be paid by the 
seafarming merchants. The evidence of the Manasollasa" 
(12th Cent. A.D.) of Somesvara, a king of Western Calukya 
dynasty, reveals that sulka (portage) was to be imposed on 
ships arriving at the ports. ‘The accounts of Abu-Zaid™ 


54. Medhatithi on Manu, VIL, 406. 
55. Loc. cit. 


56. Kullükabhatta on Manu, 406. 

57. Ed, Mm. K. Smrtitirtha, Asiatic Society | of 
1931, p. 305. 

58. Ed, P.L. Jain, Varanasi, 1968, 60. 125-128. 

59. Ed. G.K. Shrigondekar, G.O.S. No. 28, Baroda, Vol. 


1, vv. 374-76, p. 62. wee EE 
60. See, P. Niyogi, Coniribulion to the Economic History of | 


Northern India (From the Ninth to Twelfth Century A.D.), Cal- 
cutta, 1962, p. 146. 


| Calcutta, 
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(916 A.C.), an Arab merchant, also furnishes the evidence 
of port-charges. He informs us that by his time the chinese 
ships coming at Quilon to collect waters and provision had to 
pay thousand drammas as duty, while others paid only from 
one dinara to ten dinaras. ‘This fact is attested to by the 
epigraphic evidence as well. ‘The Motupalli record" refers 
to the abhayasasana granted to the merchants sailing on ships 
by the Kakatiya ruler Ganapatideva (1244-45 A.D.). Earlier 
to it the traders’ merchandise were confiscated, in case their 


ships arrived at port owing to stormy whether or strong sea- 
breezes.™ 


References to sulka are also found in the inscriptions. 
The words sumgam, sumkamu and ulgu or ulku mentioned 
in South Indian inscriptions appear to be identical with 
sulka. According to Parimelalagar the word sumgam 
means tax on saleable commodities carried in ships or carts. 
This would probably includes tolls and customs. No re- 
cords of the Vakataka, Pallava (except Hirahadgalli plate), 
Eastern Calukya and Rastraktita (except karada plate of Karka 
IT, 973 A.D.) rulers supply us any information about sulka. 
The word fulka referred to in the Koha copper plate of 
Jayantha (C. 493-496 A.D. ) denotes the ‘octroi duty’. The 
io rar ncn ben pe 
that a concession was dum to th e : pcan a ee 

९ merchants from paying 
61. EI, Vol. XII, p. 195. 
62. Ibid. pp. 195 £ 
63. T. V. Mahalingam, South 
(Second edition), pp. 441, 444 | 
64. K.A.N. Sastri, Op 
65. E. I. Vol. I], 
| 66. El, XXV, p. 2 
No. 3], p- 151, le, 48; 


Indian Polily, Madras, 1967 


- cit, p. 331. 
No. 17, p. 192, & 11. 


37 ४ V.V. Mirashi, C. J. I., Vol. IV, Part I, 
ibid., No, 89. p. 158, 1.39. 
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~ 


sulka. V.V. Mirashi™ takes it as ‘octroi-duty’. It is also 
mentioned 11 the Kauthem plate? of Vikramaditya (1008 
R.D.) and the Miraj plate™ of Jagadekamalla (1024 A. D.), 
the kings of Western Chalukya dynasty, denoting the duties 
on ingress and egress of merchandise. Some Candella 
records” mention Sulka along with other items of revenue, to 
denote the ‘octroi-duty’. Sulka is also referred to in the 
epigraphs of the Calukyas of Gujarat" A Tamil inscrip- 
tion? from Thanjavur district, issued in the Sth regional 
year of Rajendra Cola III (1216—1279 A.D.) mentions that 
toll-tax (sumgam) was levied on loads of merchandise. The 
term vartill-ulku™ referred to in the Syrian plate’! appears 
to be corrupt form of Sanskrit vartani, meaning a road-cess. 
In some of the Telugu records™ word ayasulka is mentioned 
along with other revenue terms. D.C. Sircar™ takes both 





67. V. V. Mirashi, C. J. I., Vol. IV, Part I, p. 154. 

68. I. A. (Indian Antiquary), Vol. XVI, p. 24. 

69. Ibid., Vol. VIII, p. 18. 

70. EI, X, p. 99 cited by B.N.S. Yadava, Society and Culture 
in Northern India in the Twelfth Century (SCNI), Allahabad, 
1978, p. 290. 

71. Ghoshal, HRS, p. 256; C. P. S. L, p. 158 ff cited by 
B.N.S. Yadava, Op. cit., p. 291. 

72. Ed., B. K. Thapar, Indian Archaeology: A Review, 
Delhi (1979), published in 1974-75, No. 35, p. 58. 

78. Cf. K.P. Velayudhan, “Trade Guilds and the character 
of State in Early South India", in P. 7. H. C. (Proceedings of the 
Indian History Gongress), 89th Session, Vol. I, Hyderabad, 1978, 
p. 202. 

74. P. I. H. C. Vol. I, 1978, pp. 202-203. 

75. D. C. Sircar, Indian Epigraphy (I. E.), Varanasi, | 965, 
p. 404. 

76. Loc. cit. 
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aya and sulka to mean toll and custom. The use oF the 
term sulka in the Kalegan record (1216 A.D.), of Yadava 
Mahadeva seems to be custom dutics, according to Sircar.77 
The terms anamubadi Samkaniu (tax on saleable articles), 
ammu-kada-sumkamu (tax on shops), Perrikeadia-sumkasnu 
(tax to be levied on oxen loaded with sacks full of merchan- 
dise) are also referred to in the inscriptions of the Kakatiya 
rulers of the Telengana regions of South India.*? 


Thus $ulka does not include octroi, excise and customs 
duties alone, it is a generic term denoting ali kinds of taxes 
on transport, export, import, sales, for fixing the prices of 
saleable articles, for providing the safety on roads, and for 
upkeep of the roads through which merchandise were car- 
ried. On the whole sulka amounts to an aggregate of 


revenue to be given on all kinds of commercial transactions. 


Reasons for levying tax 
The Mahābhārata and the Manusmrti™ 
the Kings impose tax on merch ants for 
to render for the safety of the traders. 
of Aryagiira, a text of the 4th 


the duty to be collected from v 
IDE 


mention that 
the services they had 
The Jatakamalas of 
century A.D., explains that 
endors and buyers for provid- 


77. Ibid, p. 400. 


78. Ed. G. Yazadani, Dakana- 


A hà-Prücina J! ihàása (tr. M. N. 
Singh and K.M. Srimali), N 


ew Delhi, 1977, p. 656. 


E faranasi, 
E | P- 327; D.R. Das F story of the Deccan, Delhi, 
= 4969, p. 69; D.N. Jha 


80, XII.71.10. 
81. VIII, 307. 


Eco gp XXIII.67. 
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ing safety is Sulka. ‘The evidence of the Kasika® (6th-7th 
century) of Vamana and Jayaditya, a commentary on the 
Astadhyay? of Panini, reveals that sulka was charged for pro- 
tecting the merchants by the state. Medhatithi™ (9th C. A.D.) 
emphasizes the point that sulka is to be assessed on merchan- 
dise after due considerations of expenses incurred on it in 
making the security arrangements against the plundering 
and molestation by the ruling princes, robbers and forest 
tribes while the caravans were passing through the forest 
regions. The Sukraniti® though a late text furnishes some 
idea of early medieval period and states that the king should 
enjoy the fruits of duty (sulka) for protecting all (the mer- 
chants) like a servant. From the pieces of evidence noticed 
above, it appears that the growing practice of plunder and 
molestation of the merchants, that became noticeable in the 
post-Gupta times had become a familiar phenomenon in the 
Oth and 10th centuries onwards. This fact is further sup- 
ported by the other literary evidence of this period. Hiuen- 
Tsiang was twice relieved of his belongings.” The com- 
bined evidence of the Samaraiccakaha® (first half of the 








83. Vol. II, 5.1.47|]1713, The verse reads vanijam. raksa- 
nirveso-rája-bhagah. I-sing, a Chinese pilgrim who visited India 
in 671 A.D. has noticed in his travel-accounts that the Kasika was 
prescribed in the prospectus of Nalanda University. Therefore, 
its date can not be later than first half of the seventh century A.D. 
See. M. Winternitz, A Hislory of Indian Literature, Vol. III, Part 
IL, Varanasi, 1967, p. 453. 

84. Medhatithi on Manu VIL, 127. See also Vandyaghatiyam 
on Zmarakosa 11.8.27. 

85. B. K. Sarkar, op. cil., v. 259, p. 119. | 

86. S. Beal, The Life of Hiuen-Tsiang by Shaman Hwui Li, E» 
Delhi, 1978, pp. 60£, 781., 86, 1981. | I 

87. Bombay, 1938, II, pp. 91 ff. 
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8th C. A.D.) Haribhadra Süri, the Upamitibhava-prapañ- 
cakathā® (905 A.D.) of Siddharsi, the Kathdsaritsdgara®™ of 
Somadeva (llth C.A.D.) and the T7sasti-salakapurusa- 
carita" of Hemacandra (12th C.A.D.) give an idea of the 
merchants fear for robbers. The Puratana-prabandha 
sangraha? and the Nansi's k/tyat? mention that prince Lak- 
smana of Naddüla had robbed a caravan. The Rajata- 
raigini? of kalhana (12th C. A.D.) refers to a robber chief 
who had become a scourage to wayfarers near Gaya (in 
Bihar). ‘The Vastupilacarita mentions a mandalika chie [, 
named Ghughul, who indulged himself in plundering the 
caravans. Though the fear from robbers and the forest 
tribes were found in the earlier times in varying degrees yet 
the fear of molestation and plunder by chiefs and rulers 
and insecurity on the high ways owing to frequent 
struggles and wars between them were the special pheno- 
menon that emerged in the early medieval period in the 
wake of the feudal tendencies." 
realized through sulka may have b 
derable extent. 


On the whole revenue 
een reduced to a consi- 





88. Ed., Peterson, Calcutta, 1899, p. 863. 

89. K.S.S. VI.3.117; VII.2.75. 

90. Tr. H. M. Jhonson, Vol. I, G 
Nos. 1.1 (1981), p. 8. 


91. D. Sharma, Early Chauhan Dynasties, Delhi, 1975, PP. 
101-102 ; also see pp. 1891. 


aekavada Oriental Series 


92. Sharma, Loc, cit. 
93. VII, 1009. 


94. Yadava, SCNI, p. 272. 


Cf. L. Gopal, op. cit., PP- 101, 103; Yadava, Op. cil., pp. 
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Assessment of Sulka 


Regarding the controversies among the commentators? 
of Manu, it can be said that these.reflect, to a considerable 
extent,.the change In socio-economic conditions in the parti- 
cular time and region in which they flourished. Scholars 
like Derrett® and G. N. Jha” give the meaning of a verse 
of Manu’ that the king should take 1|20 of the price of 
saleable articles that has been arrived at by men having ex- 
perience of custom-house and expert in estimating the value 
of all kinds of merchandise. ‘Thus, they take sulka to mean 
the duty on sale-price of the merchandise. 


According to Kautilya! the price should be fixed by 
experts, after calculating the cost, rent, interest and other 
total investments, in case of commodities distant in place 
pt. 96. D. N. Jha holds that the assessment of the duty, to be 
made on the basis of cost of commodities or on the profit derived 
therefrom has been a matter of great controversy among the com- 
mentators of Manu (idem, Revenue System in Post-Maurya and 

गु ines that 
Gupta Times, Calcutta, 1967, p. 72). U. N. Ghoshal opines 


oned in the Manu- (VIII, 398) and Yajna- 


this particular tax menti 
HRS, 


valkyasmrii (II, 261) is an impost upon the net profit (idem, 
p. 116). 


‘andr t 
97. Medhitithi and Sarvajfianarayana assess the duty on cos 


i e b 
of commodities while Govindarāja and Kullükabhatta prescribe 


that sulka should be levied on profit gained by traders. 
98. Ed, idem, Bharuci’s commentary on Manu, 
598. 
99. Tr., idem, The Laws of Manu with Bhasya of Medh 
Vol. IV, Part II, Calcutta, VIII, 398, p. 419. 
- 100. Manusmrti, VIII, 398. 
101. Arthasastra, 1.2.36: 
F. 19 


VIII, 396/ 


alithi, 
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and time. He further allows 5% profit on indigenous com- 
modities and 10% on foreign, over and above the allowed 
purchase price (anuwjnatakrayadupari). Here the allow- 
ed purchase price and fixed price in Kautilya's Arthasastra 
appear to be the same. The Yàjfiavalkya-sinrti'? prescribes that 


theselling price should be fixed after adding profit to the total 


investment (including cost and all other expenditures) incurr- 
ed on the saleable articles. Vijiianesvara™ (1101 Cent. 
A.D.) a commentator of Yajiiavalkya, says that on foreign 
merchandise a profit of 10% of the total investment should 
begiven. Since Yajiiavalkya and his commentators formulate 
no rule for fixing the prices of indigenous commodities not 
far distant in place and time and Manu and his commenta- 
tors also do not clearly differentiate between the indigenous 


and foreign commodities while charging the sulka, this rule 


may be applied to fix the prices of indigenous commodities 
also after adding a profit of 5% on the total investment.!™ 
Though, Manu speaks of several aspects to take into consi- 
deration while estimating the prices of commodities, yet he 
does not mention the rules for fixing the prices as cl early as 


102. Ibid., 4.92.98. 
103. Yàjia, II, 253. 
104. Mitaksara of Vijñāneśvara, II, 958. The 


PR Jassage reads 
desantaradagate panye desinlaraga | 8 


x payukto' rthastavantamarthaji pariganya pan- 
i , =. ठ = s 
y uyena saha meliyitua yatha panasate dasapano lābhah sam pidyate 
(ha kretrvikret roranugrahakaryargho 1 aj sthapaniyah 


105. Ibid. 1.959. : 
faticapano labho bhavati, 
sthabaniyah. 


106. Manu, VIII, 40]. 


८००१; ca yathürgha n iriipite panasate 


tathaivargho rajnah sSuadesapanyavisaye 
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Kautilya and Yajnavalkya. Jt is a well known fact that 
Manu was posterior to Kautilya and anterior to Yajfiavalkya, 
therefore the same procedure, which we have noticed above, 
may have been in vogue in the time of the Man usmrti also. 
In view of this if we follow the rendering of relevant verse 
of Manu by Derrett and G.N. Jha,’ we find that the 
merchants who carried trade in indigenous articles of above 
category were left with no margin of profit, instead they had 
to suffer the loss even on the total investment already incur- 
red on saleable articles. On the contrary, if we assess the 
duty on cost price of saleable articles, they would have cer- 
tainly been left with some margin of profit. 'Thus, in the 
light of above discussion, we can say that the basis of assess- 
ment of duty would probably have been the cost price of 
commodity but not the market price (i.e. sale-price)."" It 
is further supported with a verse of the Mitaksara™ (11th 
Cent. A.D.), a commentary on the Yajnavalkya-smrti, writ- 
ten in South India. It states that for fixing the sale price 
(argha)' the king should realize 1/20 of the original value 
(mitlyadvimsSatitamamsam)™ of commodities. The testi- 





107. Arth., 4.2.36 and 4.2.28. 

108. Yajria, II, 253. 

109. Op. cit, p. 206. 

110. Op. cit., p. 419. 

111. Cf. D. N. Jha, op. cil, p. 73. 

112. Mitdksara of Vijiianesvara II, 261. 

118. . It is estimated value (iyalah panyasye yanmülyam ibyar- 
Shah, Vijň. on Yajü., II, 261) denoting cheapness or dearness of a 
commodity from its original value (ibid., LI, 249, ràjanirüpitarghasya 
hrasam vrddhim-vd). Also sce M. Williams A Sanskrit-English 
Dictionary, Delhi, Reprinted (1976), p. 89. 


114. Miülya indicates the original price of a commodity. | ७६ | 
Vijfià, on Yajüa lI, 253 (pauyam ülyena-saha-meliyitua) For its 
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mony of this fact is also attested to by the commentaries of 
Maskari™ (11th Cent. A.D.) and Haradatta"* (first quarter 
of the 12th Cent. A.D.) on the Gautam-d/armasütra, com- 
posed in South India. "They state that the king should 
charge as duty 1120 of vendible articles, i.e., cost price (for 
making the basis of taxation) In India this practice was 
in vogue before the end of the 1101 century A.D. but in 


the south the trend of this policy appears to have continued 
even afterwards. :-. : ! ms 


So far the assessment on merchants’ gain is concerned, 
it can be said that this-policy-was the outcome of the dis- 
crepancy that: had crept into the policy of assessment on 
cost price owing to growing feudal tendencies which , for 
the first time, was noticed by Vi$varüpa;" a commentator 
of Yajnavalkya, (9th Century A.D. ). Viewed in the: same 
context he might have-formulated a new policy that duties 
should be realized on sold articles (vikritanam) from ven- 
dors and buyers, both which is manifested in its complete 
form (present form) in the works of Govindaraja™® (last 
quarter of the llth Cent. A.D. ) and Kullika™ (12th 
A. D. ), the commentators of Manu. This practice had 
NE ur ir Son a ] A 2 n all probabi 5 Ly 
Vivadarainahkara™ of Candes Mt AT, The 

adesvara (14th Cent. A.D .), com- 


menting on the Visnu-smrt l ys that [ 
ses r S त S t h at t e 


115. Quoted in the Vyavahürakünda of the Dharmakosa, 


7 
Vol. II, ed. by Laxman Shastri, Satara (India), 1938, p. 1662. 


116. Gaulam-Milähsarā of Haradatta, X, 26-29. 
117. On Yājñ., II, 966. 


118. On Manu, VIII, 398. 
119. On Manu, VIII, 598. 
120. Op. cit., p. 304. 
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assessed on the profit earned by merchants after payment of 
all the dues on commercial transactions. Thus, the prac- 
tice of assessing the duty on profit, the traces of which may 
be found at least 4 few centuries earlier, had gained a mo- 
mentum in the llth and 12th centuries and onwards. 


The change in the policy of assessment appears to have 
been brought about in some definite politico-economic con- 
text. The arbitrary"! and excessive? imposition of sulka 
on mercantile communities by local ruling chiefs and the 
simantas and consequently ‘the growing tendency of tax- 

- १ : z^ ) J १ * se 


` 121. R. S. Sharma, Bhartiya Sámaniaváda, Delhi, 1973, pp. 
53, 54, 123% idem, Indiaii' Feudalism, Calcutta, 1965, pp. 52, 53. 
119-20. Yadava, SCNI- (Society and Cullure....), pp. 299, 301; 
The Indian Historical Review: (IHR), Vol. I, No. 1, 1974, p. 24; 
A. K. Majumdar, Chalukyas of Gujarat, Bombay, 1956, p. 2511 
D. D. Kosambi, 4n Iniroduclion io ihe study of Indian History. 
Bombay, 1975 (second edition), pp. 310, 362; Journal of the 
Oriental Institute, Vol. XXIX, No. 1-2 (Sept. Dec.) 1979, p. 83: 
Rajatarangint of Kalhana, VIII, 201 0: Visnu-Purdya (Sanatana- 
sistram) , Calcutta, B. S. 1372, VI, 1, 34-95 ; Punyasrava Katha-kosa 
of Sri Ramacandra Mumuksu, ed. by A. N. Upadhye and प्र. L. Jain, 
Sholapur, 1964, p. 63. rs 
122. Rhythm of History (Journal of Rajasthan Waiver) 
Jaipur, 1976-77, p. 55. Visnu-Purand, VII, 1, 94-905; Punyasrava- 
kathá-kosa, p. 63; Katha-Sarit-Sagara, VI. 3.105 ; cf. R. S. Sharma, 
०७. cit., p. 199 ; idem, Indian Feudalism, pp. 125-126, Yadava, कक 
P. 298; A. K. Majumdar, op. cit, p. 962; Kosambi, op. ee P- | 
362 ; P, Niyogi, Contribution lo the Economic History of Norte 
India, (900-1200 A.D.),, Calcutta, 1962, pp. 196, 220-221; Niti- 
vakyamytam of Somadeva Siri, VIII, 11. 
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evasion by merchants must have hampered the trade and 
commerce in particular. Most probably in order to check 
the local lords and the samantas from becoming a powerful 
rival by amassing the riches on the one hand and to mini. 
mise the uncertainity of revenue which is to be obtained 
from the merchants on the other, the kings might have 
shifted the basis of assessment of taxation from cost price 


to profit. This appears to have been connected with the 
revival of trade and commerce. 


The most striking aspect of sulka, is the percentage to 
be assessed on saleable articles in the different 
Kautilya?! recommends 20% of the 
Manu’ ang Yajfiavalkya"* prescribe 
commodities. The injunctions laid do 
Yajiiavalkya were probably followed in practice up to the 
10th century A.D. Govindaraja’" (in the end of 1101 C. 
A.D.) and Kullaka?s (12th C. A.D. ) the commentators 
of Manu, mention that a tax of 5% of the profit shou Id be 


realised from merchants. Some of scholars,129 being baffled 
by the data shown above, hold that a 


mmt Ht क. = 


periods. 
merchandise while 
K f 
9% of the cost o 
wn by Manu and 


‘draconic measure’ 


125. Punyasrava-hatha-kosa, p. 
Uttara-Purána, 60.125.928. 

124. Arth., 9.99. 1-2. 

125. Manu, VIII, 398. 

126. Yäjñ. II, 261. 


127. Govindaraja on Manu VIII, 308. 


128. Kullüka on Manu VIII, 398. 
129. D. p. Kosambi, * 


of the Economic and Social 


63, Visnupurana VIL 1, 54-35 ; 





Indian Feudal Trade. Charters", Journal 


Bose, Social History of Orient, Vol. II, p. 292, A. N. 
Dose, at and Rural Economy of Northern India, Vol. 11 Cal 
cutta, 1967, p. 90. , Ol. - al- 
= 
XA. 
gi 
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had been enforced to realize the tax in the time of the 
author of the Arthaséastra. 


cha Tu bees: ie D uis d a 

í . le profit ultimately 
gained by merchants would be the determining factor as 
regards the nature of the taxation. We have noticed ear- 
licr that Kautilya™ allows 5% profit on indigenous and 1 0% 
on foreign articles. On the contrary Manu™ and Yajfia- 
valkya'* leave a profit of only about 1 % On indigenous and 
6% on foreign merchandise to the traders. We, again, wit- 
ness a change in the llth and 12th centuries. Govinda- 
raja^ (end of the llth C. A.D.) and Kulltikabhatta™ 
(12th A.D.) assess the duty on the profit of the merchants 
and thus they allow about 4.75% profit on indigenous and 
9.5% on foreign commodities The  l'ivádaratnükara,*5 
a late text, also allows the same percentage to the traders 
transacting in indigenous and foreign articles. 


In fact, the data pertaining to different times give the 
reflection of increase and decrease of volume in commercial 
activities of the periods which they belong. As we know, 
In ancient India, for the first time, the stable political unity 
Was brought about by Candragupta Maurya in the 4th 
century B.C., by founding an empire, practically, com- 
prising the whole of India, some regions of modern Pakistan 
and Afganistan, leaving the far south regions of Indian 


—À 
sm eee 


130. Arth., 4.9.98. 

131. See supra. : 

132. See supra. 

133. See supra. 

134. See Supra. 

135. See supra. (e ieee 
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peninsula. Kautilya who composed the .Arthasdstra,. is 
generally. regarded as the prime-minister. of great Candra; 
gupta Maurya. It 1s more likely . that in such a state of 
affairs, Kautilya would have thought. to bring forth a per- 
manent and longer stability to the Mauryan rule, which 
was not possible without a strong state economy, one of the 
most important. constituents of the state, as described in the 
Arthasástra. "Trade and commerce is an essential feature of 
economic life. "Therefore, it appears that in order to tempt 
the merchants community to participate more and more in 
commercial activities, he would have become liberal towards 
merchants. No doubt, consequently the merchants and 
traders had increasingly started participating in trade acti- 
vities which might have reached the culm ination by the 


time of Manu and Yajfiavalkya (between 2nd C. B.C. and 
2nd C. A.D.) 


A number of pieces of evidence, both, 
well as foreign, reveal that the period 200 B. 
in which Manu and Yajfiavalkya flourished, is kn own for 
its brisk trade. The accounts of Strabo!" (2nd C. B.C ), 
Eudoxous (the end of 9nd C. B.C.), Periplus!? (Ist C 


' indigenous as 
C.—200 A.D., 


- e > 


z 136 n O. P. Srivastava, “Slave Trade in Ancient and Early 
Medieval India" published in P.7.H.C. » Vol. I, (89th session) 
Hyderabad, 1978, ७. 194. | | | | 


137. Geographia, XIV, 5.9, 
Roman Republic’, Heaton, p. 12, 
138. Ibid, 
Commerce E ngo. - "ic. oy Bee, Chakraborty, Trade and 
n ta, C. C C 
1967, p. 185. (G. 200 B.C.—C. 650 A .D.), Calcutta, 


139. Ed., Schof, peri 
E 2 , plus of the Ery - : UO 
1874, Nos. 81, 34, ३5, 88; 48, q9, St New Deihi, 


vide ‘Mob voilence in the late 
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A.D.) and Athenaus (Ist C. A.D. ) also show that India 
witnessed a vigorous increase in trade and commerce dur- 
ing this period. It was the time -when Pliny (Ist C. 
A.D.) had made a complaint against the heavy drainage 
of Roman money for the Indian merchandise of luxury. 


This fact is attested to by the discovery of Roman imperial 


coins in South India in the early centuries of Christian 
era. North India which was ruled by the Kusanas, per- 
haps, would have been provided with some of the metal for 
issuing the gold coins. ‘The excavation at Arikamedu™® 
near Pondicherri in Madras further strengthens this view. 
In such a state of increased commercial activities, had the 
mercantile community been allowed the same percentage 
of profit what Kautilya had allowed (5% on indigenous and 
10% on foreign articles), the merchants would have become 
the main gainers and the king's share would have been, 
more or less, the same (that was obtained in the time of 
Kautilya). Under these circumstances, there was every 
possibility of the emergence of the wealthy merchants be- 
coming rivals of the then rulers by amassing the riches. 
Viewed in this context, it seems that Manu and Yajfiavalkya 
would not have become so liberal in their policy of taxation 
as Kautilya was. ‘Thus, we find that the merchants in the 





140. Athenaus Diepnosophisto, IV, 4, 6 and V, 2, 39; Cf. Raw- 


linson, Intercourse between India and the Western World, Gam 


bridge, 1969, p. 93. 
141. Hist. Nature, VI, 23 as cited by 


Aspects of Ancient India Economic Tho ughi, Varanasi, 
fn. 1. 


K. V. R. Aiyangar, 
1 065, p. 87, 


142. Vidya Prakash, Goinage of South India, Koranon a ie 
20-23, C र J Brown, The Goins of India, Delhi, 1973, P: "49 "ur 
Gupta, Coins, New Delhi, 1979 (Ssecond revised edition), p. $7. 


143. Ancient India No. 2, p. 18 If. 
F. 20 
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times of Manu and Yajnavalkya had to bear the more bur. 
den of taxation than those in the time of Kauitilya. 


About the conditions of later dates nothing can be 
said with precision. Since Narada (100 A.D.—300 A.D. ), 
Brhaspati (200 A.D.—500 A.D.), Visnu (8000 A.D.— 
600 A.D.) and Parāśara (600 A.D.—900 A.D. ) speak 
nothing of the profit, which is to be given to traders, we 
therefore, have to take into consideration the other factors 
responsible to determine the tendencies of trade and com- 
merce in the Gupta and the post-Gupta times. The dec- 
line of cities, as revealed from archaeological and literary 
evidence, scarcity of coins,!55 declining state of guilds,” 
Chino-Tibetan rivalary to occupy the Central Asian route,’ 
down fall of the Gupta empire leading to frequent struggles 
—— 

144. Y. D. Sharma, “Exploration of Historical Sites”, Ancient 
India No. 9, 1953, pp. 116-69; R.S. Sharma, “Dec 


Towns”, Proceedings of the 1. H.C., 33rd 


idem, Journal of Indian History, 
135 ff. 


ay of Gangetic 
session, Muzaffarpur, 1072; 
Golden Jubilee volume, 1973, pp. 


145. R.S. Sharma, Op. cil., pp: 91, 157; idem Indian Feudalism, 
PP: 87:88, 132.58 Yadava, Op. cil, p. 975. B.D. 


Coin and Currency System in South India, New Delhi 1 977, Ch apt. 
V. Prakash. Op. cit. Chap. III ; ibid., pp. 52, 77, 98; R.S. 
arma, Op. cit., PP. 91, 157; A.S. Altekar The Rastrakiitas and 


Cha ttopadhyaya, 


; Rhythm of History, p. 55; T. Gopal, 
the absence seals of guilds see K. K. Thaplyal, 


n Seals, Lucknow, 1979 . Journal ० Indi 

. ry G J ० : g maray 
OT), olden. ubilee Volume (1 973) . p. 277: D.C n EI 
Vol. XXXVIII, No. 3] » pp. 184 ff. o) ue 


197. L. Gopal, Op, ci. PP. 106-107, 


Studies in Ancient India 
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and a by feudal lords and their samantas, 3 the growing 
relation of domination and sub-ordination between feudal 
araar of out?" ani bo EE ON 
$i ping tendency towards 

natural economy™ characterized by local and closed agra- 
rian set-up, indicate that the commercial activity was on 
the decline. 1112 decline of Roman empire"? and the 
Persian rivalary with Byzantine empire™ .and the Hüna 
invasion of India! added an empetus to the declining ten- 
dency of trade and commerce which lasted till its revival bv 
the 1001 and 12th centuries. | : 
Again we witness the increase in the rate of profit, 
ultimately to be earned by the merchants in the 10th and 
12th centuries than in the Gupta and post-Gupta times. 
This change reflects the trend of increase in trade and com- 
merce which appears to be a natural sequel to the rising 
urban economy. The declining state of economy charac- 
terized by local and closed agrarian set-up, was incapable 
of serving the growing needs of feudal chiefs and their 





148. Ibid., pp. 102-103, U. N. Roy, Gupta Samrata aur Unkd 
Kala, Allahabad, 1976, Ch. XIV. 

149. B.N.S. Yadava’s Presidential Address, entitled “The prob- 
lem of the emergence of Feudal Relations in Early India” section I 


of the 41st Session of 1.H.C. Bombay, 1980, pp. 6 ff. 
150. Ibid., pp. 32 ff; G.K. Rai, “Forced Labour in Ancient and 


Early Medieval India", I. H. R., Vol. IIL, No. 1, July 1976, pp. 28-35, 
41. 

151. R.S. Sharma, Op. cit., Chapts. 1 and III; idem, Indian 
Feudalism, Chapts. I & III; Yadava, SGNI, pp. 250 ff. 

152. Rhyihm of History, p. 57. 

153. S. K. Maity, The Economic Life of Northern India in the 
Gupta period, Varanasi, 1970, p. 181. ह 

154. U.N. Roy, Op. cit., pp. $54 Hf. 
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samantas in equipping them with up-to-date war weapons 
and paraphernalia’ such as Persian swords, Arabic, Persian 
horses etc, the growing demands for luxury articles for 
pleasures and the uncertainity of revenue owing to grow- 
ing high handedness of subordinate rulers" might have 
compelled the ruling kings to think in terms of improving 
their resources in general and trade and commerce in parti- 
cular. To achieve this end, it would have been fo und 
necessary that duties should be levied as such so that the 
merchants even after making the payment of all dues, may 
be able to gain a higher percentage of profit than that of 
the preceding centuries. This befitting policy of assessment 
must have given a fillip to trade activities during the second 
phase of early medieval period (10th—12th century). ‘This 
view is supported by the other developing tendencies of 
economic life of this period. That, the arrival of Arab 
merchants and their active participation in foreign as well 
as indigenous trade, the revival of coin age? 


EE EE 


system due 


155. The paucity of horses attracted the 
observers and traders at all times. See, The Age of Imperial Kana uj, 
ed, R.C. Majumdar, Bombay, 1955, pp. 403 1; ed. idem. The 
struggle for Empire, Bombay, 1957, p. 523; EI, Vol. I. pp. 184 ff; 
Vijfii. on Yajiiavalkya, 11.30, hedàoukà (horse-dealer), etc. 

: 156. Proceedings of I. H. C. 39th Session, Vol. I, pp. 126 If; 
adava, SCNI, Chap. VII. l | 

157. See Supra. 

158. P.I. H. C., 39th Session, Vol. I, pp. 12 

159. L. Gopal, Op. Cit, Cha 
cit., Ch. VIII; L. Gopal, Early 


attention of foreign 


5, 279-284. 

: IX; B.D. Chattopadhyaya, Op. 
Medieval Coin Type of Northern 
ea Varanasi, 1966 ; Yadava, SCNI, pp. 282-288: R. S. Sharma. 
a cil., pp. 262 ff; idem, Indian Feudalism, Calcutta, 1965, pp. 255 
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to invasion of Mahmüd Ghazanavi (997 A.D.—1030 
A.D.) which brought out money and jewels hoarded in 
temples, in circulation, and the growth of cities and urban 
centres provided a suitable environment to the rising 
trend of urban economy, especially trade and commerce as 
well as industry in the 11th and 12th centuries. 


Payment of sulka 


It is well known that cash and kind were two types of 
payment of duties. ‘The payment in cash on a large scale 
is not possible in absence of a stable currency system. The 
estimation of cost and sale price of commodities by Kau- 
üulya,"' Manu’ and Yajiiavalkya!? and the assessment of 
profit in percentage by Kautilya' and, Yajiiavalkya,® as 
noticed above, clearly shows that in their times (4th C. 
B.C.—2nd C. A.D.) the tax was largely realized in cash. 
This form of payment indicates that there was a well estab- 








160. B.N.S. Yadava, Op. cil., pp. 240 ff, 275 ff. In South 
India also, as noticed by B. Stein, there was a rise of towns during 
the 1?th century (idem, Peasant State and Society in Medieval South 
India. New Delhi, 1980, pp. 250-251). The evidence quoted by 
him (ibid., p. 249) suggests that this tendency, in all probability, 
must have been in vogue during the llth century. K.R. Hall 15 
also of the view that the process of expansion of trade and towns 
started in 10th and llth centuries under the Cola Kings (idem, 
Trade and state craft in the Age of Colas, New Delhi, 1980, pps; 
162 £) | 

161. Supra. 

102. Supra. 

163. Supra. 

164. Arth., 4.9.98. 

165. Yai. II, 252. 
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lished coinage system. ‘This argument is supported by the 
literary as well as numismatic evidence. The Jatakas,' 
mention the prices of a pair of oxen, dog and fish, in coined 
money. From the findings of a large number of ‘Punch-mark- 
ed coins of different metals! and the coins of Indo-Greek,1* 
Kusana'? and Satavahana"* rulers it is evident that the 
period ranging between 4th century B.C. and 2nd cen tury 
A.D. witnessed a fairly good currency system, through 
Which most of the commercial transactions were made. 
Besides, a good number of Roman coins, denarius, were 
also seen serving the needs of Indian market. especially in 


South as the medium of exchange in the early centuries of 


the Christian era. It was a time when India was not 


only enriched with coins of different types and metals but 
also witnessed a brisk trade with western world. 


Narada (100—300 A.D.) speaks nothing of the mode 
of assessment of sulka, price and profit. Brhaspati!? (900 
A.D.—500 A.D.) says that traders should give 1/20 from 
vendible article as sulka. From this peace of evidence it 
appears that tax was collected in kind. Similar idea is 
—————— 

166. Jatakas II, pp: 247, 305-6, 4 

167. P 
Chap I. 


24-425; VI, p. 348. 
* L. Gupta, Op. cit., Chap. 11; © J. Brown, Op. cit. 


a | P. L. Gupta, Zbid., Chap. 111, C J. Brown, ibid., Chap. II: 
A. Cunningham, Coins of Alexa 


nders Succ. 572 Ea i 
1970, pp. 958 Fr uecessors in the East, Delhi, 


169. Gupta, Op. cit., Ch 
170. P.L. Gupta, ibid., 
171 v. Prakash, 
172. Kd. B. Bha 
VI, 6 (Apaddharma 5 


ap. IV; Brown, Of. cil., Chap. 111. 
Chap. V; V. Prakash, Op. cil. pp. 7 ff. 
ibid., pp. 21 ff. 
ttacharya, G.O.S .N 


0. LXXXV, Baroda, 1941, 
ection) , 
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found in the Visnusmyti (300 A.D.—600 A.D .). It is 
mentioned in this law book that the king should levy as 
duty 1/10 of indigenous and 1/20 of foreign. articles. 
Medhatithi* (Sth C. A.D.), a commentator of Manu, 
explaining the use of valuation of commodities says that in 
case of a few articles, such as cloth pieces, it would not be 
possible to realize the duty without tearing each piece and 
hence valuation would become necessary. This piece of 
evidence clearly indicates that duty was largely paid in 
kind, however, the payment in cash was not unknown. In 
view of the above reference to mode of payment, it can be 
inferred that sulka was largely collected in kind, from the 
late Gupta times to the first phase of early medieval period 
(8th C. A.D.—10th C. A.D.). It is also evidenced by the 
literary’ and epigraphica"? data pertaining to the period. 
In the Yavana-jataka of Sphujidhvaja, composed in A.D. 
269/270, a work on horoscopy, we find the prediction of 
rules for the gain of coins, but Varahamihira (6th—7th C. 
A.D.), who wrote three books (the Brhatsamhita, Brhajja- 
laka and Laghu-jataka) on horoscopy formulates no rule 
regarding it. ‘This certainly reflects the decreasing signi- 
ficance of coinage in economic life in the time of Varaha- 
mihira.! The Devi-Purána,*? which was composed in the 
Oth century A.D. in Bengal, alludes to the scarcity of coins 


173. III, 29-30. 

174. Medhatithi on Manu, VIIT 398. 

175. Supra. 

176. Supra. 

177. B.N.S.. Yadava, “The Problem of the Emergence of 
Feudal Relations in Early India,” p. 54. 

178. Cf. Yadava, Loc. cit., p. 54. : 

179. Critical edition by P.K. Sharma, New Delhi 1976, 72.96 
Vide Yadava, ibid., p. 98. (2-93९ ch UNI 
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by referring to the exchange of vendible articles (Panya) 
in kind, that were brought into the fortified city from out- 
side. The numismatic evidences reveal that, after the 
down-fall of the Gupta empire there was a paucity of coins, 
especially gold." The tradition of the gold coinage was 
revised by the Kalacuri king Gangeyadeva (1019—1040 
A.D.) after a long gap.?' Silver coins were also rarely 
issued during this period. ‘The records of the period 
500 A.D. to 900 A.D., mentioning the payment of sulka 
in cash are much less in number than those to the subse- 
quent period. Thus the weak currency system characteriz- 
ed by payment of duties in kind bears the testimony of 
declining state of commercial activities which lasted till its 
revival in the 11th and 12th centuries. 


The references to payment of śulka in cash can be 
traced in the commentaries? of the Man usmriz and the 
Gautamadharmasütra, composed in the second phase of early 
medieval period (1101 and 12th Cent. A.D. ) We have 
also noticed earlier that in India during the 11th and 12th 
centuries, the 'profit based policy’ of assessment of sulka 


y ; 18 
Was m» vogue." Money appears to have begun to play a 


significant role in the payment of sulka. The literary! 





__ > — 


180. SCNI, p. 275, R.S. Sharm 
181, L. Gopal, Of. cil., 


pp: 36, 72; Yadava, SCNI, p. 
ff 


a, Indian Feudalism, pp. 129 ff. 
p. 183; idem, Early Medieval Coin...., 


LI 282, R.S. Sharma, Op. cil., pp. 235, 262 
; idem, Indian Feudalism. pp. 256 ff, 261-969. 


182. SCNI, Pp. 275, 282, 
183. Supra. 


184. Supra. 
185. R.S. 1 
Sharma, Op. cit. Pp. 256, 265; idem, Indian Feu- 


d . 
| iliem, PP: 250, 258; Yadava, SCNI, pp. 294-295; I.. Gopal, ELNI. 
Chap. IX; also See Supra. 
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and inscriptional evidences also confirm this. The issu- 
ing of gold, silver and copper coins in abundance by the 
rulers of the Kalacuri, Gahadavala Candella, Parmara, 
Cahmana, Calukya of Gujarat, Western Calukya, Cola, 
Pandya and Kakatiya dynasties’ which flourished in the 
]1th—12th Century, further strengthens this view that pay- 
ment of sudka in cash may have witnessed an increase in 


this period. 





186. EI, III. pp. 56-57, 296-97; VII, pp. 131-32; IX, p. 63, | pu 

n. 8; 1, p. 97; XII, p. 26; XII, p. 120 XLI, p- 208; Yadava 9000 — 

Pp. 290 ff; L. Gopal, Op. cil., Chap. IX; ete. | D 
187. L. Gopal, op. cit., Chap. IX ; idem, Early he 0०१७ | 

B. D. Chattopadhyaya, of. cit., Chap. VIII; V. Prakash, op. cil. 

Chaps. IV, V and VI ; SCNI, pp. 282 f. 
F. 21 
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A STUDY OF MANTRAS CITED IN 
PINDAPITR-YAJNA 


VIJAY KUMAR SHARMA 
Hoshiarpur 


In Vedic times, the Pitaras were regarded as powerful as the 
gods and hence bestower of the material bliss. In Pindapitr-Yajfía 
rice-balls, cooked upon the Southern fire, are offered by the Yaja- 
māna to the Pilaras with certain mantras for attaining house to 
dwell (VS. 11.82.14 ; $. Br. 2.42.24) and for progeny (VS. 11.33; 
K. S. S. 4.1.22). 


In the Vedic ritual mantras have an unique place and 
they mostly, if not always, accompany a ritual action. In 
other words it can be stated that it is the mantras that 
make a person understand the ritualistic-actions. It 13 
also the mantras through which the performer worships | 
the gods and manes and seeks their help to get his varied 
ambitions fulfilled. "The mantras always do not aim at 
fulfilling the ambitions. They are helpful in carrying on 
the ritual performance also. Keeping thei mee 
in view a meek attempt has been made here to study the 
mantras cited in the Pindapity-Yajna, which aims at py 
ing homage to the pitrs. ० ffering of rice Dads to 
manes is the main feature of this rite. It 1s interesting 
note that the rituals of this rite are related to the er 
For instance, the rice for preparing the balls are ८०० oe 
upon the Southern fire and all other acts De 
Tite are performed having mou th towards the er 


a (VS), $ rahmana 
direction. Wajasaneyi Samhita ( S), Satapatha Brahman 
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($. Br.) and Katyaygna Srauta Sūtra (K. S. S.), have been 
taken as the basis of the present study of mantras. The 
description of the rite occurs in the ०. Br. II.4.2. and in 
K. 6. $, 4.1. ; and the mantras, to be used in the rite, are 
found in the second chapter of VS. 


The mantras cited in Pindapily-Yajria are found scat- 
tered in the following six kandikas (78.2.29 to 2. 34): 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा (1) सोमा य faa मते स्वाहा (2) । 
अप हता असु रा रक्षा Wea वेदिषद: (3) VS. II. 29 | 
ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमा ना असु रा सन्त: स्वधया चरन्ति । 
परापुरो' निप्रोये भरन्त्यग्निष्टाँल्लोकात्त्रणु'दात्यस्मात्‌ ॥ (4) VS IL(30) 


अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमाव षायघ्वम्‌ (5) 1 

अमी मदन्त पितरो यथाभागमाव 'षायिषत (6) १७५ 3] 

नमो वः पितरो रसा य (7) नमो' a: पितर: शोषा य (8) नमो a: पितरो 
जीवाय (९) नमो वः पितर: eur (10) नमो वः पितरो घोराय 
(11) नमो वः पितरो म॒न्यवे (1 2) नमो' वः पितरः पिरो नमो' वो 
(13) गृहान्नः पितरो दत्त स॒तो व: पितरो देष्मै (14) aa पितरो 
वासऽआघत्त। (15) VS IL 32 ii 


| l 
आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पष्कर्रजम थेह पुरू षोऽसत 
पु जम्‌ । य S 


; ० l el a 
ञ्ज TER घृतं पयः कोलालं' परिस तम्‌ । 
सथा स्थ तपयत मे पितृन्‌ (17) VS IL 34 n 


$. Br. uses mantras from only four kandikas i. e. VS. 


2 g 29, 30, 31 

above stated o In the K.$. $. mantras from all the 
SutTa uses १५०५६३७ have been used and thus the $rauta 
than $. Br. The use of 


| two more kandikas 

more mantras i iie 

In the sütra period itself Says the story of 
uring more and more 


cation of ritu 
Mantras. als ned 
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Gods and Metres: ‘The total number of mantras in 
these kandikas is seventeen, but many of them have some 
common things among them. For example, the 7si of all 
the mantras, according to Sarvanukramani of Katyayana, 
is Prajapati. But, the devatas are found as differing in 
many mantras. ‘Deva’ is the god of first two mantras in 
VS 11.29. ‘The god of third mantra in this kandika is 
‘asura’.  Kavyavühana (Agni) is the god of sole mantra in 
VS. 11.30. The god of mantras in 1.31, 8th and 9th man- 
tras in 11.32 and mantras in 11.33 is the common one 1. e. 
‘Pitara. ‘Apa’ is the god of the mantra in II.34. The 
Sarvanukramani of Katyayana has shown the metre of the 
mantras as follows : 


VS 11.30—Tristup; VS II. 33—Gayatri ; 
VS 11.34—Virat. 


Ritualistic Study : What is greatly needed is the study 
of mantras from ritualistic and sociological view points. 75, 
६.७7. & KSS. all the three texts are ritualistic in their nature, 
therefore it seems to be essential to study the mantras from 
the point of ritualistic in their nature, therefore it seems to 
be essential to study the mantras from the point of ritualisuc 
view. All the seventeen mantras will be discussed here ritua- 
listically. ‘The Sara-rice are cooked and with the first two 
mantras are offered as homa (KSS. 4.1.6). The third man- 
tra is used to draw a line towards the southern direction 
(KSS. 4.1.7 ). With the fourth mantra a burning brand 
is placed beyond the line (K$S. 4.1.8), daksinatal > comm.). 
Uttering the fifth (with accentuation) Adharyu sits down fac- 
ing to the north and restrains his breath (KSS. 4.1. 13). 
Then he gives up the breath and having turned towards the 
rice-balls he utters the sixth mantra (KSS. 4.1.14). With 
the next seven mantras he folds his hands to pay the homage 
to the Pitaras (K$S. 4.1.15). With the 1 4th and 15th, res- 
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14 in VS, YI. 32; $.Br. 2.4. 2.24), 
- people used to thin 
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pectively, the yajamana looks towards his wife and places 
the woolen thread or hair from his chest upon the rice balls. 
With the 15th the wife of the yajamana consumes middle 
rice-ball (KSS. 4.1.22). With the last mantra the water is 
sprinked upon the balls (KSS. 4.1.19). 


Sociological Study :‘Kavya’ means an oblation of food 
to deceased ancestors and Agni was regarded as a ‘dita’ carry- 
ing the oblations to the gods or manes (cf. Agnireva devan- 
nam dita asa, $.Br. 3.5.1.21). That is why in the first 
mantra Kavyavahana’ has been stated for the fire which takes 
the oblations to the manes. From the mantra the faith of 
the Vedic people upon the manes is very clear. The peo- 
ple did not like the suras i.e. the bad spirits. ‘These Asuras 
were away by the Agni (VS. II. 30, $. Br. 9.4.9 ] 5) he 
Agni was regarded as the protector from the Asuras. As the 
gods were always taken to be powerful than men, similarly 
the Vedic people regarded the filaras as powerful. They 
were regarded powerful more than a bull (901 and 6th man- 
tra in II.31). Even the six seasons have been connected to 
the Pitras (cf. mantras 7 to 13 in VS.11.39). They were 
also treated as the living beings. 
place woolen threads upon the pin 
11.32 ; KSS. 4.1.] 6), with the thin 

ing them clothes to wear. 
towards the ancestors. They 


The yajamana use d to 
das (mantra 15 in VS. 
king that he was provid- 
The ritual shows the respect 


ae D were also thought to be feeling 

urst as the men feel. ८१ were satisfied by giving them 
Water also (mantra 17 in ps. 11.34; 7755. 4.1.1 9). Not 
only this, these very mantras show that the Pitaras were 
thought 71 no way less than the gods: They were worsh ipp- 
ed as the giver of various things 


The yajamana begs from them house to dwell (mantra 


Moreover, the Vedic 


k that they could get best possible pro- 
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genes by the good-will of the beneficient pitaras And the 
recitation of *adhatta pitaro’ etc. (VS. 11.38; KSS. 4.1.22 
is itself motivated with the desire for a son. The wife of 
the yajamana, if desired for a son, used to consume the mid- 
dle one rice-ball reciting this versa. Thus the mantras used 
in Pindapitr-Yajiia are not only important from the ritualistic 
view point but they place before us the valuable thinking 
and ways of the Vedic society. 
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SOME EVOLUTIONARY ASPECTS OF VAKYABHEDA 


Dr. S. G. Mocue 
Bombay 


^ 


Traces out the evolution of Vakyabheda, a Mimamsa technical 


term, in the light of different branches of Sanskrit learning. 


Vakyabheda is a highly technical term in the Purva- 
Mimamsa literature. It is generally translated as ‘Diversity 
of statements’ or ‘Split in a sentence’, or as ‘double assertion’. 
When in a single sentence, the two injunctions or vidhis are 
laid down, then this fault of Vakyabheda arises. It is im- 
portant to note here that the Mimamsakas look .upon Vakya- 
bheda as a serious fault and try to avoid it by resorting to 
several measures. d 

In this paper, therefore, an attempt is made to bring to 
light some evolutionary aspects of this highly technical term 
in the light of the several disciplines of Sanskrit learning. 
Roughly speaking the evolution is traced from 500 3.0. to 


20th century A.D. It will not be out of place if it is casual- 


ly remarked here that the authorities quoted here are only 
illustrative and. the dates for the authorities are generally 
taken from Mm. Dr. P. V. Kane’s History of Dharma Sastra 
and Prof. K. V. Abhyankar’s ‘Prastavana Khanda of the 
Mahabhasya unless otherwise mentioned. : 


The survey of the grammatical works would be inter- 


‘sting in tracing the evolution of this highly technical term. 


- At the very ouset, it may be remarked that the term 'Vakya- 


l-- P. M. Modi- Translation of Siddhanta-Bindu—p. 109. 


1 atpurusihnika-Introduction, p. xix." 
F. 22 


न्न 
E 
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bheda’ is conspicuous by its absence in Panini’s Astadhyayj. 
However, it must be pointed out here that Pataíijali (150 
B.C.) has used the principle of Yoga-Vibhaga to justify the 
formation of some of the words in interpreting the sütras of 
Panini. Yoga-Vibhaga-actually means the division of the 
sūtra or breaking up of the Sūtra. The term Yoga-Vibhaga 
comes very near to the principle of Vakyabheda employed by 
the Mimamsakas. The use of the principle of Yoga-Vibhaga 
is treated as a very unhappy measure by the grammarians. 
Even Kaiyata (1100 A.D.) has come to look upon the vartikas 
of Katyayana (300 B.C. to 200 B.C.) as serving the purpose 
of Yoga-Vibhaga. It is interesting to remember here that 
though Prof. K.V. Abhyankar has pointed out in his 
‘Dictionary of Sanskrit Grammar’? the use of Vakyabheda as a 
serious fault, the later grammarians and particularly Bhattoji 
Diksita. Jfianendra Sarasvati, Nagea and even Narayana- 
bhatta do not look upon it as a fault. On the contrary, they 
used Vakyabheda as an effective weapon to interpret some of 
the sütras of Panini and thereby to justify the formation of 
some of the words. This point can be best illustrated by 
drawing the attention to the Siddhanta Kaumudi in which 
Bhattoji Diksita has explained P.A. VI.].94 by making 


the anuvrtti of ‘Va supi from P.A. VI. 1.92 and has resorted 
to Vakyabheda for explaining the sūtra. Even Vasudeo 
Diksita, sees no fault in resorting to Vakyabheda, though at 
some places,‘ he is cautioning the readers about Vairapyalak- 
Nc hed. It is further interesting to remember 
"c (1670-1 750 A .D -) in his Paribhasendusekhara 
| Dy No. 13 in which he has explained’ Panini's 
: : E V. Abhyankar-Dictionary of Sanskrit Grammar-P. 340. 
s P EDI on Siddhanta-Kaumudi—Pp, 28, 82 etc. 
46. 0M adlegaonkar-Paribhasendu-Sekhara- 





Marathi Translation P. 


“ 
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Astadhyàyi Sutra ‘Sasthi sthane yoga’ and sthane'ntaratamal 
by resorting to the principle of Vakyabheda. Here he 
thereby, suggests that in order to understand this sütra, c 
should make the anuvrtti of sthane and thus two sentences 
can be formed. 


स्थाने अन्तरतमः भवति | 
स्थानेन यः अन्तरतमः स एव भवति। 


It is also surprising that the lead taken by Bhattoji Dik- 
sita and others is also upheld in the commentary? ‘Prakasika’ 
on the prakriya Kaumudi of Narayanabhatta. All this sur- 
vey leads one to the irresistible conclusion that the gramma- 
rians do not look upon Vakyabheda as a fault; but they even 
go to the extent of treating it as an effective measure in the 
formation of grammatical forms even by breaking the sutras 
of Panini. 


The probable period of the Srauta and Grhya Sutra lite- 
rature is regarded as 800 B.C. to 400 B.C. The commen- 
tators of the sütra literature have expressed divergent views 
in the matter of Vakyabheda. Sudarsgana,’ the commentator 
of the—Apasiamba Grhya Sütra, holds that there is no fault 
In resorting to Vakyabheda in interpreting the Sutra lite- 
rature. In the ‘Narayanavrtti on the Asvalayana Srauta 
Sütra, however, Vakyabheda is looked upon as a demerit. 
Karka whose date is taken by some scholars to be 380' Samvat 
i. e. 324 A.D., considers Vakyabheda as a fault particularly 
in his Comments on the Katyayana Srauta Stitra XII.1.4, 


mmm SEH VN 
6. Prakasika on Prakriya Koumudi—P. 50. 


7. न तु सूत्रे वाक्यमेदो दोष: | तात्पयंदर्शन ०० आप? T° hi ) 
12 P. 15 


8. आश्वलायन श्रौतसूत्र p. 439. 
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XVII.11.12," XXIV.4.20, XXV.5.3 and XXV.11.5 and 
cautions the readers that by the particular mode of interpre- 
tation, there would be the fault of Vakyabheda and tries 1115 
best to avoid the same. 


In the domain of Pürva-Mimàmsa literature, however, 
the late Kevalananda Sarasvati has collected rich and inte- 
resting material on the point of Vakyabheda in his Mimamsa 
Kosa Vol. VI, pp. 3469 to 3473. Jaimini, the author of 
the Purva-Mimamsa Sütras is said to have flourished between 
200 B.C. to 200 A.D. He has a special Pirva-Mimamsa 
Sutra 11.1.47 which runs as Samesu Vakyabhedah syat). 
The expression ‘Samesu’ in the sütra is explained by both 
Sabara and Naraharasastri Marulakar as referring to the 
words which are mutually non-expectant of each other. 
This sūtra, in simple English, means that when in a sen- 
tence, the words are mutually non-expectant of each other, 
then there would incur the fault of Vakyabheda. Sabara 
(200 A.D. to 400 A.D. ) has made interesting observations 
on Vakyabheda. On Jaimini's Pi rua-Mimamsa Sutra 111. 

= 6.21] Sabara Observes’? that if many subsidiary injunctions 
2 are laid down in one injunctive sentence, then it would 
Sive rise to the fault of Vakyabheda. Commenting on 


-4.2 Sabara remarks" that if one 


th f. f— a 'a- 
bheda. In his comme Sie जो जि 


; nts on VI.1.3, he न me 
two things are laid dox observes that if 


व्या ith eid vn and they are NOt syntactically con- 
| each other, then it results in the fault known 


9. यदि मंत्रनिवृत्तिविधीयेत, वाक्य भिद्येत । कात्यायन-श्रोतसूत्र Vol. 
II. P. 147. 


10. अनेकगुणविधानात्‌ वाक्यभेदः | 
11. उभयविधाने वाक्यभेदः | 
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as Wakyabheda. While commenting on Jaimini’s Pūrva- 
Mimamsa Sūtra 11.1.47, his remarks come very near to the 
observations later on made by Naraharagastri Marulkar noted 
above. On I11.2.27, Sabara seems to be conscious”? of the 
variety of Vakyabheda based on meaning though such a type 
of variety is not introduced by any Mimamsaka in the history 
of the Pürva-Mimamsa literature. | 


‘The period of Kumarilabhatta is regarded as the 7th 
century A.D. Like Sabara, Kumarila also seems to be con- 
scious’ of the variety of Vakyabheda based on Artha parti- 
cularly in his comments on Jaimini's Pirva-Mimamsa Sutra 
III.1.12. On 11.2.29, he specifically observes that if 
several connections are established in a single injunctive 
sentence, then the interpretation will be vitiated by the 
fault of Vakyabheda. On III.1.19, he further observes 
that even a cause for the—different meanings gives rise to 
the fault of Vakyabheda. He clearly observes on 11.2.27 
that when there is a repetition of any specific thing, it does 
not give rise to this fault. 


Some$vara (1100 A.D.) in his comments on the Tan- 
travartika remarks“ that when an injunctive sentence is 
attributed many senses, it becomes a case of Vakyabheda. 


Sankarabhatta (1540-1600 A.D.) significantly observes” 
In his Mimamsa Bala Prakasa that in the case of a deficient 


12.. अथंभेदात वाक्यभेदः | E 
13. अर्थभेदनिमित्तः वाक्यभेदः | E : 53 
14. अनेकसंबंधकरणात्‌ वाक्य भिद्येत | oe 


15. विशिष्टानुवादो वाक्य न भिनत्ति । 

16. अनेकार्थेविधिलक्षणः वाक्यभेदः | त्यायसुधा P. 931 ES. 

17. न्यूनस्य अधिकायेविषयत्वकल्पने , वाक्यमेददोषी यथा सौर्य चरु 
निवेपेत्‌ ब्रह्मवचंसकामः' | मीमांसाबालप्रकाश P. 3 ee 
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thing or act, if something more is imagined, even then it 
would incur the fault of Vakyabheda. 


As regards the varieties of Vakyabheda, it is important 
to note here that in the Nyaya-Sudha on the Tantravartika 
p. 852 we get the type of Gauravalaksana Vakyabheda. But 
it is Sankarabhatta who has pointed out three types of Vak- 
yabheda—Avrttilaksana, Vibhagalaksana and  Vairüpyalak- 
sana. It is further interesting to remember that he has also 
pointed out further varieties of the above mentioned three 
categories. M. M. Vasudeosastri Abhyankar in his commen- 
tary Prabha on the Mimamsa-Nyaya-Prakasa has pointed out 
two varieties of Vakyabheda-Khandalaksana Wakyabheda 
and Gauravalaksana Vakyabheda. He shows that Khanda- 
laksana!? Vakyabheda occurs when in a sentence consisting 
of so many words, after joining some words together we get 
one meaning and after joining other remaining words to- 
gether, we get another meaning. We get the example of 
the Gauravalaksana!? Vakyabheda when collecting together 
whatever words occurring in a sentence, we derive one mean- 
ing of the whole sentence. Again all the words in a sen- 
tence or some words in a sentence indicate another different 
meaning of the whole sentence. The learned Sastri further 
points out the other possibilities when the fault of Vakya- 
bheda arises. e. g. (1) When in a single sentence, we have 
Meus oe EEG we incur the fau lt of Vākya- 
| $ हि | gle injunctive sentence, 11 there is one 
प : predicates are two, Our interpretation suffers 

uit of Vakyabheda. (3) if, however, in an in- 


e-e. © — — y 


18. प्रभा on मीमांसान्यायप्रकाश P. 57 
19. Ibid P. 57 


20. एवं चोद्येश्यद्दये विधयैक्ये वाक्यभे दः | Ibid, P. 933 
21. SMA विधेयद्वये च वाक्यभेदः । Ibid, P. 233 
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junctive sentence, there are two uddesya portions and one 


vidheya portion, even then the interpretation would not 
be free from the fault? of Vakyabheda. 


In the Sankarsana? Kandam 111.1.16, it is said that 
when with reference to a thing or act which is available, 
time, materlal etc. several factors are laid down, then the 
interpretation suffers from the fault of Vakyabheda. 


‘The writers on Vedanta Sütra have also contributed to 

the evolutionary aspect of Vakyabheda. Sankaracarya (788 
A.D. to 820 A.D.), the celebrated commentator of the 
Vedanta Sütras of Badarayana, has tried to remove the fault 
of Vakyabheda brought in by the opponent in the discussion 
n the Vedanta Sūtra III.v.14. Here the discussion in 
the Sankarabhasya implies that if many purports could be 
found in respect of a single $ruti vakya, then the fault of 
Vakyabheda would incur. If, however, there are many 
sruti Vakyas and there are many purports at the back of 
them, then the fault of Vakyabheda does not at all arise. 
One will not be far from the truth if one imagines that 
when great Acarya in his comments"! on the Vedanta Sutra 
1.4.3 points out the Vairüpya Prasanga on account of 
understanding one and the same word in two different senses 
in a single sentence, he is possibly hinting at the another 
variety of Vakyabheda later on properly explained by San- 
karabhatta in his Mimamsa-Bala-Prakasa. It is important 


—————— 
22. एवं चोच्येश्यद्ये विधेयद्वये च वाक्यभेद स्पष्ट एव । 1010. P. 233 


23. प्राप्तोद्येशेन कालद्रव्याद्यनेकगुणाविधाने वावयभेदः। संकर्षणकाण्डमू 
III. 1. 16. 


24. नहि एकस्मिन्‌ प्रकरणे एकस्मिच वाक्ये एकः शब्दः सठदुच्चरितो 000 
बहुभिः संबध्यमानः .. `ˆ वैरूप्यप्रसंगात्‌ | शां भा० ON HS q* | 


Il 43. 
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to note here in this context that Madhusüdanasarasvati 
(1490 A.D. to 1580 A.D. according to Dr. P. M. Modi) in 
his commentary Siddhanta Bindu on the Dasasloki of San- 
karacarya, remarks that if we accept the purports** of the 
two $ruti vakyas in respect of the three-fold evolution of the 
world and five-fold evolution of the world, then our inter- 
pretation would suffer from the fault of Vakyabheda. M. M. 
Vasudeosastri Abhyankar in his commentary ‘Binduprapata’ 
on the Siddhanta-Bindu clarifies this point by showing that 
if we accept two-fold purports of the theory of evolution? 
of the world, then our interpretation would suffer from the 
fault of Vakyabheda. From these two examples, it would 
be fair to conclude that the fault of Vakyabheda occurs in 
the Vedanta literature, particularly when two purports are 
i cd. Qut for one $ruti vakya. Here the emphasis is 
shifted-ffSm:Vidhi injunction to the purport. 





The writers on Alamkara Sastra have also an im portant 
contribution to make to the Mimàmsa technical term 'Vak- 
yabheda. Jayaratha (12th century A.D.) on the Alamkāra 
Sarvasva introduces two varieties? of Vakyabheda—Sabda 
and Artha- and tries to illustrate? the same. In this con- 
text, it should be remembered that Jagannatha in his Rasa- 
gangadhara has before his mental eye above discussion of 
Jayaratha on the Alamkara Sarvasua. 


25. 


Sri Vidyacakravartin 


त्रिवृतमेवेति तु तत्कल्पनायां वाक्य भेदप्रसंगः | सिद्धान्तबिन्दु P. 102. 
Cf:—R. D. Karmarkar—Sankara’s Advaila—pp. 34-35. 


अथवा तात्पयंद्रय मत्वा प्रवृत्त: स्वी क्रियते pne 
वाक्यभद इति भाव: । विर 


28. स च वाक्यभेदः qez 
29. गंगा भक्तिवद्‌ भक्तिर 
P. 40. 


già तु सुतरां 
sana on सिद्धान्तबिन्दु p. 103 


TIT | अलंकारसवंस्व PP. 39-40 
fene गगावडन्येत्यस्त्येवार्थो वाक्यभेदः । Ibid. 
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makes an interesting observation” on the Vakyabheda to the 
effect that when there is Vakyabheda, there is some striking- 
ness. In his further comments on the 4 lamkara-Sarvasva, 
he remarks that the mention™ of Vakyabheda here is to : 
show the prathamikabhedadvaya. Hemacandra (1150 A.D.) 
has written his own gloss on the K@vyanusasana and in his 
gloss he introduces another variety? of Vakyabheda ‘which 
is known as Abhyasalaksana Vakyabheda. ‘This kind of 
Vakyabheda arises, according to him, in the Upama Alam- 
kara particularly when the gender of the object of com- 
parison is changed and the language is also worded slightly 
differently and the connection is established with the Upa- 
māna i. e. the standard of comparison. Any dispassionate 
reader of the Alamkara Sastra would be tempted to advance 
the view that this kind of Abhyasalaksana Vakyabheda has 
no place in the Mimamsa literature. Vaidyanatha Tatsat 
(1684 A.D.) has written a commentary on the Kavyapra- 
dipa of Govinda ‘Thakkur. In the commentary on the 
Kavyapradipa, he observes? that when in a stanza, the 
prominence is given to the two incidents, then’ only the 
interpretation suffers from the fault of Vakyabheda. Any 
one would note here that the Mimamsaka's emphasis of Sue 
injunctions in Vakyabheda is here shifted by the Alamkari- 
kas to the two incidents as giving rise to the fault of Vakya- 
bheda. This view of Vaidyanatha ‘Tatsat appears to be mn 
complete agreement with the view point of Jagannatha 
(1620-1660 A.D.) who in his discussion on the Alamkara 





आ —" i ७ 


| 30. स चमत्कारता च सति वाक्यभेदे स्यात्‌ । अलंकारसवंस्व P. 05 ud 
31. वाक्यभेदग्रहणं प्राथमिकद्वयप्रथनाय । Ibid, P. 64. E. E 2 


32. काव्यानुशासन P. 186 


33. वृत्तान्तद्वयप्राधाम्ये हि वाक्यभेदः स्यात्‌ | काव्यप्रदीप P. 140 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | So à ; e 








178 DR. S. G. MOGHE 


Samasokti clearly remarks! that the fault of Vakyabheda 
arises as a result of giving prominence to two senses in one 
and the same stanza. Jagannatha has also given us the 
example of Vakyabheda based on Artha in his expositions 
on the stanza 'abhiramata sadanam etc.. It is further in- 
teresting to draw the attention of the readers to one more 
important authority on Alamkara-Sastra. Vidyanatha has 
written the work entitled Prataparudriya. Kumaraswami, 
the son of the illustrious commentator Mallinatha, has writ- 
ten a commentary on the same. In his commentary on the 
Prataparudriya, he significantly remarks?* that there can be 
a fault of Vakyabheda in a single sentence, when on account 
of the difference in activities the different meanings can be 
advocated. ‘This is indeed the important observation from 
an Alamkarika on the point of Vakyabheda. All this survey 
of the important authorities on the Alamkar 
help one to reasonably conclude 
kara Sastra have made a definite a 


to the thought of Vakyabhed 
Mimimsakas. 


a Sastra would 
that the writers on Alam- 
nd significant contribution 
a sO propounded by the 


The following discussion would further 
commentators on the Natyasastra and drama 
portant views to express on the point of V 
the attention may be drawn, to the com 
navagupta (1030—1070 A.D. ) on the si 


reveal that the 
s also have im- 
akyabheda. Here 
mentary of Abhi- 


SR xth chapter of the 
Natyasüstra. Here he does not look on Vakyabheda as a 
————— 

34. 


द्विप्रधानत्वेन वावयभेदरचापद्येत । रसगंगाधर P. 497. 


जगन्नाथ reads ore तु वाक्यभेदे । before the Stanza 'अभि- 
रमता सदनमम्बुजानने"--रसगंगाधर P. 263. 


90. नन्वेकस्मिन्‌ वाक्ये व्यापारभेदेनानेकाथंप्रतिपादने वाक्यमेददोषः 
स्यात्‌ | रत्नापण on प्रतापरुद्रीय P. 36. 
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fault. He further goes to the extent of justifying’ his 
stand-point by quoting the Raghuvamsam VIII.95 in which 
1150 there is the fault of Vakyabheda. Possibly Abhinava- 
gupta does not look upon Vakyabheda as a fault in the poetry 
portion. In this respect, it may be incidentally remarked 
that the Marathi translation® of the term ‘Vakyabheda’ in 
the commentary of Abhinavagupta as offered by Prof. R. P. 
Kangle as ‘in other words’ is not acceptable since it does not 
bring out the Mimamsa sense intended to be conveyed by 
the great Abhinavagupta. Here one may draw the atten- 
tion of the readers to the commentary? of the anonymous 
commentator of the Sakuntalam. ‘This is published as 
Abhijñāna Sakuntala carcà by the University of Kerala. As 
remarked by the editor of this commentary, the anonymous 
commentator belongs most probably to the 16th century 
A.D. In his comments on the well-known line from the 
Sakuntalam Act I, he remarks that here Kalidasa has sug- 
gested that the deer of the hermitage is not to be killed by 
using the principle of Vakyabheda. According to him, the 
well-known line from the Sakuntalam can be split up as 
follows :— : 


आश्रममृगोध्यम्‌ । 
अतो न हन्तव्यः | 
He also refers to the view point of another commen- 


tator of the Sakuntalam as Tippanakara® who also |. 
stands Vakyabheda in interpreting the line from the Sari? 





37. अत एव सुकविना वाक्यमेदेनापि मरणामाख्यातम्‌। Chapter VI. 
P. 307- 

38. नादयशास्त्र--Chapters VI and VII P. 251 

39. अजिज्ञानशाकुन्तलचर्चा P. 33 

40. टिप्पणकारस्तु तत्साधु तदेव युक्तमि 
120 ३३ 
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talam, for which I invite the attention of the readers in the 
foot-note. From this discussion it goes without saying that 
the commentators of the Natyasastra and dramatic literature 
and poetry do not look upon Vakyabheda as a fault. To 
put it in other words, even if the dramatist or the poet in- 
curs the fault of Vakyabheda, it is not to be taken seriously, 


The writers on Astrology have also an important view 
to contribute to the technical term Vakyabheda. Here the 
attention may be drawn to the commentary of Govinda on 
the Muhürta-Cintàmani ७.45. This commentator belongs 
to the 17th century A.D. He made an Interesting obser- 
vation* that when the syntactical connection is possible 
between the two sentences, resorting to Vakyabheda is a 
(positive) demerit. In other words, when the syntactical 
connection is possible to be established between. the two 
sentences, one should not resort to the fault of Vakyabheda. 
In fine, syntactical connection is regarded as an effective 
weapon to avoid the fault of Vakyabheda. 


For the illuminating contribution to the effective re- 
medies against Vakyabheda, one will have to consult the im- 
portant commentaries on the smrti works and digest authors. 
Here one may draw the attention of the readers! to the com- 
mentary" of Medhatithi (825 A.D. to 900 A.D ) on the 
Manu-Smrti 11.32. Here Medhatithi clearly | me that 
न a utterance of the verbal portion gives rise to the fault 
ot Vakyabheda. He further adds that Vakyabheda is a case 
—— na : 

मुहतंचिन्तामणि P. 213 
12. वाक्यभेदे हि ट्विराख्यातोच्चारणम 
मनुस्मृति 1 32, 


41. सं 
STRUTTT वाक्यभेदो हि दुषणाम्‌ । इति वाक्यभेदानापततेः। 


11 तद्‌ गुरु भवति । मेघातिथि on 
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of Gaurava and not of laghava. Medhatithi in his com- 
ments on the Manu-Smrti 111 .68 remarks that if this text 
is taken as a case of prohibition then it may give rise to the 
fault’ of Vakyabheda. For this purpose, he connects the 
Manwu-Smrli 1.68 with the Manu-Smrti 111.69 concep- 
tually and states that the flaw of Vakyabheda could be avoid- 
ed only by conceptually joining the two passages of the 
Manu-Smrti. 


In the field of Dharma-Sastra, I also refer to the digest 
author Nilakantha (1600—1660 A.D.) who in his discus- 
sions in the Vyavahara Mayükha and Sraddha Mayikha, 
avoids the fault of Vakyabheda by resorting to different 
effective remedies. This point can be best expounded by 
citing some good cases. Nilakantha in his discussion in 
the 'Vyavahara Mayükha' finds fault with Vijnanesvara 
(1100—1120 A.D.) in interpreting the Yajnavalkya-Smrti 
II.114 as laying down two Vidhis. Nilakantha removes** 
the fault of Vakyabheda incurred by Vijfianesvara by under- 
standing the second line of the } ajriavalkya-Smrit 11.114 as 
an elaboration of the idea in the first line. (2) When the 
Dayabhaga school of interpretation incurs the fault of Vak- 
yabheda in interpreting the Manu-Smrti 132 . 142, Nilakantha 
tries to avoid the fault by taking the words gotra, riktha 
etc. in the secondary senses. (8) He also finds flaw in inter- 
preting the text of Brhaspati as laying down injunctions 
particularly on the part of Vijüane$vara. Here he suggests 
that the text of Brhaspati lays down only one injunction that 





43. प्रतिषेधपरत्वे वाक्यभेदः स्यात्‌ | मेधातिथि on मनुस्मृति M 68. 
44. व्यवहारमयूख ?. 115 


45. ऐच्छिकविभाग एव विवृत्त उत्तराधेन | वाक्यभेदापत्तेः । Ibid. | 


P. 47. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | Y 














182 DR. ५. ७. MOGHE 


the text of Brhaspati lays down only one injunction that 
reunion takes place only among those members who were 
parties to the original partition. The mention of father 
uncle and brother etc. in the stanza of Brhaspati is only 103 
ving the purpose of Upalaksana. In the opinion of Nila- 
kantha, therefore, a reference to these relations is only illus- 
trative. Thus, Upalaksana** has served as an effective wea- 
pon against the flaw of Vakyabheda. (4) In his discussion 
in the Sraddha Mayjikha, he also avoids the fault of Vakya- 
bheda in interpreting the verses from the Kütyayana Smrti 
by taking the circumstances‘? under which a person is com- 
petent to perform the Sraddha ceremony particularly when 
the father is alive and when he would have given rice-balls 
to the dead ancestors. Here he has used the point of cir- 
cumstances as a remedy against the flaw of Vakyabheda. 


One who is a good student of Pürva-Mimàmsa will be 
curious to know the importance of this highly technical 
term in the domain of law. In this context, it would be 
important to draw the attention of the readers to the view 
point of MM. Dr. P. V. Kane. He held that the judges 
during the British regime should possess the adequate knot 
ledge of the science of Pürva- Mimamsa and the rules of 
er The learned doctor has further shown? 
| ie EE of the Bombay High Court in Interpreting 
n or the Manu-Smrli 1X..142 as laying down two in- 
Junctions—- (1) A person adopted into another family will 


not t ] 
ake the wealth of his natural father or any one in that 


—— 


46. पित्रादिपदानि तु विभागक 
1010. ?. 146 


47. Also See atanga p. 430 


-. २8. History of Dharma-sastra—Vol, | ll, p. 694 


तृमात्रोपलक्षकाणि । अन्यथा वाक्यभेदात्‌ । 
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family after adoption; and (2) A person adopted into an- 
other family looses or forfeits on adoption wealth that he may 
have already taken absolutely in the natural family as a 
member of the family before adoption—suffers from the flaw 
of Vakyabheda. Dr. Kane advises that such faults should 
be meticulously avoided by the judges. After the dawn of 
independence and particularly when the Hindu Law was 
codified, it must be admitted that the importance of the 
smrti works and commentaries and digest works was con- 
siderably decreased and this naturally resulted in throwing 
this highly technical term of the Mimamsakas into oblivion. 


In conclusion, after the thoughtful consideration of 
the above interesting points from the different branches of 
Sanskrit learning, one would be perfectly justified in draw- 
ing the following legitimate conclusions only to show how 
the evolution has taken place in the use, varieties and appli- 
cation of the Mimamsa technical term Vakyabheda. 





(1) Vakyabheda is looked upon as a fault by the wri- 
ters on Pürva-Mimamsa, Dharma-Sastra, Vedanta, 
Jyotis, Alamkara and the commentators of the 
Srauta Sütra literature. 


(2) The Grammarians do not look upon Vakyabheda 
as a fault and try to use it as an unfailing weapon 
to interpret some of the Sutras of Panini to justify 
the formations of some words. 

छ = G 4 - - e: i E 

(8) The commentators of the Grhya Sütra हष 2: 

Natyasastra and dramas do not look upon E k | 

bheda as a fault in Interpreting the sutra iter : Š 

ture. dramaturgy and dramatic literature ane ae 

poetry. 
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(4) The emphasis of the Mimamsakas as two injunc- 
tions necessary to constitute the flaw of Vakyabheda 
is shifted by the Vedantins to two purports of a 
single Sruti vakya and the Alamkarikas have shift- 
ed it to the two prominent senses in one and the 
same stanza. 


(5) The Alamkarikas have introduced the three varie- 
ties of Vakyabheda-Sabda, Artha and Abhyasalak- 
sana, though Sabara and Kumiarila the giants of 


the Mimamsakas were conscious of the Artha type 
of Vakvabheda. 


(6) The writers on Dharma-Sastra and Astrology use 
the effective weapons of syntactical unity, Upalak- 
sana, secondary meaning of the words, elaboration 
ofthe idea in the firstline to be found in the 
second line, laksana and the special conditions 
against the flaw of Vakyabheda. 


(7) The importance of the highly technical term Vak- 
yabheda of the Mimamsakas was stressed and re- 
cognised in deciding the cases of Hindu law during 
the British regime. 


(8) The Mimamsa technical term ‘Vakyabheda’ 15 
thrown into oblivion after the dawn of indepen- 


dence and particularly when the Hindu law was 
codified. 


(9) However, the importance of this technical term is 


admitted by the scholars of the different discip- 
lines of Sanskrit learning. 
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edited by V. Raghavan—1965. 


Praiüáparudriya of Vidyanatha with the commentary of 
Kumiaraswami—edited by V. Raghavan—published by the 
Sanskrit Education Society, Madras-4—1970. 

Prakriya Kaumudi with Prakasika Vol. I—Kerala University 
Publication—1973. 
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WAS THERE A DEVALA-DHARMASUTRA ? 


PROF. LALLANJI GOPAL 
Varanasi 


Analyses the grounds for accepting Devala as author of a Dhar- 
masütra. ‘The absence of the name of Devala in early traditional 
lists cannot be taken as a | proof of his non-existence as a Dharma- 
sütra writer. Sankara, in his commentary on Vedanta Sūtra first 
clearly mentions Devala as a Dharmasitrakara. Bhavisya Purana 
and Prayoga Parijdla mention his name rather confusingly. Devalas 
recognition as Dharmasitra kāra was slow as the later commentators 
put to lime light only his principles on Samkhya and Yoga. His 
non-association with any particular Vedic School also contributed 


to the non-availability of his Dharmasttra. 


P. V. Kane, when he wrote Vol. I of his monumental 
History of Dharmasastra (first edition, 1930), noticed quo- 
But, as he himself admits, at that 
in Sanskrit from the Devala- 
It would seem that then Kane 


was not alive to the possibility of there having been a Dhar- 
masütra under the name of Devala. In Vol. II of his His- 
tory (published in 1941 ) he quoted two prose passages of 
Devala as occurring in the Mitüksarü (on Ya] fiavalkya 1.120, 


tations from Devala.* 
time hardly any quotations 
dharmasitira were set out." 





l. He had noted that 
there are several prose quotations from Devala. 
Vol. I (2nd edition) P- 280. 


in Apararka and the Smrticandrika 


2. History of Dharmasastra, 

3. २. 121--शुद्गधर्मो द्विजातिशुश्ूषा पापवर्जेन कलत्रादिपोषणं कर्षेण- 

पशुपालनमा रोठहनपणयव्यवहारचित्रकमंनृत्यगीतवेणुवीणायुरजमू 
तादीनि। P. 641 on Varieties of grhasthas. 
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128) without any suggestion of their being part, of a dharma- 
sutra. In Vol. IV (1953) he quoted prose passages of De- 
vala at many places—p. 77 on candaladharma, p. 78 on per- 
formance of penance by candalas, p. 149 on. yavaka penance, 
p. 267 on asauca, p. 394 on paparogas and p. 559 on Sāras- 
vata tirthas. In Vol. V, Part II of his work he gave long 
quotations in prose from Devala and noted that they were 
taken from the Devala Dharmasūtra.* In the second edition 
of Vol. I of his 9000 he made a clear distinction between 
three works of Devala: (a) a Devalasmrti in 90 verses (pub- 
lished in the Anandasrama collection of Smrtis) dealing 
with purification and prayascittas for contact with Mlecchas, 
(b) a Devalasmrti in verses with many quotations occurring 
in the Mitaksara, Haradatta. Apararka and Smrticandrikd, 
and (c) a Devala Dharmasitra in prose with occasional 
verses. Kane made an appeal for collecting all the passages 
of Devala.* 


L. S. Joshi in his compendium Dharmakosa, Vol. I, 
Vyavaharakanda devotes Part I to Vyavaharamatrka (1935) 
and Part II to Vivadapadani (1938). In Part II (p. Ixxii) 
he lists passages from Devala. But, whereas passages from 
Harita and Sankha (and Sankha-Likh ita) are collected along 
with those of Gautama, Apastamba, Baudhayana, Vasistha 
and Visnu, those of Devala are listed along with those of 
authors of Smrtis. Though he quotes a prose passage of 





4. (1962) pp. 1380-81, 1409, 1435, 1439, 1445, 1447, 1453, 1458. 
5. Pages 279 to 284. The revision was taken up by Kane in 
1962 and Part I was printed in May, 1968. 


6. Ibid., p. 284—'It would be a great service if some scholar 


put together in one volume all the passages of Devala occurring in 


Kalpataru, Apararka, and other early nibandhas with notes about 
parallel passages’. 
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Devala about Strtdharma,” he does not differentiate between 
4 Smrti and a Dharmasütra ascribed to Devala, evidently 
because he ascribed all passages available under the name of 
Devala to one and the same text. 


B. Bhattacharya, whose Studies in Dharmasastra appear- 
ed in 1964, took notice of prose passages ascribed to Devala. 
But he also spoke of the reconstruction of Devalasmrti, both 
prose and verse,’ without noticing the possibility that the 
prose passages belonged to a Dharmasütra attributed to 
Devala. 


Ram Gopal, in his India of Vedic Kalpasitras (pub- 
lished in 1959), confines his study to the published Dharma- 
sütras of Gautama, Baudhayana, Apastamba, Hiranyakesi, 
Vasistha and Vişņu. But, he is totally silent about the 
possibility of other Dharmasutra texts quoted in later texts. 


S. C. Banerji in his Dharma-sutras : A Study in theu 
Origin & Development (1962) includes Devala in a list of 
39 Minor writers on Dharmasütra? Later he confines his 
attention only to twenty-four authors, as they are most com- 
monly cited,'? and collects passages from commentaries and 
nibandha texts arranged in Sanskrit alphabetical order." 
Banerji has not attempted a reconstruction 0: the Devala 
Dharmasiitra. He merely lists 94 passages, including re- 





> >>>» 


6-a. P. 1112. 

7. Page 10. 

8. Pages 43-66. 

9. Pages 51-57. 
10. Pages 239-244. 


ll. Pages 244-344. ae 
12. Pages 247-257. His reconstruction of the Harita लक 
Stra appeared in the Journal of Oriental Institute (Baroda), Vol. 


VIII, No. 1 (1958), pp. 14-87. 
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petitions of whole or part of the quotations. In the case of 
long passages, he reproduces only the opening and | conclud- 
ing portions omitting the remaining ones. Banerji has not 
cited any authority for including Devala in the list of Dhar- 
masüira authors. Evidently the basis of his opinion is the 
occurrence of prose passages under the name of Devala. As 
he is dealing with Devala as a Dharmasittra writer, he does 
not take any notice of the Devala-smrtis. He merely records 
that both verses and prose passages are ascribed to him in 
different works. He has not considered the possibility 
that many verses current under the name of Devala formed 
part of a Devala-smrii. 


We have to analyse the grounds for accepting Devala 
as an author of a Dharmasütra. Unfortunately, we do not 
have any traditional list of Dharmasütra ‘writers. K. S. 
Ramaswami Sastri,“ on the authority of the Smrtiratnakara, 
says that Rsi AgniveSa mentions nine Pitrva-sittras. Baudha- 
yana, Apastamba, Satyasadha, Drahyayana, Agastya, Sakalya, 
Asvalayana, Savaniya and Katyayana are listed as Piirva-siitras 
and Vaikhanasa, Saunakiya, Bharadvaja, Agnive$ya, Jaimi- 
niya, Vadhula, Madhyandina, Kaundinya and Kausitaka as 
Apara-sittras.® ‘The name of Devala does not appear in 
this list. Another list of authors of dharmasitra and grhya- 
sūtra works 1s found in the Tantravāntika® of Kumarila. 





13. Page 241. 

14. The Dharma-sütras and the Dharma-süsiras, pp. 4-5. He 
does not mention which of the many Smytiratndkaras he has used. 
Further, it is not possible to identify Agnivega referred to by him. 


15. That the lists are not exhaustive is apparent from the 
absence of the names of Gautama and Vasistha. 


16. Page 179 (on Pirryamimümsüsütra, 1.9.1 l). 
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It names Gautama, Vasistha, Sankha-Likhita, Harita, Apast- 
amba and Baudhayana. No doubt, these are the important 
names. But, the list does not purport to be exhaustive. 
The absence of the name of Devala in these lists does not 
establish the non-existence of the Devala Dharmasütra. 
There can be many explanations for the same. | 


As we have seen above, S. C. Banerji, possibly the first 
among modern scholars to recognise Devala as a dharma- 
5006 writer, has no reference in his support and relies 


merely on the occurrence of prose passages under the name 
of Devala. 


The first clear testimony to the existence of the Devala 
Dharmasüitra 1s provided by Sankara, the great Advaita 
philosopher. In his commentary on the Vedantasutra™ he 
says that the doctrine of pradhana being the cause of the 
world is near to the Vedanta doctrine, as it accepts the view 
of the non-difference of cause and effect. Devala and some 
other dharmasiitra writers have resorted to it in their works. 
Hence great effort has been made (by the sūtrakāra and 
himself) for refuting that doctrine (of Sankhya) and not for 
the refutation of the doctrine of atoms being the cause of 
the world. There cannot be any doubt about the identity 
of this Devala. We know that in commentaries and digests 


TT 
17. 1. 4. 28--“ईक्षतेर्नाशब्दम्‌”--इत्यारम्य प्रधानका रणवादः quu 
पुनः पुनराशङ्क्य निराकृतः तस्य हि पक्षस्योद्लकानि कानिच्चिल्लिज्जा" 
भासानि वेदान्तेष्वापातेन मन्दमतीन्प्रतिभान्तीति । स च कार्यकारणा- 
नन्यत्वाभ्युपगमात्प्रत्यासन्नो वेदान्तवादस्य | देवलप्रभृतिभिशच के रिचः 
दर्मसूत्रकारैः स्वग्न्थेष्वाश्रितस्तेन तत्रतिषधे यत्नोऽतीव कुतो नापवादि- 
कारणवादप्रतिष घे । 
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we have many prose passages attributed to Devala and pre- 
senting the Sankhya system of philosophy. Sankara had an 
intimate knowledge of earlier works, particularly the Vedas, 
Dharmasastras and philosophies. ‘Ihe clear reference to 
Devala, the dharmastira writer, and his work leaves no 
doubt that the Devala Dharmasiitra was actually available to 
Sankara. 


Devala was slow in receiving recognition as an autho- 
rity on Dharmasástra. There are many lists of Dharma- 
Sastva authors preserved in ancient texts. ‘The name of 
Devala does not appear in the earlier lists. A list of sixteen 
such authors is attributed to Gautama and Sankha-Likhita.” 
Rumarila mentions eighteen dharmasamhitas. Yajitaval- 
kya“! and Paraíara? mention respectively twenty and nine- 
teen expounders of dharma. To the list of Yajnavalkya, 
ten names are added by Vrddha-Yajüavalkya?* and six by 
the Caturvimsatimata Angiras" lists the authors of 
Upasmrtis. Paithinasi mentions the names of thirty-six 
Smrtis But the name of Devala is conspicuous by its 
absence in all these lists. 

Itis in the list of thirty-six Sm?tis attributed to the 
TT 

18. Quoted by Apararka, DE 

19. 
20: Tantravartika, p. 125. 
2]. 1.4.5.7 
22. ].19-15. 
93. 


Quoted by Viramitrodaya, Paribhisiprakiga, p. 16. 


| Quoted by Vi$varüpa on vaji 

24. See Kane, History of Dharma 

` 25. Quoted by Smrt icandriká, 1, 
26. Smri icandrika, T, p. 1. 


avalkya, I.4-5. 
Sdstra, I, Part 1, p. 808. 
p. 1. 
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Bhavisyntpurana™ that the name of Devala first occurs. 
His name is also found in the list of fifty-seven names re- 
corded by the Prayogaparijáta,? but not in the category of 
eighteen principal Smrtis and eighteen Upasmytis, but in 
the class of twenty-one other Smrtikáras. The Nibandhas, 
in trying to make the list. of Sankha-Likhita exhaustive, 
have added many names including that of Devala, under 
the word adi (etc.) occurring in it.” Considering the large 
number of verses ascribed to Devala, which appear in the 
commentaries and Nibandhas of the Dharmasastra group of 
works, this is difficult to explain. 





27. Apararka, p. 7—area मतुविष्णुयमदक्षाजिरो$त्रिबृहस्पत्युदना- 
पस्तम्बवसिष्ठकात्यायनपराशरव्यासशङ्घलिखितसंबतंगोतमशातातपदा- 
रीतयाज्ञवल्कयप्रचेतोबुधरेवलसोमजमदग्निविश्वा मित्रप्रजापतिनारदर्पठी- | 
नसिपितामहबौधायनछागलेयजाबालिच्यवनमरीचिकश्यपा इति TE- 


त्रिशदेव स्मृत्यन्तरे पठिताः | 


98. Quoted by. Viramitrodaya, Paribhasa Prakasa, p. 18— 


वसिष्ठो नारदर्चेव सुमन्तुश्च पितामह: d 
विष्णुः कार्ष्णाजिनिः सत्यब्रतो गाग्यंश्‍च देवलः ॥ 
जमदगिनिर्भारद्वाजः पुलस्त्यः पुलहः ऋतु: | 
आत्रेयदच गवेयश्च मरीचिवंत्स एव च॥ 
REST वँजवापस्तथेव च! 
इत्येते स्मृतिकर्तार एकविशतिदीरिताः Uo 
29. Kriyakalpataru, I, p. 94; Kriyaral nakara, p. 29; Viramitro- 
daya, Paribhasa, p. 16— ° | 
शङ्कलिखितग्रम्थौ | आ दिशाब्दग्राह्याशचेते-- बुधदेवलसोमजमदरिनिविश्वाः | 
मित्रप्रजापतिवद्धशातातप (सुमन्तु) पैदौनसीपितामहबोधायनछागलेय 


जाबालच्यवनमरी चिकाश्यपाः । 
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These lists do not make any distinction between Dhar- 
masütras and Smrtikaras. The names of the authors of the 
two classes of Dharmasastra works are mixed up in these 
lists. Apparently the compilers of the lists took the terms 
Dharmasastra and Smrti in their broadest sense. Hence it 
is difficult to make out whether the name of Devala in the 
lists of the BhavisyatPurana and — Prayogaparijata refers to 
the Dharmasütra of Devala or to his Smrti. If we consider 
the early period to which the Dharmasütras, as opposed to 
the Smrtis, generally belonged and the novel features of the 
Devala Dharmasutra, which ostensibly were appreciated 
and preserved down the centuries by the later commentators, 
we cannot identify Devala of the Dharmasütra work. The 
Devalasmryti was written later? By that time the other 
Smrtis had established their reputation and the names in 
the lists were getting fixed. The Devalasmrti, thus, took 


a long time to be accommodated in the list of additional 
names compiled later. 


But, then the question will remain. why was not the 
name of Devala, the author of the Dharmasütra work, in- 
cluded in the list of Dharmaséstra authorities. We adm it 
that we do not have any convincing explanation of this 
omission. We can : only suggest a few possible reasons. 
First, it is generally believed that each Dharmasütra belong- 
ed to a certain specific Vedic school. 1 t had its own Vedic 
Kalpa and Was connected with a particular Sākhā and Carana 
c p to this association of the Dharma 
a € says that Gautama (Gharmasütra) and Gobhila 

were studied by the Chandogas (Samavedins), 





30. The published text is 


: enerally ta t 
period after the Arab invasion of à Heg ter Ol 


Sind in A.D. 712. 
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Vasistha (dharmasütra) by the Revedins, the dharmasütra 
of Sankha-Likhita by the followers of Vajasaneyasamhita 
and the siitras of Apastamba and Baudhayana by the followers 
of the Taittiriya sakha.* ‘This association of the dharma- 
siitras must have helped their preservation by ensuring their 
respectability in groups which honoured their responsibility 
for maintaining the respective text and handing it down. 
It is significant that no such association for Devala has been 
noted. ‘This possibly was a reason for the full text of the 
Devala-Dharmasitra not being preserved. It may be ad- 
mitted that in the beginning this text also was connected 
with a Vedic school. But the detailed treatment of the 
principles of Sankhya and Yoga, as given by the Devala 
Dharmasütra, imparted a singular character to it and made 
it acceptable to a wider section of people. It, however, 
prevented it from establishing identification or close con- 
nexion with any particular Vedic school. The emphasis on 
Sankhya and Yoga possibly worked against its reputation 
being established as a Dharmasütra text. In the later com- 
mentaries and digest the importance given to Its informa- 
tion about Sankhya and Yoga has overshadowed its other 
portions concerning strictly Dharmasastra topics. 


3l. Tantravartika, p. 179 (on Parvamimamsasiitra, 1.3.1 1). 

32. Kane, History of Dharmasastra, Vol. 1, pp. 84-85 postulates 
that originally a few Dharmasiitras arose in South India in the Vedic 
schools that existed there and that later in North India some Dhar- 
masiitras, which had originated independently, Were adopted by 
Vedic schools. For a criticism of the view see Ram Gopal, India of 
Vedic Kalpasütras, pp. 51-52. 
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SANDILI: ONE OF THE YOGINIS IN 
ANCIENT INDIA 


JYOTIRMOYEE BHATTACHARYA 
Varanasi 


The author in this paper has thrown light on the life and 
achievements of a less known Yogini Sandili—the daughter of a 


great Yogi Sandilya. 


It ‘is remarkable to note that some of the authoritative 
1 1 7 , 1 "E 

texts on Yoga sanction the practice of yoga by women. he 
Visnudharma (an unpublished Upapurana) declares that it 
was Kapila who prescribed the practice of yoga not only for 
all human beings including women but also for birds and 
insects? 'That such an injunction was not imaginary may 
` E f d 

be proved from the lives of a good number o celebrate 
women who are said to practice austerities or yoga and there- 





e eee 


1. In this connection vide the paper (by Dr. P. K. Goud) 
entitled “Texts sanctioning the study of Yoga by women and p 
Choronology" (Yoga, the Journal of the Yoga Institute, Vol. IIL 

€ - रु 
pp. 17-20). 
2. यच्छेयः सवंभूतानां स्त्रीणामप्युपकारकम्‌ | 
अपि कीटपतङ्गानां तत्रः श्रेयः परं वद ॥ 
इत्युक्तः कपिलः पूवं देवेदेव्षिभिस्तया | 


योग एव परं श्रेयस्तेषामित्युक्तवान, पुरा ॥ 
(Quoted in ज्योत्स्ता ०1 Hatha Yoga pradīpikā. 4.19). . 
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by to achieve perfection. The practice of yoga by women 
is clearly referred to in the Mahabharata.” 


Brahmananda in his commentry on the Hathayoga 
pradipikd (4.15) quotes a verse from some Puranic work 
which speaks of Maitreyi, Sulabha, Sarngi, Sandili and 
others who attained the highest stage of Jnanan istha through 
yoga practice.* 


Among these yoginis Gargi and Sulabha are well known 
in the traditional history of India. Very little 15 known 
about Sarhgi. In the place of Sarhgi (as is found in the 
]yotsna comm.) the MS. of Visnudharma reads Gārgī (vide 
footnote 4). | 


It is to be known that Sandili is not the proper name 
of this ascetic lady but the patronymic name which indi- 
cates that her father was called Sandilya, who, according 
' to the Puranas was a great yogin. His view on yoga is 





। 3. अपि वर्णावकृष्टस्तु नारी वा घर्मकाङ्क्षिणी । 
तावप्येतेन मार्गेण गच्छेतां परमां गतिम्‌ ॥ 
(Sdnti—p. 246.34=cr. ed., 239. 32). The verse occurs in the 


Brahma—p. also 235.68). (It is quoted in the comm. Jyoisnā on 
Hatha Yoga Pradipika.4 .15) . E 


4. मैत्रेयी सुलभा शाङ्गी शाण्डिली च तपस्विनी | 
एते चान्ये. च , बह॒वो नीचग्रोनिगता अपि । 
ज्ञाननिष्ठां पसं प्राप्ताः पूर्वाभ्यस्तस्वयोगतः । 
These verses belong to the | Visnudha rma ताव Y 


3 $ १ | | vhich has not 
peen published as yet. The Upapurāņa reads ‘anit in the place 
० शारङ्गी (Vide Dr. 


R: C.-Hazra. Studies ‘in the Upapuranas 
Vol. I, pp. 136-137). : de 


wY 
. 
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quoted in Santi parvan 253.145 It is gratifying to note 
that some Puranas were aware of a daughter of the sage 
Sandilya. 


The Salyaparvan® 54.5-8- (Ch. 53, Cr. ed.) speaks of 
Sandili as Yogaywkta (endowed with yoga) and tapassiddha 
(perfected in fortitude). There is no room for doubt 
about the identity of this Sandili with the Sandili mentioned 
in the Jyotsna Commentary. 


The Anusasanaparvan also mentions Sandili in Ch. 123 
(Ch. 124 cr. ed.). It is stated there that Sandili realised 
the essence of all things (Sarvatattvajíia 123.2) and that she 
was bestowed with great psychic powers. It is further sta- 
ted that she instructed Sumani, the Kekaya princess, in the 
conduct of a chaste women (pativratya). Sandili admitted 
that she served her husband faithfully according to the prin- 





5. gary, y चरतुर्याश्चमकमंसु । 
समाधौ योगमेवेतत्‌ शाण्डिल्यः शममब्रवीत्‌ |i 


(Santi-p. 252.14—cr. ed. 145.13). 


6. अत्रैव ब्राह्मणी सिद्धा कोमारब्रह्मचारिणी | 
योगयुक्ता दिवं याता तपःसिद्धा तपस्विनी U 
बभूव श्रीमती राजन्‌ शाण्डिलस्य महात्मनः | 
सुता धृतवृता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी t 
सा तु तप्त्वा तपो घोर दुश्चर. स्त्रीजनेन ह | 

गता स्वर्ग महाभागा देवब्राह्मणपूजिता N 


| 
| 


re : vow of celibacy 
Kaumarabrahmacárinr indicates that she took ihe gc 
a १ 5 
from her childhood. She is however became पभल: | a 
F. 26 See 
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ciples stated by her (123.9) ; for her teachings, see verses 
10-20.* 


The “Nagara Khanda" of the Skanda-purana speaks 
of Sandili in a good number of passages (81.28-29; 82, 
130 ; 131), Chs. 81-82 narrate her curse upon Garuda, and 
she is praised as Sarvajiid and brahmacaryapardyana (devot- 
ed whole heartedly to the vow of celibacy). She is also 
designated as Vrddhakanyaka. She appears to have remain- 
ed unmarried for a long period after taking the vow of celi- 
bacy ; cf. the epithet Kaumarabrahmacarini as shown above. 


She is said to possess bala (mental strength), and to 
have no parallal in practising austerities, and also to have 
been extolled by the devas. While she was practising the 
vow of silence (mauna) she cursed Garuda (81.38). It is 
clearly stated here that Garuda turned into a wingless bird 
as a result of her wrath, though she did not utter a single 
word of curse to Garuda. According to the Mahabharata 
(udyoga-parva Ch. 111) Sandili was residing on a peak 
of the Rsabha mountain while giving curse to Garuda. 


7. Some of the verses embodying the teachings of Sandili are 
worth noticing : 
ma निर्गतं चापि भर्त्तारं गृहमागतम्‌ | 
आसनेनोपसंयोज्य पूजयामि समाहिता 11१३ 
यदन्त नाभिजानाति यद्‌ भोज्यं नाभिनन्दति | 
भक्ष्य वा यदि वा लेह. यं तत्स्व वजयाम्यहम्‌ ॥१४ 
प्रवासं यदि मे याति भर्ता कार्येण केनचित्‌ । 
मङ्गलेबंहुभिर्यृक्ता भवामि नित्यता तदा ॥ १६ 


The dialogue between Sumani and Sandili is also found (almost in 
the same words) in Anusasana parvan (Ch. 123; Ch, 124 ०. ed.). 
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A tirtha named after Sandili is mentioned in the Naga- 
rakhanda (Chs. 130-131). In this shrine, Sandili instructed 
Katyayani, the wife of the sage Yajíiavalka. Consequently 
the worldly minded Katyayani became a follower of the 
path of vairagya (130.6). 


In the Ch. 130, it is said that Sandili was dear to her 
husband and she used to learn the rules of conduct from 
her husband (130.13-15).° Katyayani requested her to ex- 
pound the ways through which a wife becomes dear to her 


husband and also becomes able to get rid of all anxieties 
(130.19-22). ° 





8. यत्र कात्यायनी प्राप्ता झाण्डिल्या प्रतिबोधिता । 
वेराग्यं परमं प्राप्ता सपत्नीदुःखदुःखिता i 


(130.6) 


9. ततः कदाचिदेवाथ फलार्थं निर्गता बहिः। 
अपर्यच्छाण्डिलीं नाम पतिपारवं व्यवस्थिताम्‌ ॥ 
कृताञ्जलि पुरां साध्वीं विनयावनतां स्थिताम्‌ । 
सोऽपि तस्या मुखासक्तः सानुरागः प्रसन्नदृक्‌ ॥। 

गुणदोषोद्‌भवां वार्तामापृच्छ्या कथयत्‌ तथा | 
सा च तौ दम्पती दुष्ट्वा संतुष्टावितरतरम्‌ l 
(130.13-15) 


10. कात्यायनी समागम्य ततः पप्रच्छ सादरम्‌ । 
वद कल्याण के कश्चिदुपदेशं महोदयम्‌ ॥ 
gala: सदा भर्ता येन स्त्रीणां प्रजायते । 
नापमानं करोत्येव दुरुक्तवचनेः क्वचित्‌ ॥ 
नान्यां संगच्छते नारीं चित्तेनापि कथंचन | 
अहं भर्त्‌ः कृतैढुंःखैरतीव परिपीडिता tt 
सपत्नीजैविशेषेश तस्मान्मे त्वं प्रकीतय॥ 
यथा ते वशगो भर्ता संजातः कामदः WAT 
मनसापि न संदध्यान्ारीमेष कथंचन ।। 

(130:19-22) 


| 
| 
| 
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In reply Sandili (the daughter of Sandilya) narrated 
her own life saying how she came to marry the sage Jaimini 
(131.37) after having worshipped the goddess Gauri for one 
year (131.35),™ commencing from the month of Agraha- 
yana (131.36).? As to the identity of this Jaimini, we are 
not in a position to say anything definitely. A Jaimini 
with the mahayogin has been mentioned in the Visnu- 
purana (4.4.48). 


Sandili was one of the ideal women of ancient India. 
It is noteworthy that she was a 'grhastha' (house-holder) 
par excellence? ; and yet she performed severe penances 
and practised yoga. There is no exaggeration in holding 
that her life is an example of the Vedic idea of grhastha- 
dharma. 


- 
eT म 


11. मयापि च तदादेशात्‌ कोमार्यऽपि च संस्थया । 
पूजया वत्सरं यावत्‌ पूजिता पतिक्राम्यया di 
(130.35) 

12. तृतीयायां विशेषेण मागमासादितः शुभे । 
नेवेद्यविविधेदनि गेन्धमाल्यानुलेप ने: ।। 

(130.36) 


13. नाहं काषायवसना नापि वल्कलघारिणी। नच मुण्डा च जटिला"”““ 
. (Anusasana parvan 123. 8). 


: 14. If Sandili to whom the epithet स्वयंप्रभा (Self-illuminat- 
ing) has been given in Bhisma Parva 8. 10=9.9 cr. ed.) is regarded 
as identical with this ascetic lady 1 
inhabitant of Hiranya varsa. 
ment, 


then we may say that she was an 
Most probable it is a mythical state- 
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BASES OF THE NEOLITHIC CULTURE OF 
THE MIDDLE GANGA VALLEY 


1. N. PAL 
University of Allahabad 
Allahabad 


The recent archacological excavations in the middle Ganga 
Valley have located the Stone Age sites ranging from Epi-palaeo- 
lithic to late Mesolithic period. There are some common features 
in the Neolithic culture of the mid-Ganga Valley and the Vindhyas 
which indicates the deep roots of the former in the later culture. 


The mid Ganga valley, lying in the central-eastern 
part of northern India, between the parallels 24930'—27950' 
N. Lat. and 41?4729'—47*50' E. Long. includes eastern 
Uttar Pradesh and almost the whole of the Bihar state. Its 
longer axis, running from east-west, measures 600 km. while 
the shorter one, running north-south, is 330 km. Bounded 
by the Himalayas on the north and the Vindhyan plateau 
on the south there are no natural borders for its eastern 
and western limits. However, border line of Bihar and 
West Bengal provinces makes its eastern boundary bs 
Allahabad-Faizabad railway line is the western border 1116. 
Thus within the area of the mid Ganga valley are included 
Handia and Phoolpur sub-divisions of Allahabad Rd 
northern part of Mirzapur district, Bhadohi, Varanasi anc 
Chandoli sub-divisions of Varanasi district, Patti Wes 
sion of Pratapgarh district, Jaunpur district, Sultanpur an 


—— 
l. Singh, R. L. (ed.) 1971, India : 
p. 124. 


A Regional Geography, 








४ WAIT Qo D STO DM 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ILRI TEILE 





206 J. N. PAL 


Kadipur sub-divisions of Sultanpur district, Faizabad, 
Tanda and Akbarpur sub-divisions of Faizabad district, Bal- 
rampur and Utraulla sub-divisions of Gonda district, Basti, 
Gorakhpur, Balia, Ghazipur and Azamgarh districts in Ut- 
tar Pradesh, and Tirhut, Bhagalpur (Except Kishanganj 
sub-division) and Patna divisions in Bihar.* 


The area is drained by the Ganga and its tributaries 
mainly Ghaghara, Kuani, Rapti, Chhoti Gandak, Burhi 
Gandak, Koshi, Varuna, Gomati, Son, etc. There are nu- 
merous natural horse-shoe lakes in the region from which 
emerge a number of smaller rivers of the area. 


A few decades ago the antiquity of human history in 
the mid Ganga valley did not reach beyond the historical 
period. "The recent archaeological researches conducted by 
the archaeological team of University of Allahabad in the 
mid Ganga valley have added a new dimension to the In- 
dian archaeology and this area has become part and parcel 
of world history right from the prehistoric times. Stone 
sd sites ranging from Epi-palaeolithic through early meso- 

ithic to late Mesolithic have been brought to light in the 
Western part of the mid Ganga valley. 3 


or = ia शा ge either oe the horse-shoe lakes 
natural lakes. A im er rivers originating from these, 
are drying up panil = number of these horse-shoe lakes 
cies. In ancient Y by natural and partly by human agen- 

1610 times they were very extensive and were 


a perenni 
perennial source of Water. The first settlers of Stone 
ल 


2. Ibid, p. 184. 


3 : G . 
Sharma, G. R., Misra, V. D., Mandal, D., Misra, B. B. and 


Pal, J. N. inni ] 
al, J. N. 1980, Beginnings of Agriculture, pp. 117-31. 
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Age, during the Early Holocene period settled on the banks 
of these lakes with a suitable ecological condition and 
favourable games provided by these lakes.‘ 


A study of the Pleistocene formations in the area re- 
veals that the Bhagar formation (old alluviam of the Ganga) 
having a thickness of 10 to 8 m above the flood plain is com- 
posed of four distinct layers. The earliest formation is 
full of lime concretion and it is tentatively co-related with 
the penultimate gravel (III) of the Belan section. "The 
succeeding deposit is blackish clay containing calcium no- 
dules and small shells and is contemporary to the Palaeosol 
of the Belan formation. ‘The third formation is of plastic 
clay and the topmost is of sandy soil? As the artifacts of 
the Epipalaeolithic Culture* have been obtained from the 
top of the plastic clay formation of the Ganga formation 
(Bhagar) and Mesolithic artifacts have been found through- 
out the sandy deposit, it may be inferred that Stone Age 
hunters started coming to the Ganga valley before the for- 
mation of sandy soil and they continued to come while it 
was being formed. 


The earliest Stone Age Culture in the mid Ganga val- 
ley is the Epi-Palaeolithic culture.’ Till now five sites of 





4. Sharma, G. R., 1975, Seasonal Migration and Mesolithic 


Lake Cultures in the Ganga Valley, K. C. Chattopadhyaya Memo- 


rial Volume, pp. 5 and 9. 

5. Ibid., pp. 5-6. l 

6. Misra, V. D., 1977, Some Aspecis of Indian Archaeology, 
p. 59. n 

* Epi-Palacolithic represents a transitional stage between the 
Upper-Palacolithic and Early Mesolithic Cultures. 


7. Sharma, G. R., Misra, V. D. and Pal, J. N. 
46 Mahadaha. 


1980 Excavation 
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this culture, viz. Garhawa (Lat. 2522345 N. Long. 
8295345" E) in Varanasi, Ahiri (Lat. 23 2107 N. Long. 
82०1670” E) in Allahabad and Suleman Parbatpur (Lat. 
2505923” N. Long. 82?16'12" E), Mandah (Lat. 25°59'0 
N. Long. 82°2’35” E), and Salhipur (Lat. 26°0'10” N. Long. 
8994/30" E) in Pratapgarh, have been located. The arti- 
facts of these sites in typology, technique and raw-material 
resemble very much the Epi-palaeolithic tools of the Vin- 
dhyas (Chopani-Mando)? ‘The tools though generally in 
fresh condition are highly patinated. Fashioned on chert 
the artifacts include blades, blunted backs, scrapers, points, 
burins, borers and lunates along with cores, flakes and de- 
bitage. ‘The tools are manufactured on comparatively thick 
blades or flakes and are steeply blunted and boldly retouch- 
ed. Metrical analysis and comparative study of the tools 
indicate that the tools of the Ganga valley are reduced in 
length and width in comparison to those of the Vindhyas. 


Evidently this is due to the unavailability of the raw mate- 
rial in the Ganga valley. | 


In the district of Allahabad, "Varanasi, Pratapgarh, 
Jaunpur and Sultanpur 172 sites of early Mesolithic (non- 
geometric) culture have been located. Among the impor- 
E sites mention may be made of Kurha (Lal. 2503115" 
M Ce 7 E, Bhikhampur (Lat. 25931715" N., 
Long 8०003. 1 ad Maharudih (Lat. 2503158” प. 
2505038" N He e Allahabad ; Harahibhituli (Lat. 
(Lat. 25०5950” Ni 194825" E) and Kandhaimadhupur 
pur (Lat 9609750” N ong. 82240" E) in Pratapgarh ; Raghai- 

EE Io | ० Long. 8201170” E) and Rajpur (Lat. 


———— 


8. ibid, p. 74. 
9. Ibid., 
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26०5370” N., Long. 82?18'40" E) in Sultanpur ; Bhatpura 
(Lat. 25799 30 N., Long. 82०22"18" E) and Keotalikhurd 
(Lat. 25°57'23" N., Long. 82?22'49" E) in Jaunpur and 
Bankatbhikharirampur (Lat. 25926'30" N., Long. 82928'35" 
E) in Varanasi district. 'The tool assemblage consists of 
blades, blunted backs, scrapers, points, and lunates. ‘These 
are fashioned on chert, chalcedony, agate, carnelian, etc. 
At this stage chalcedony and agate were prefered- to the 
cherty material. Majority of the tools are manufactured 
on thin blades with triangular section and these are flatly 
blunted and minutely retouched. 


Nearly 21 sites of late Mesolithic (geometric) have 
been brought to light—17 in Pratapgarh, 3 in Jaunpur and 
one in Allahabad. Among the important sites mention may 
be made of Sarai-nahar-rai (Lat. 25928'0 N., Long. 
81950'0" E), Mahadaha (Lat. 25959'10" N., Long. 82*11'20" 
E), Raigarh (Lat. 25°44’22” N., Long. 81°38’42" E) in Pra- 
tapgarh ; Lohina (Lat. 25°50’45” N., Long. 82?15'19" E) 
and Nagauli (Lat. 2594548" N., Long. 8201703” E) in Jaun- 


` pur and Bichhia (Lat. 25984/13" N., Long. 8104325 E) in 


Allahabad district. First two of these are excavated. 


Excavations at Sarainahar-rai and Mahadaha" have 
revealed that the habitation and burial areas were at the 
same site. ‘The microlithic tools associated with such sites 
are blades, blunted backs, lunates, scrapers, burins and 
points, fashioned on chert, chalcedony, agate, carnelian and 


ययन ey 


10. Sharma, ७. R., 1973, Mesolithic Lake 
Ganga Valley, Proceedings of the 


Culture in the 


126-46. 0, op. cit 
ll. Sharma, G. R. Misra, V. D. and Pal. J. N., 1980, ०९. 
F, 27 
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quartz. From Sarai-nahar-rai triangles have also been 
found but from Mahadaha triangle and trapeze both have 
been obtained. Community hearth has been found at Sarai- 
nahar-rai indicating thereby a community life in the late 
Mesolithic period. Multiple burial at Sarai-nahar-rai and 
double burials (twin burials) at Mahadaha are also sugges- 
tive of emergence of a concept of family life in the late Me- 
solithic period in the mid Ganga valley. ‘The burials are 
oriented west-east, head lying in the west at Sarai-nahar-rai, 
but at Mahadaha east-west oriented skeletons also have 
been found. The majority of the skeletons belong to the 
age group of 17 to 35 years. At Mahadaha we have got 
skeletal remains of two children (one male child of six 
years and other female child of nearly four years) and an 
old woman (nearly 50 years), which indicate that the Meso- 


lithic people came in the Ganga valley along with their 
whole family. 


A large number of animal bones in charred , semi-char- 
red and uncharred condition have been obtained from 
hearths, and floor at Sarai-nahar-rai and from hearths; burial- 


cum-habitation area, butchering area and lake area at Maha- 
daha. The species include bison (bos indicus and Bos 
Gauras) hippopotamus (Hippopotamus palecindicus), deer 
and stag (Cervus duvauceli—Cervus axis), elephant (ele- 
phes in dicus), swine (s 


p. us scrofa), horse (eguidae), carnivores 
(carnivoridae), cattle 


(bos indicus) and sheep/goat (ovidae/ 


E Find of four grades of height of wild sheep/ 
, 8०१६ 15 interesting at Mahadaha. Probably, now, the man 
कळ . 


12. Alur, K. R., 1980, Faunal Remains from the Vindhyas 
and the Ganga Valley, in Sharma et. 


at. 1980, Beginnings of Agri- 
cull UTC, Pp 90 1-99प, : eginnings ० £ 
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was having a close intimacy with sheep/goat. It is not 
impossible that this intimacy provided a base for domesti- 
cation of such animals in later stage. Pollen analysis from 
the excavation of Mesolithic lake at Mahadaha indicates a 
erassy vegitation in the area." Perhaps some eatable grains 
were collected. The use of edible gains is also supported 
by a large number of saddle and flat querns and mullers at 
Mahadaha. Among the other stone objects mention may be 
made of sling balls and sharpeners. "The bone industry at 
Mahadaha consisting of bone arrow-heads, scrapers, burin, 
point and saw along with bone necklace and bone ear-ring 
offers an exhaustive and interesting catalogue of bone orna- 
ments. A large number of pit-hearths full of burnt clay 
lumps, charred bones and ash have been revealed at both 
the sites. But at Mahadaha we have got some pits plastered 
with thick clay solution, some times, more than one coating 
of clay has been done for plastering the pits. Some plas- 
tered pits are burnt and some unbacked. Devoid of burnt 
clay lumps, animal bones, and ash, perhaps, these plastered 
pits were used for storing surplus collected grains. 


Neolithic Culture : "Though we have not got any Neo- 
lithic site in the western part of the mid Ganga valley but 
from the above description it is clear that late Mesolithic 
sites (Sarai-nahar-rai and Mahadaha) indicate a proto-Neo- 
lithic stage. However, Neolithic sites have been located 
in central and eastern parts of the mid Ganga valley—Chi- 
rand and Chechar in Bihar and Sohgaura in Uttar Prices 

Chirand (Lat. 25945' N., Long. 84749 E) on the left 
bank of the Ganga in Saran district of Bihar is the first site 





13. Pant, D. D. and Pant, R., 1980, Preliminary Od 
on Pollen Flora of Chopani Mando (Vi ndhyas) p ah: 
(Ganga Valley) in Sharma et. at. 1980, op. cil, PP: == : 
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yielding the remains of the Neolithic culture." It is a 
multiculture site. Even though the nature of excavation 
at the site was vertical," evidence of circular of semi-cir- 
cular huts with rammed floors (about 2 m in diameter), 
burnt clay lumps with wattle and daub impression, querns, 
mullers, sling-balls, hammers and rounded celts fashioned 
on quartzite, basalt and granite;  microliths consisting of 
blades, blunted backs, scrapers, points, notched blades, ser- 
rated blades, lunates and borers fashioned on chert, chalce- 
dony, agate, etc. have been found. Bone industry is also a 
remarkable feature of the Neolithic Chirand. "These tools 
fashioned on antler, long bones and tortoise shell, include 
speat-point, bodkin, borer, pin, arrow-head, divider, scraper, 
leather cutting tool, wedge, chisel, weeding tool, drill, shaft 
straightner, hammer, bar-celt, knife, socketed comb and 
pendant. ‘The ceramic industry at Chirand also throws 
welcome light on the nature of the Neolithic culture of the 
Ganga valley. Red, grey, black and black-and-red wares 
have been reported from Chirand. Some wares are bur- 
nished. A few rusticated ware pots are also found at Chi- 
rand.“ Cord impressed pottery is found at Chirand and 
Chechar. Applique decorations and post firing incised 
designs are found on the Neolithic pottery of Chirand. 





14. JAR, 62-63, p. 6; IAR 63-64, pp. 6-8; JAR 68-69, pp. 5-6; 
IAR 69-70, pp. 3-4; IAR 70-71, pp. 6-7; IAR 71-72, pp. 6-7. 


15. Narain, L. A., 1970, Neolithic Settlement at Chirand, 


Journal of Bihar Research Society, Vol. 56, pp. 1-35. 


16. Narain, L. A., 1979, “The Neolithic Cultures of Eastern 


India”, Essays on Proto-historic India, ed. Agrawal, D. P. and Chak- 
rabarty, D., pp. 301-309. | 


I7. Sinha, B. P., 1979, Neolithic Culture of the Gangetic 
Valley, Archaeology and Art of India, p. 41. 
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Post firing painting is also found here. Among the func- 
tional shapes mention may be made of globular jars, spout- 
ed jars, perforated vessels, lipped or spouted bowls. Other 
archaeological objects include beads of semiprecious stones, 
pendant and ear-ring of bones, bangles of terracotta and 
bone, terracotta figurines of humped bull, bird and snake. 
The economy of Neolithic Chirand was based on domesti- 
cation of plants and animals. Rice husk in the burnt clay 
Jump and grains of wheat, harley, moong, masoor were also 
cultivated in this period. 


Excavation at Chechar-Kutubpur (Lat. 25°35’ N., 
Long. 85°20’ E) in district of Vaishali, Bihar also yielded 
similar evidence as at Chirand.* 


In the lowest level (layer 14) at Sohgaura (Lat. 2795' 
N., Long. 83°15’30” E) on the confluence of Ami and Rapti 
in the Gorakhpur district of Uttar Pradesh, elements of 
Neolithic Culture have been unearthed.? 90 cm thick 
Neolithic deposit yielded cord-impressed, rusticated and 
burnished red ware pot-sherds. Among the pottery types 
special mention may be made of a angular carinated necked 
jar of cord impressed ware analogous to those of Mahagara 
and Koldihwa in the Vindhyas. Other associated finds are 
burnt clay lumps with reed impression. beads of bone and 
steatite, a piece of quern of sand-stone and pit-hearth. je 
explorations conducted by the Department of Ancient His- 
torv, Culture and Archaeology. University of Gorakhpur 
have brought to light some surface sites associated with 


18. JAR, 77-78, pp. 17-18. ह 
19. Chaturvedi, 1980, “Early Pottery of Sohgaura", paper 
read in the Annual Conference of 14५ and JSPQS at Allahabad in 


1980. 
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similar ceramic industry in this region. Among such sites 
Lahuradeva in Basti district is noteworthy.” 


Comparative study of the Neolithic culture of the mid 
Ganga valley and the Vindhyas indicates some interaction 
between both the cultures. Neolithic culture characterised 
with rounded celt and hand made cord impressed ware is 
widely distributed in the Northern Vindhyan plateau. 
Koldihwa and Mahagara and Pachoh in the Belan valley, 
Allahabad*! and Indari in the Adwa valley Mirzapur” are 
the excavated Neolithic habitation sites of the Vindhyas. 
These excavations have yielded hand made pottery, consis- 
ting of cord-impressed, rusticated, burnished red and bur- 
nished black wares, rounded celts, microliths, terracotta 
beads, shell ornament, bone arrow-heads, querns, mullers, 
sling balls, etc. ‘The other sites of this culture in the Vin- 
dhyas are Baraunha in the Adwa valley, Mirzapur, Uttar 
Pradesh and Kunjhun and Lalanahia in the Son valley, 
Sidhi, Madhya Pradesh. Rice husk of domesticated variety 
of rice has been used as temper in the pottery. Evidence 
of earliest rice cultivation has been provided by Vindhyan 
Neolithic Culture. Excavations at Mahagara has brought, 
to light a cattle pen marked with the clusters of hoof im- 
pressions of cattles. The bones of cattle, sheep, goat. horse, 
deer, stag, boar, tortoise shell and fish and bird bones also 
have been recovered in the excavation. On the basis of 
available C-14 dates the cultivation of rice and domestica- 


rd inu 


20. Chaturvedi, 1980, in History and Archacology, Vol. 1 & II. 
21. Sharma, et. at., 1980, op. cit. 


22. lAR 80-81 (to be published) . 
25. Alur, K. R., 1980, op. cil. 
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tion of cattle and sheep/goat may be traced back to the 7th 
6th millennium B.C. in India! 


Neolithic Cultures of both the regions—the Ganga val- 
ley and the Vindhyas have some common features e. g. iden- 
tical microlithic industry and neolithic celts. Although 
there are some differences also as terracotta figurines and 
beads of semiprecious stones found at Chirand are absent 
in the Vindhyan Neolithic culture. Done industry at Chi- 
rand is richer than that of the Vindhyas. Cord impressed 
ware, the characteristic ware of the Vindhyan Neolithic cul- 
ture has been found at Chirand, Chechar, Sohgaura, and 
Lahuradeva in the mid Ganga valley. Not only the tech- 
nique of manufacture of this pottery but even the functional 
pottery shapes are also common to the ceramic assemblage 
of the Neolithic cultures of both the regions. However, 
the ceramic assemblage at Chirand is richer in wares and 
pottery types where we get spouted vases, vase with pointed 
base, footed bowls, bowls-on-stand, channel spouted vessels, 
bowls with lips, spoon or paddle knobbed vessels, but these 
are not present in the ceramic assemblage of the Vindhyan 
Neolithic culture. Applique decorations representing rope 
and notch designs are common to both the cultures. Post 
firing ochre painting represented by linear, criss-cross, con- 
centric-circles, semi-circles and post firing scratch designs 
on some of the pottery of Chirand, is a new feature not prê- 
sent in the Vindhyas. 'Thus ceramic industry of Chirand 
shows a devel oped trait in comparision to that of the Vin- 
dhyas. However, it can be said that the Neolithic culture 
of the mid Ganga valley is considerably influenced by the 
Neolithic culture of the Vindhyas. 

To 
24. Sharma, et. at., 1980, op. cit. 


६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ~- 


216 J. N. PA L 


From the Neolithic level of Chirand 9 radio-carbon 
dates have been obtained of which three are consistent— 
1580-110 B.C., 1675140 B.C., and 1775+155 B.C.* 
From the overlap phase of Neolithic-Chalcolithic a C-14 
date reading 10502-190 B.C. is available. 


On the basis of these dates Neolithic Chirand is dated 
between 1800 B.C. to 1200 B.C.?^* Two C-14 dates for 


. the Chalcolithic horizon of Sogaura reading 1330-110 


B.C. and 1230x130 B.C. have been obtained which in- 
dicate that Neolithic culture at Sohgaura flourished earlier 
than 1300 B.C. 


On the basis of comparative study of the Neolithic cul- 
tures of both the regions—Ganga valley and Vindhyas-it 
may be concluded that the Neolithic culture of the mid 
Ganga valley, having a base on the late Mesolithic culture, 


showing proto-neolithic traits, has its deep roots in the 
Vindhyan Neolithic culture. 





25. Mandal, D., 1972, Radio-carbon Dates and Indian Archaeo- 
logy, p. 116. 


29 - Agrawal, D. P. and Kusumgar, S., 1974, Prehistoric Ghro- 
nology and Radio-carbon Dating in India, p. 71. 
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THE IMPORT OF THE NEGATIVE SENTENCE 
ACCORDING TO BHARTRHARI 


Dr. M. SRIMANNARAYANA MURTI 
Tirupati 


The present paper attempts to bring out the linguistic specu- 
lations of the grammarian-philosopher Bhartrhari and his commen- 
tators regarding the nature of the import of the negative sentences 
like dhavakhadirapalasas chedaniya na and vrkso nàsti. Bhartrhari 
discusses the problem in the second kanda (verses 240-245) of the 
Vakyapadiya, while elucidating the grammarian's theory of indivi- 
sibility of the sentence as well as the sentence sense. 


I 


At the outset the following gencral principles are to 
be kept in mind against the background of which the prob- 
lem is discussed : 


(1) There are two important schools which may be 
called, for convenience, Sakhandapaksa and Akhandapaksa 
holding opposite views regarding the structure and sense of 


the sentence. 


(2) According to the Sakhandapaksa the words enjoy 
an independent status and have their exclusive en 
Each word conveys its meaning independently and the un- 


Others. The meaning thus accumulated becom t 
७ . S ड 
thing quite different and is called the sentence sense 


F. 28 
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is like putting together broken pieces! The Naiyayikas 
and the Mimamsakas are the advocates of this view." 


(8) According to the Akhandapaksa, which has been 
upheld by the grammarians, the sentence as well as its 
meaning is indivisible. ‘The sentence meaning is commu- 
nicated by the sentence-sphota. The sentence meaning is 
of the nature of Intuition (pratibha) and is indivisible. In 
fact the sentence and sentence meaning are inseparable 





1. f ürvam (46657 asamsrsto yah kramad upaciyate] 
chinnagrathitakalpatvan na visistataraim viduh | | VP. YI. 249. 
2. cf. Jagadisa’s definition of sentence : sabdabodhe caikapadartho 
‘parapadarthasya samsargah samsavgamaryüdaya bhasate, Vyutpat- 
tivada p. 1. Also Jaimini’s Mimdmsdsittra 2.1.46 : arthaikalvad 
ekam vakyam sakanksam ced vibhdage syat. Bhartrhari has elaborated 
the same idea very clearly in VP. II. 4: 


sakanksavayavam bhede paranakanksasabdakam ] 
karmapradhanam gunavad ehàrtham vükyam isyale [| 
A sentence is a collection of words which in isolation require 


one another for particularisation, which, as a whole, do not require 
an outside word, in which the verb is the predominant word, which 
has qualifying words and which serve one 
K.A.S. Iyer, p. 3. 

3. VP. II. 9, 18. 

4. 


purpose’, English tr. by 


vicchedagrahane ‘rthanam pratibhanyaiva jayate/ 

vakyartha iti tam ahuh padarthair upapaditam // ibid. 143. 
The nature of pratibha cannot be explained to others and even 

HE speaker cannot identify it precisely. 

aneli or by impressions coming down fro 

part of Nature (cf. VP. II. 140-] 50). 


It is produced by the word 
m previous birth and it is 
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aspect of the inner-Principle called sabdatattva, which is 
within the Self. However the sentence meaning is mani- 
fested by the parts of it, namely, words, etc." Therefore, 
according to the grammarians, the sentence-sphota is the 
word and pratibha its meaning. 


(4) According to the grammarian, the sentence is divi- 
ded into words and so on by the principle of copresence 
and coabsence (anvayavyatireka) for the purpose of teach- 
ing language through grammatical analysis? As the word 
units and its subdivisions like stem and suffix are fictitious,” 
the sentence or the word could be analysed in different ways 
by different persons.” 


(b) By such grammatical analysis the negative particle 
nañ (na) is described by the grammarians as follows : The 
nañ signifies negation and it is of two types called Par. 
(paryuddsa) and prohibition (prasajyaprat MAE S ET he 
negation is said to be exclusion when the nañ is related 





ehasyaivalmano bhedau fabdarthav aprthaksthitau. | ibid. 31. 
6. yad anta] sabdataliam tu nádair ekam prakasitam | 
tad ahur apare sabdam tasya vakye lathaikata//ibid : 30. 
. arthabhagais tatha tesam antaro «thah prakasate | ibid. 31. 
8. yathà pade vibhajyante prakrt ipratyayddayah | 
apoddharas tathà vakye padanam upavarnyale: ll 
anvayavyatirekau tu vyavaharanibandhanam ibid .12. 
9. Sabdasya na vibhago ‘sti kuto ‘rthasya bhavisyati] Se 
vibhagaih prakriyabhedam aviduan p faute | J| ibid. 13. 
10. Sabda yaiha vibhajyante bhagair iva vikalpitatl | 
anvakhyeyas tatha sastram alidüre vyavasthitam[ [ VP. IIT. 


Vrtti, 74. Cf. VP. I. 73 : II. 10, 233. 


a 


ibid. 10. 
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with the noun, and prohibition when it is related with 
action expressed by verbal form.” 


As a substance or a quality cannot be negated without 
any reference to action, even in the case of the syntactic 
relation between a noun and nail, the general action ‘is’ 
(asti) is taken as implied and the nañ negates that implied 
action expressed by asti. Need for such a negation arises 
when something is misunderstood for something else be- 
cause of similarity." Thus the nañ in the function of ex- 


clusion negates the existence of something which is mis- 
understood. 





11. paryudasah sa vijieyo yatra pirvapadena nañ | 
pratisedhah sa vijiieyo yatrottarapadena naii| | 
Commentary : atra pürvapadottarapadasabdau mimamsakai- 
kaparibhasaya — samkelitárthau. — uttarapadasabdenákhyà- 

te lapratyayo grhyaie. tadvyalirikiam sarvam dhatuh pratipa- 
i dikam samastam vyastam caikhyalatirikiah — pralyaya$ ca 
r purvapadasabdena grhyate, Mimamsanyayaprakasa, with the 
a commentary by Vasudev Shastri Abhyankar, BORI, Poona 
1972, p. 252. 
It has a variant reading also as: 

paryudasah sa vijiieyo yatrottarapadena nañ | 
prasajyapratisedhas tu kriyaya saha yatra nait| | 

See M. Srimannarayana Murti, Sanskrit Compounds—A 
Philosophical Study, Chowkhamba Sanskri t Studies 93, Vara- 


nasi ut Pp. 244-245. A popular dictum accepted by the 
grammarians is: astir bhavantip 
Cf. 


12. 


arah sarvatraiva prayujyate ; 
FR astir bhavantiparah prathama-purugo *prayu- 
Jyamano' py asti, MB. 2.3.1, Vt. 1 1, also MB. 2.3.46. 


F : a s 
Tus example on seeing a sea-shell in sun light one mistakes 
10 to be silver and says idam rajatam. 


a 


13. 


On ascertaining the 
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(6) There is a controversy whether the nañ is deno- 


tative 


(vācaka) or indicative (dyptaka) of the negation. 


Some philosophers hold the former view while others pre- 
fer the latter. Left to the grammarians, as we understand 
from the Vakyapadiya, it is indicative in a sentence and. 
denotative in a compound." 


II 


Bhartrhari contends that the import of the negative 
sentence is presented as a single qualified negative concept 
(visistabhava) which cannot be arrived at by taking the in- 
dividual meanings 01 the separate words and connecting 
with them the nañ. ‘The sentence sense can be maintain- 
ed as derived by the concatenation of the word meanings if 
the former is identical with the sum total of the meanings 
of the separate words joined together. But in fact the sense 
that is communicated by the sentence is not the same as 
that arrived at by connecting the word meanings." This 
is true in the case of the negative sentence, particularly in 
which the negative particle nañ is placed at the end after 
the verb as in the sentence dhavakhadirapalasas chedaniya 
70. If the meanings are concatenated one with the other, 
we arrive at the sense that the trees dhava, khadira, and 
palasa are to be cut from the combination dhavakhadira- 


ree Sener — == — Se जहर 


14. 
15. 


reality he finds that the object before him is not silver and 
says nedam rajaiam. Here the nan actually contradicts the 
cognition which is being produced by the similarity between 
silver and sea-shell 

M. Srimannarayana Murti, op. cit. pp. 245-250 

anyatha pralipadyartham padagrahanapüroakam | 
punar vakye tam eva artham anyatha pratipadyate || VP.. 
11. 239. {RS 


^ 
P3 


हा 
Bb pan की 
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palasas chedaniyah. But with the concatenation of na, the 
sentence means that the trees dhava, khadira and palisa are 
not to be cut. Thus in the room of the sense that is already 


arrived at by the combination of the words up to the last 
but one, some other contradictory meaning is comprehen- 


ded." This amounts to admitting the variability of the 
word meanings, which goes against the grammarian’s con- 
vention of invariability between word and its meaning (let 
the invariability be eternal or conventional). Therefore 
the negative sentences like vrkso nisti are indivisible and 
signify the negation of an action or the existence of some 
particular object.'* 


III 


Now Bhartrhari proceeds to show how the Sakhanda- 
paksa fails to explain, in whatever way the argument is pu t 
forward, the signification of the sense of ác negative sen- 
tence by concatenating the meanings of words. 


I. d word expressing existence of a referent cannot 
be syntactically connected with another 
negation of existence. 
1s admitted, one has to a 
————— 

16. 


word expressing 
If the divisibility of the sentence 
ccept that each and every word in 


ee LCT ‘by arthà yesu ante pratisedhanam | 
tie te nivartante lasmát tams laira nasrayel || ibid. 240. 
17. thadya dhavakhadirapalasas 


2 chedaniyá neiy atra padarthapra- 
tibhàsasamaye "nya eva dh 26 Nery p p 


avadicchedanalaksano riha upã- 


di a ag १», ० ० d ` 
yale, pascan nisedhena lannivarlanam kriyate, na cailad 
yuktam s 


d : REG 068० sabdarthasambandhasyanityalvat 
18 ST - tt erem talranasrayanam eva yuktam, P'T. ibid. 
: - Uo nástili vakyam ca visisiabhavalaksanam|VP. ibid., 241. 


narthena buddhau sambandho niuytter avatisthale ibid. 
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the sentence, excluding nan, denotes its referent as exist- 
ing. In such a case it is impossible for the negation of 
one referent which is known as existing by some other re- 
ferent expressed by nañ, because existence and nonexistence 
are contrary to each other and they cannot be connected as 


is done in the case of the qualifier (visesana) and the quali- 


ficant (visesya) as in śuklā gauk. Further it is not possible 
to cancel a referent which is signified so long as the word 
is existing in the sentence.” 


II. Negation of the knowledge of the referent is also 
not possible. ‘The nañ in the Sakhandapaksa may be main- 
tained as functioning to negate the knowledge (buddhi) of 
existence of the referent of a word. Even this does not 


hold good because the knowledge is not the referent of a 
word: the referent of the word nan can be connected only 


with the referent of another word. The knowledge of 
the referent cannot be the referent of a word because the 
word refers to an, object which is perceived in the world 
and the knowledge is the substratum of the referent in 
cognition. In such a case the nañ cannot be maintained to 


be negating the knowledge.” 


20. Cf. fn. 12 above. 

21. yadi punah padartho 
vrksalaksane padarthe vyavast 
nopapadyale, tasya hi svakaranat | 
jatanivylith kartum jakyate, PT. ibid. 

99. vicchedapratipatiau ca yady astily avadharyate| E 
‘agabdavacya sā buddhir nivarieta sthita katham]]| VP. 1०१८० 
242. 

93. sabdena hi bahyo *riho 'bhidhiyate, 
na sabdabhidheyatvam 6 rhatity atah 
sidhyate, PT. ibid. 


"ra. vyatiriklo ° bhyupagamyate, tada 
hile naiüsambandhas tasya 
labdhaimalabhasya na 


buddhis tv arthalambana 
katham nana sa prati- 
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Ill. Nati cannot make known the falsity of the 
knowledge. It may be held, following the Sakhandapaksa, 
that the nañ does not negate the knowledge but makes 
known the falsity of the knowledge. For example the sen- 
tence vrkso nasti means ‘it is not tree, but something simi- 
lar to the tree’. Even this interpretation is not free from 
defects. Firstly, the nañ shall be attributed with a new 
function, namely, making known some knowledge as false 
(buddhinisedhatmaka)."* Secondly, this explanation is pos- 
sible only if the nañ is taken in the function of exclusion 
(paryudasa)*; but in the function of prohibition the nan 
is associated with the verb and thus the sentence like urkso 
nasti means ‘nonexistence of tree’, where there is no room 
for falsifying any knowledge. 


IV. Nan cannot denote independently the substratum 
of negation. According to the Sakhandapaksa, it may be 
argued that the nañ denotes not only the negation but also 
the substratum of the negation, namely, what is negated. 
For example in the sentence vrkso na, vrksa is the substra- 
tum of negation and nañ denotes urksa also without syn- 
tactic relation with the word urksa. In such a case, the 
first unwarranted result is that the 707 can be used before 





24. atha yajjiiinam ulpannam tan mithyeti nana kytam | 
nano vyaparabhede ’sminn’ ,abhaüvavagalih katham]/ VP. 
ibid., 248, | 

25. nana cvamātmake vyāpāravišeşe buddhinisedhalmake ह 
kriyamane sali urksasyabhavavaga tir na syal kila, paryudase 
sadrsapratipatt ividhayini naitvücya clad upapadyate, PT. 
ibid. 

26. 


prasajyapratisedhe tu naitad upapadyate, urksabhavo hi 
tatra vàhyartha iti, ibid. 
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the word expressing what is to be negated ;” this is not 
possible because negation cannot be conceived unless the 
substratum is known. Hence it goes against the accepted 
practice found in common usage. Secondly, when the nañ 
itself signifies negation as well as vrksa in vrkso na, the word 
vurksa need not be used at all, because it is redundant to 
use a word when the same sense is already communicated 
by another word in the sentence. The prima facie con- 
tention can be that the use of vrksa is to exclude (niyama) 
those other nonexistences of ghata, pata, etc. in the present 
context. In such a case the word looses its primary func- 
tion of signifying its connotative sense. "Thus this 1s an 
unsatisfactory way of interpreting the sense of negative 
sentence in the Sakhandapaksa. 


V. Naii as an indicator also cannot give rise to the 
sentence sense by concatenation of words. Another alter- 
native for the Sakhandapaksa is that the nañ is only an in- 
dicator (dyotaka) of the sense that is communicated by the 
word with which it is syntactically connected. [t tanta- 
mounts to admitting the word vrksa in the sense wrkso na ; 
or means both the existence and nonexistence of tree. In 
natural consequence it results in nañ being superfluous 
because both the nañ and vrksa denote the same meaning. 
The only justification for the nañ can be that it is to restate 
(anuvada) of what is said already for clarity. But the fact 
remains as Bhartrhari says, that some words in a sentence 
become meaningless and some mean ingful.® If any word 
2 . nivradhdrapravritau ca prak pravrttir nano bhavet/ VP. 

ibid., 944. 

28. athadharah sa evasya niyamarthà frulir bhavet] ibid. 


~ = x ~ - हृ = ८ t/ 
99. niyamadyotanartha va anuvado thava bhave ; = 
hateid StS latra Sabdal sesastv anarthakah/| i bid., 


245. 
F. 29 
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m en 


without meaning could be used, then there cannot be any 
language itself. Therefore, no word unit in sentence can 
be reckoned as meaningless. Punyaraja to support this 
argument quotes a verse from the Pramdnavaritika (4, 226) 
of Dharmakirti : प 


satam ca nirodho ‘sti so "satsu na yujyate] 

jagaty anena nyayena nanarthah pralayam gatah | | 
Thus the negative sense comprehended in social usage by 
the negative sentence cannot be arrived at by resorting to 
the Sakhandapaksa. 


Therefore the negative sentence is indivisible and its 
import is presented as a single negative concept. 


ABBREVIATIONS AND BIBLIOGRAPHY 


The Mahabhasya of Pataiijali 


SEMEL NE S ur MB 
| akyapadiya of Bhartyhari ।ढ1_____ VP 
Punyaraja’s Tika on the Vakyapadiya-Kinda II ————— PT 


Valyapadiya, Part II (Vakyakindam) with the commentary 
Ambakartri by Raghunatha Sarma. 


This contains the Tika of Punyarája and the 1717 for a portion, 
Varanasi 1968. 


The Vakyapadiya of Bhartrhari—Kinda II, English translation 
with exegetical notes by K. A. Subramania Iyer, Delhi 1977. 
——— —— ——. 


30. Cf. na brahmana ity adau naiia evarthavaltvam iy anyesam 


anarthakyam syat, na caitad upapannam, PT. ibid. 
81. Ibid., 94]. : 
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TULASI LEGEND 
Dr. U. N. DHAL 


Bhubaneswar 


The legend about Tulasi is developed by the | Vaisnavites to 
glorify the sacred Tulasi plant along with the Sálagráma and Sankha. 
The Siva-purána presents the Saivite version of the mytlr to em- 
phasize the status of Siva above Visnu. The stories about Tulasi, 
according to the author, may be the after-developments of primitive 
tree, stone and bone—worships. 


Tulasi ‘holy basil’ plant is held in high esteem by the 
Hindus. It’s leaves are used for worshipping Visnu, it’s 
twig is used as beads for counting the name of the lord. A 
devout Hindu usually accepts it as a pious duty to plant a 
Tulasi in the courtyard, to offer incense, offerings etc. every- 
day. Apart from the daily worship, it 15 specially worshipp 
ed with due ceremony on the full moonday of Kartika 
(also known as Rasa pürnimá), which is regarded as very 
auspicious for the adherents of Visnu. Besides the popu- 
lar religious traditions, there are very interesung myths in 
the Puranas! to glorify the origin of the plant and its sacred 
ness. They are Tulasi Upakhyana and the Jalandharo- 
pakhyana. 


हश ore ee: 





l. (i) Brahmavaivarla Purine (Brv) Ed. ५. ७. Apte, ASS, 


102, Poona—1935 
(ii) Devi Bhagavata (Dbl) Ed. Ramteja Pandeya, Kası 


1969. 
(iii) Siva Purdua (SP) Ed. Ramtiya Pandeya, Kasi, Samvat 
2026. 
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The Tulasi legend occurs in the Brahmavaivaria Py. 
rana (2.18—22), Devi Bhagavata (IX.15-25) and the Siva 
Purana (2.4, 27-41). In order to have a clear idea about 
the legend, the accounts as found in the Puranas are stated 
below. 

Brahmavaivarta Purana: Devi Bhagavata 


The Brahmavaivarta Purana and Devi Bhdgavata re- 
late the same version of the myth. Since they tally one 
with the other, it is clear that they have accepted the story 
element from one and the same source.? 


The Tulasi Upakhyana states: When Narada wanted 
to know how did pure and chaste Tulasi become the con- 
sort of Narayana and under what circumstances the goddess 
turned into a tree—Katham etadrsi devi Vrhsatoam sama- 


vipa hal (Brv. 2.13.5a, Dbh. 1४ 18. 5a) Narayana clari- 
fied his doubts thus : 


In the days of yore, two sons were born to Manu Ratha- 
dhvaja namely Dharmadhvaja and Kusadhvaja. Both of 
them were great devotees of Visnu (parama Vaisnava). 
Due to Laksmi's favour they became rulers on the earth. 
Dharmadhvaja married Madhavi. They were blessed with 


a daughter, an Incarnation of Laksmi, on the full moon 
night of Kartika— 


Kartikipiirnimayam ca sitavare ca padmaje / 
SU 1 AMSA 
sava sa ca padmamsam fadininim sumanoharam| | 
(Bru. 2.15.8a, Dbh. 120. 17 . 83). 
—Ó—M 
9 > il es | 
e While studying the Devi Bhagavata Dr. Lalye has tried to 
*ab/sh the identity of Brahmavaivaria (Prakrtikhanda) with the 


Devi Bha 
De 5 THEE (Navama Skanda), Cf. P. ९. Lalye Studies in the 
FF Bhagavata, Bombay, 1978, p, 78. : 
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She was exceedingly charming and of Nyagrodhapari- 
mandala type As she was a jewel among women and 


could not be compared with any body else, she was known 


as Tulasi. Maiden ‘Tulasi appeared like Prakrti (Female 
Principle) complete in every aspect. “Then she made up 
her mind to start for penance. 


Tulasi practised regiorous penance in Badari for ten 
thousand years to get Visnu as her husband. Brahma was 
pleased with her and appeared to grant her boons. In 
course of asking for boons, she revealed the story of her 
former birth. In her last birth Tulasi Gopi was born 
from the elements of Radha. She was very dear to Krsna 
(Krsnapriya) and was a favourite companion of Radha. 
Once in Rasamandala Tulasi dallied with Govinda. While 
she was not gratified in it and was lying unconscious, 
Radha came across her, out of anger she cursed Tulasi to 
be born in Bharata in human form and be released from the 
curse only by propitiating Brahma. Relating thus Tulasi 
begged Brahma to grant her desire to have Visnu as her 
husband. 


Brahma advised her to accept Sankhacüda, the son of 
the demon Dambha, a devotee of Krsna (Krsna par ayana) 
as her husband first. ‘This Sankhacüda was born due to 
the curse of Radha. In his former birth, he was Sudama 


_ Gopa, born out of the parts of Krsna. Once he was temp- 


ted towards Tulasi in the Goloka, but could not enjoy her 
for fear of Radha. As Sankhacüda he will be satisfied p7 
getting her as his companion. Afterwards Tulasi wou d 





3. An ideal form of beauty 15 termed as Nyagrodhaparimandala— 
stanau sukathinau yasya nilambe ca | i 
madhye ksina bhayed ya sa nyagrodhapariman dala] | 
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be able to get Narayana as desired. Later on due to d 
curse of Narayana she would be transformed into a world- 
purifying Tulasi plant— 
sapan Narayanasyaiva kalayd daivayogatah | 
prapnogi Vrhsarupam ca tvam pitta visvapavani] | 
(Bru. 2.15.35, Dbh. IX.17.33b, 34a). 


This plant would be dear to Visnu (Visnupranadh ika) 
and the worship of Visnu would be incomplete without 
offering Tulasi leaves to him. In order to get rid of the 
fear from Radha, thereafter, Brahma gave her the sixteen- 
lettered Radha-mantra to chant, so that her love with Go- 
vinda would be unknown to Radha. Thus saying Brahma 
disappeared from the scene. 


Sankhacüda was a great yogi. He obtained Krsna 
mantra from Jaigisavya and attained success by practising 
it in Puskara. Brahma gave him Krsnakavaca and granted 
his boon. At the instance of Brahma, Sankhacüda proceed- 
ed to Badari. He met Tulasi there and fell in love at first 
| sight. Both of them revealed their past to each other. At 
the instruction of Brahma they wedded by Gandharva way. 
They moved from mountain to mountain to the seashore, 
* to the forest and to the bank of the river to enjoy life. 


cud = the new couple retu rned to their kingdom ; 
a 15 garden house he enjoyed her long. He spread 
तमान Devas, Y Asuras, Danavas, Gandharvas, Kin- 
one Manvantara ee RA enjoyed the kingdom for 
their realms ang bei ren the gods were dispossessed of 
there like beggars eae they wandered here. and 
In the company 5 ः sd approached Brahma for succour. 
him of their a T they went to Siva and apprised 

Ir sad plight. Then Siva led Brahma and other 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


--—— > जाळ आता o 


; TULASI: LEGEND 93] 


gods to Visnu, Brahma communicated the sufferings of gods 
to Visnu. He revealed the mystery leading to ‘his pros- 
perity and also the way to his defeat. Sankhactida was born 
in the family of the demon due to the curse. This period 
of curse was about to end. So Visnu gave his Sila to Siva 
to slay him— 


mama siilam grhitva ca sighram gacchata Bharatam[ 
Sivah karotu samháram mama silena raksasah | | 


Bru. 2.16.202 ; Dbh. IX.19.88. 


But the curse of his invincibility lies in two factors. 
Firstly, he holds a Krsna Kavaca always in his neck, which 
makes him unconquerable in war; unless it 15 removed 
from him. he would never be defeated by any one. Second- 
ly, due to Brahma’s boon his death would occur only when 
the chastity of his wife would be destroyed— 


mamaiva kavacam kanthe sarvamangalamangalam | 

bibharti danavah sasvat samsaiavijayi tatah | [203 

havace samsthite tatra na ko’ fi himsitum ksamali] 

ladyüciiam ca karisyami viprarüpo" hameva ca} [204 

satitoabhangastatpatnya yatra kale bhavisyati] 

latraiva kale tanmytyurili datto varastuaya] {205 
(Bro. 2.16.208-205 ; Dbh. 1X.19. 89-91). 


Thus saying Visnu pointed them out how he would 
get the Kavaca from Sankhaciida in the guise of a Brahmin. 


Then assuming the form of Sankhacüda he would seduce 


Tulasi and thereby he ‘would serve the cause of gods. 


Hearing all this Siva was equipped with the Sila of Visnu 
and proceeded for Sankhacüda's defeat. 


First of all Siva deputed Puspadanta (Citraratha) to 


the demon to persuade him to surrender the kingdom and 
former rights of the gods. 


When Puspadanta failed in his 
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mission, the attendants of Siva, started their preparation’ for 
War. 


Sankhacüda communicated the message of Siva to 
Tulasi but she prevailed upon him to enter into quarrel 
with Siva. He informed her that their period of curse was 
coming to an end and they would return to their original 
abode. Tulasi would be united with Narayana as her hus- 
band as desired by her previously— 


Haryarthe yattava tabo Harim prapsyasi hàminil 
(Bro. 2.17.72b, Dbh. IX.20.68b). 


And he (Sankhaciida) would return to Goloka relin- 
quishing the demon form. One has to enjoy the fruit of 


ones own action. ‘Thus consoling her they spent the night 
merrily. 


Early in the morning Sankhacüda rose up, meditated 
on Krsna (Srikrsnam manasa dhyaiva) and performed his 
usual rites. Before leaving for war, he coronated his son 
as the king of the demons, left the charge of the kingdom 
and his ‘wife at his disposal, donated various precious arti- 


cles to his preceptor and Brah mins and proceeded to face 
Siva in battle. 


'. When Siva failed in his last attempt to persuade San- 
khaciiqa .to recover the power and privilege of gods, he 
ordered for the fight. Sankhaciida, too, after paying due 
honour to Siva (Sivam p ranamya $irasà) climbed his cha- 
riot with his ministers and proceeded for the battle-field. 
pee fight ensued between the gods and demons. When 
cau ets defeated and began to retreat from the field, 
मता g with us 1 and others came forward to figh I 
ERR «mons. Though the demon was exhausted in 

Rat, he was not defeated by any. At last Siva appeared in 
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the battle-field. When Sankhacüda saw Siva, he alighted 
from the chariot and ‘fell prostrate before him (nanama 
paraya bhaktya sirasa dandavatbhuvi) before he started the 
fight. | 


The fight between Siva and Sankhacüda continued for 
full one hundred years but there was no defeat nor victory 
on either side. ‘The fight between them came to a stand- 
still. While both of them left their weapons and remained 
in their respective positions, the followers of Sambhu were 
brought back to life by his divine power. In the meantime 
Hari in the form of a Brahmin took the Kavaca from San- 
khacüda. Then assuming the form of Sankhacüda Hari 


came to Tulasi; he manifested his Maya and seduced her. 


Then Sambhu resumed fight and took up Hari's Stila against 
the king of Danavas. When he hurled it at Sankhacüda, 
he left the bow and arrows and meditated on the lotus feet 
of Krsna (Srikrsmacaramambujam) with great devotion. At 
that time the Sula fell on Sankhacüda's head and burnt him 
into ashes. After destroying the demon it returned to 
Krsna again. ‘Then Sankhaciida assumed the form of a 
two-armed Gopa, full of youth, mounted on a divine cha- 
riot surrounded by crores of Gopas. Reaching Vrndavana 
he approached Radha and Krsna and bowed down at their 
lotus feet. They also received Sudama back with great joy 
and took him on their Japs. But the bones of Sankhacüda 
were transformed into Sankha conch-shells. ‘These conch- 
sells were considered very sacred and auspicious in the 
Worship of the gods. The water in the conchshell is believ- 
ed to be sacred like waters of different Tirthas and is fit to 
he offered to gods other than Siva. Thus the glory of con- 
chsell is sung here. 


F. 30 
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When Visnu masquerading Sankhacüda reached ‘Tulasi, 
she was delighted at heart and received him warmly. Then 
Visnu dallied with Tulasi cheerfully. But finding diffe. 
rence in the experience of her enjoyment, she was affected 
at heart and wanted to ascertain the exact identity of the 
person, who spreading his magic probably deluded her. 
For fear of curse from Tulasi, Visnu appeared before her 
in his usual form. She fell unconscious at the sight. When 
she came to her senses, she thought him to be merciless and 
took him to be a stone. Through hypocricy he broke her 
virtue and asa result killed her husband, a devotee of 


Krsna, for no fault of his. So she cursed him to become a 
stone. 


Visnu tried to justify his action by reminding her how 
she performed penance to get him (Visnu) as her husband. 
Similarly Sankhactida penanced to get Tulasi as his spouse. 
Since Sankhacüda fulfilled his ambition, he returned to his 


former position. And due to her union with Visnu her 
penance had become fruitful. 
her present body 
him. 


So he directed her to leave 
and to enjoy him by being united with 


Then he tried to pacify her angerly assuring her 
that her present form would be trans 


river in Bharata namely Gandaki 
would turn into a sacred plant. 
ginate from her, it would be know 


formed into a sacred 
and her tress of hairs 
As the plant would ori- 
| n as Tulasi: 

yam tanurnadiriipa Gandakiti ca visru tà 

puta supunyada nrnam punye bhavatu Bharate / [91 
: tava kesasamithasca Punyavrkso bhavisyati / 

Pulasikesisambhita Tulasiti ca visrutz] [32 

(Doh. TX .24. 81-32, Bry, 2.21. 32-33). 


.. Tulasi plant would be sacred in the three worlds and 
all the Tirt 


has would reside at the bottom of it, where all 
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the gods would be waiting for the fallen leat E it. As 
Tulasi’s body would be transformed into the river sandaki, 
Visnu, in the form of stone would stand beside it. The 
metamorphosis of Visnu in the form of stone Sod as 
various shapes and sizes and would be called e d 
Salagrama would be highly venerated by the pent | ais- 
navas as Visnu-incarnate. One would be dearer to Visnu, 
who would put Salagrama, Tulasi and Sankia together. 
Thus these three were deified and are held in high esteem 
by the adherents of Krsna cult. 


In the present legend the demon Sankhacta, a on 
devotee of Krsna is slain by Siva, while Visnu plays the vi 
role. Visnu lends his weapon, Sula to Siya for the pupas 
Visnu in masquerade appropriates the Krsna Kavaca z 
the demon in the war field, which is believed to E xS 
conquerer of the three worlds. Last but not E | i 
the device applied by Visnu to reduce his power 2 at 
ing his faithful wife. The myth tells that gules t a ; 1 " 
Rs of his wife is broken, his (Sankhacüda's) power wou 
never be reduced. “Thus his power is supposed to Pe 
herent in the chastity of his wife. The close हेः 
ween the power of the husband and de chastity z t 2 um 
appears to be significant. The Daruvana my ad 
states, Siva seduces the sages' wives In order to Es 
powers of the sages.” In the Jalandhara a "Es s 
seduces Vrnda, the chaste wife of the demon, Jalananhé 


— -o 


meee 3 a ; ० 2 l 973. 
4. Brahmanda Purana, Motilal Banarasidass, New po 
| | ny Sankara 
tapamst Legam sarvesam pratyahanyanta Sankara] | 
3 : 1, 2, 27.19 cl. 


‘a Kashiraj Trust, 
Kür ü - Edn) All India Kashira] 
Kürma Purana (Cr. K€ ) EE ee ay z 


? Sankara 
tapāmsi lesam sarvesam pratyahanyanta San l1 
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conquer him, otherwise, he could not be conquered as he 
was well protected by the chastity of his wife (palivratyg 
suraksitah). Similar to the loss of the power of Jalandhara, 
the power of the demon (Sankhaciida) was reduced due to 
the seduction of his faithful wife, Tulasi. 


It is, pure and simple, a Vaisnavite myth, which was 
developed by the followers of Krsna cult. The main Motiv 
behind the myth is to glorify Tulasi plant alongwith Salag- 
rama and Sankha, which are believed to be very sacred to 
5 Vaisnavas. While yarning out the story, the author 
gives evidence to his thorough knowledge of Krs na and his 
Spouse, Radha and their involvement in it. Sudama Gopa 
one of the chief attendants of Krsna is born as demon an 
Khaciida, son of a devotee of Visnu, Dambha by name, and 
Tulasi Gopi as the daughter of Dharmadhvaja, duc to the 
curse ०६ Radha. Sankhaciida meditates on "s 
ting his mantra in Puskara to attain the power of invinci- 
bility and Tulasi penances in Badari to get Krsna as her 
partner. Sankhacüda gets Krsna Ka : ich 
him Immortality so. long it is 

| his invincibility in war. 
unite. After the expiry of 
‘ respective abode. 


a by chan- 


vaca, which bestows 
present with him, it implies 
As ordained by Brahma, they 
their curse they return to their 


sb oec 


yth epitomizes the holy plant, its 


> oo 


| na, E ॥ [ G , 
6.104.938. d. M. G. Apte, Ass, 181, Poona 1894, 
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Siva Purana (Rudra Samhita, Yuddhakhanda) 2.5., 27-41 
The Siva Purana, a sectarian work adopts the same 
legend" to sing the glory of Siva—prastutam $rnu vrtüntam 
Sambhulilanvitam ca yat| (Ch. 97. 7a) Visnu occupies a 
subordinate position in it. 'Thus a Vaisnavite myth is uti- 
lized explictly to emphasize the role of Siva over Visnu. 


The Saivaite version of the myth runs thus: ‘The de- 
mon, Dambha, a devotee of Visnu (Visnubhakia) underwent 
rigorous penance in Puskara to have a powerful and valo- 
rous son, who would conquer the three worlds, but would 
be invincible to the gods even. Visnu granted his boon. 
In course of time. Sudama Gopa, chief of the attendants 
of Krsna took birth as the son of Dambha due to the curse 


of Radha and was known as Sankhacüda, a devotee of Krsna 
(Krsnabhakta). 


As like the earlier version Sankhacüda. practised pen- 
ance in Puskara to propitiate Brahma, who granted him 
Invincibility to the gods and offered a divine amulet (Krsna 
Kavaca), which is believed to yield him victory everywhere. 
Then he met Tulasi, the daughter of Dharmadhvaja in 
Badrikasrama, where she undertook penance; but the for- 
mer life of Tulasi as stated in the previous Version is dropp- 
cd here. After due deliberation they married according 
to the Gandharva form of marriage and returned to their 
Kingdom. While the love-sports of the married couple are 
vividly described in the earlier one, they have no place in 
the present version. 

6. P. ७. Lalye, op. cil., pp. 72-74. 

In course of showing the relation of Devi Bhagavata with 
Siva Purana, the learned author has tried to show the 


dominating presence of Siva in the myth of Siva Purana, 
which is quite in keeping with the Saivaite trend of the 


text. 
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When Sankhacüda heard the atrocities of the gods over 
the demons in the past and their ancestral enmity, he start. 
ed for an expedition of heaven with the vast demon army. 
He vanquished the gods, took up their powers and partook 
all the shares of sacrifice. But in the earlier version, the 
war of the demon with the gods was not known. Deprived 
of their kingdom, power and privilege, the gods approach- 
ed Brahma and Visnu subsequently for help. While in 
the earlier story Visnu directed Siva to slay the demon with 
the help of the Sala lent by him, in the present, one, Visnu 
advised them to go to Siva for it. In the foregoing one the 
glory of Visnu is sung, whereas in the present version the 
supermacy of Siva over all other gods is proclaimed by 
Visnu and his presence in Goloka as Krsna with Gopas and 
Gopis is due to the favour of Siva— 


lasyechhayà ca m adripah Krsno vasati tat ra ha] | 
S. P. (29. 51b). 


Visnu also informed the gods that the demon would be 
Killed by the Sila of Siva as ordained by Krsn— 
Rudrasileng tanmriyuh Krsnena vih ilah pura] 
(S. P. 29. 56a). 


Thus saying Visnu approached Siva in Sivaloka. 


In the previous y 
pictured, whereas the 
Sivaloka over others. 
pitiated for the extirpa 
to be difficult to slay t 


ersion the grandeur of Visnuloka is 
present Saivaite version tries to glorify 
Instead of Visnu, here Siva is pro- 
tion of the demon as it was thought 
he demon without his assistance— 


luam vind na ; 
am vind na sa vadhyasca sarvesam tridivaukasam | 
(S. P. 80. 92a). ` 
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So Siva proclaims his greatness and assures them to kill 
Sankhacüda alongwith his followers— 


Sankhaciidam vadhisyaimi saganam natra, samsayah | | 
(S. P. $1.53b). mo 


Then the gods together with Visnu and Brahma return 
to their respective abodes. 

So far as the battle of Siva with Sankhacüda is concern- 
ed, both the versions run parallel. When the demons are 
crushed by Sivaganas, Sankhacüda appeared in the field and 
went on fighting with Siva. When Siva's other missiles 
were found ineffective, he tried to apply his Süla ; a celestial 
voice forbade him to do so then and informed him that as 
long as he wears Krsna Kavaca, and as long as his wife main- 
tains fidelity, Sankhacüda would be affected by neither 
death nor old age: | 


 yauad. asya kare’ tyugram kavacam paramam Hareh / 
Yavat. satituamastyeva satya apyasya yositalt] {12 
tavadasya 1010 mrtyuh Sankhaci dasya Sanka ra | 
nastityavitatham natha vidhehi Brahmano vacah]/13 
(S. P. 40. 12-13). 


Siva accepts the fact. When Visnu appears there at 
his wish, he directs him to do the needful. But in the ear- 
lier tradition, it is made explicit by Visnu himself. 


In the duration of the battle when Visnu gets his Ka- 
vaca by deceptive means and indulges in sexual dalliance 
with Tulasi, the chaste wife in the guise of Sankhacüda, 
Siva hurls his Vijya Süla on the demon Sankhacüda and re- 
duces him to ashes. ‘Then peace reigns in the three worlds. 
Thus released from the curse, Sankhacüda assumes his for- | 
mer form of Sudama Gopa but his bones are turned into. = 
Sahkha ‘Conchshells on earth. ‘The holy water from the 
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conchshell is sacred to all gods except Sankara. And the 
water from the conch is particularly very dear to Visnu and 
Laksmi as well as to their devotees (sambandhinam cq 
tasyāpi). 

In the previous version the curse of Tulasi and the 
assurance of Visnu are put in the earlier form. The pre- 
Sent version alters it. When Tulasi loses her chastity due 
to Visnu, she curses him and goes on lamenting in excess 
grief. Visnu remembers Siva (sasmaram Sankaram devam / 
५. P. 41.37b). Siva appears in the scene and consoles them 
thus: Tulasi is reminded of her penance, the fruits of 
which is to be reaped by her. So she gets Visnu as her lord. 
Let her hairs turn into the holy plant Tulasi by name and 
her present body turn into the river holy Gandaki in Bha- 
rata. She is assured to enjoy the company of Visnu for all 
time to come as the presiding deity of the Tulasi plant. As 
a result of her curse Visnu is to assume the form of a rock 
on the bank of the river Gandaki. Though like the earlier 
one there is no elaboration as to the varieties of Salagrama 
born of the rock, the glory of Salagrama, Sankha and Tulasi 
is clearly stated and $iva's role Is visibly illustrated here. 


Though Saivaite element js incorporated into a Vaisnavite 


myth, the Iain corpus of the anecdote remains the same. 


The tradition of tree Worship is very old and is believ- 
O be introduced by the primitjve people. Like the 
cults of A$vattha, Bata, Palaga, Bilva etc. the cult of Tulasi 
also seems to have been introduced into Hinduism. In the 
early age the adoration of Tulasi plant was probably not 


acceptable to be sophisticated elite. The myth tells us of 


th i T = a s = e. 
६ penance of Tulasi for her union with Visnu. Her in- 


t k er m i . = ड i 
: ediary union with Sankhacida suggests the transference 
of her xvorshi | 


by the Aryans, 


ed t 
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Vaisnavism is very liberal in form. 'The goddess Durga 
was worshipped by the Sabaras, Pulindas, Barbaras with 
blood and flesh. So she was not included in the Hindu 
pantheon. First of all in the mythology of Vaisnavism, she 
was accepted as the daughter of Nanda and Yagoda and the 
sister of Krsna, an incarnation of Visnu. Later on, she was 
legitimately admitted into Saiva pantheon as the consort of 
Siva etc. Similarly, Tulasi plant was worshipped by the 
primitives. When her worship gained popularity among 
the pre-Aryans, she was accepted as Gopi in Rasamandala, 
i. e. as a lay votary of Krsna and later on her position rose 
so high to be grafted into the Vaisnava pantheon as the de- 
voted consort of Krsna. She is pictured to have been en- 
joying the eternal company of Visnu, thus her fusion with 
Vaisnavism appears to be complete. After she is completely 
absorbed into the Vaisnava hierarchy she is identified with 
Laksmi, sometimes as part of Radha and is designated as 
Krsnajivani. Similarly the'story of Salagramasila may be a 
remnant of the old primitive stone worship and the story 
of Sankha (bone of the demon) may be an after develop- 
ment of primitive bone-worship (ancestor worship ?) . This 


aspect needs special study and research. 


F, 31 
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“THE CUSTOM OF BITING GRASS: 
IN RETROSPECT 


USHA JAIN 


Chandigarh 


The usage of the maxim “to hold grass in one’s teeth” is world- 
wide and has been a symbol of the submission in all ages. 


Indian proverbial lore, to “hold grass in one’s teeth” 
is a great desideratum in the field of Indology with a his- 
torical background. The maxim as evidenced from lite- 
rature did not have presincts limited to India alone, but 
known to be prevalent elsewhere too. The aim of this 
article is to review the theme in its entire perspective and 
also endeavours to investigate its roots. Molesworth! in his 
Marathi-English Dictionary, explains it as "To humble one's 
self; to acknowledge defeat or subjection ; to profess sub- 
mission”. Cobham Brewer in his Readers Handbook 
and in his Dictionary of Phrase and fable* refers “To give 
grass; as to confess yourself vanquished”. However, no 
usage of this proverb is recorded by Brewer. 


Liebrecht found trace of this custom in Europe. He 
made an extract from Campbell’s Popular Tales of the Wes- 
——————— 

1. Molesworth :—Marathi English Dictionary, p. 408. 

2. Cobham  Brewer:—Readers Handbook London, 1911, 
p. 444. 

3. Cobham Brewer:—Dictionary of Phrase and Fable, London, 
1912, p. 546. 
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tern High Land* which goes like this “He went to the fair 
and he took a straw in his mouth to show that he was taking 
service". It was, probably a belief or a custom in England 
in old times, for people who wished to be hired as false 
witnesses, to sit with straws in their mouth. 


In Latin, there is a phrase mentioned by Pliny,5 Her- 
bam dare aut porrigérc—If the phrase “Herbam dare" was 
current in the time of Pliny (A.D. 23—79), we can easily 
presume its existence in Latin many years before the Chris- 
tian era. 


Perhaps the earliest reference to the custom of taking 
grass in mouth as a sign of submission in India is found in 
the oldest known record of 4th C.B.C. The inscribed 
steatite or soap stone vase, was unearthed from a Stüpa at 
Piprawa in the Basti district of U. P. The inscription re- 
cords that “this receptacle of the relics of the body of the 
Lord Buddha of the Sakyas (is the deposit) of the brothers 
of Sukrti, with sisters, sons and wives", The remains and 
relics were of the slaughtered residents of Kapilavastu. 


uen- Tsang gives account of the occurrence ‘which 


led upto to the massacre of the Sakyas. The story is found 
m the introduction of the Bhaddasūlajãtaka, No. 465 (the 
ana 2 Eun ze Rouse 91), and in almost 
mapada (ed. Fa * Te dhaghosa’s commentary on the.Dham- 
count. . hat ० भा : र) Buddhaghosa says in his ac- 
ie A S. € Fourth occasion Vidüdabha came to slay 
ota) » । ey Went out to meet him in battle. They 
M. n the Kinsmen of Buddha, were people who did 


—— — Mm ne nii. 
4 छ Cam bell —P T x 
p. 304. p Opular Tales of the Western Highland. II, 


5. Pliny :—Nat. Hist. XIT, 4. 
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not kill their enemies ; they would die rather than deprive 
their foes of life". ‘They exercised great skill in archery by 
shooting arrows in between the shields and the openings of 
the ears of their assailants, without harming any one— 
Vidüdabha when found none of his men were slain was 
partially appeased and diverted from his purpose. He 
gave orders that only those who confessed themselves to be 
Sakiyas should be slain and the immediate followers of his 
material grand-father, Mahanama the Sakka, should be 
spared. 


The Sakiyas were people of respect about whom it was 
said :—Te maranta pi musavadam na bhananti ; “they would 
die, rather than utter a falsehood”, or at any rate tell a deli- 
berate lie. The Sakiyas were not prepared to die on that 
occasion. Not seeing any other course open to them, they 
restored to a ruse. Some of them began to bite grass ; 
others snatched up reeds. When asked “Are ye Sakiyas, or 
not?" “each replied No Sako tinam ;” instead of saying 
No Sakiyo, “I am not a Sakiya!" Some mumbed, “NO 
5516 nalo". Each of them conveyed the meaning, viz. “I 
surrender and ask for quarter". He spared not only the 
immediate followers of Mahanania but even those, who grass 
in the mouth were allowed, to "remain alive". 


Reference to this custom, is also found in Dana's Harsa- 
Carita? (Cir A.D. 630). 

In our search for references to the custom of taking 
grass in the mouth, we come to A.D. 1305, When Meru- 
tunga composed his Prabandhacintamani.' This work 
6. Cowell and Thomas tr. of Harsa-Carita, p. 101, note 4. 

7. ‘Tawney tr. of Prabandhacintamani, Calcutta, 1901, p. 55. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








~ 2 


246 . USHA JAIN 


refers to the custom in the following lines. “Since even 
enemies are let off, when near death, if they take grass in 
their mouths, how can you slay these harmless beasts who 
always feed on grass?" And again?:—"Grass is now wor- 
shipped in Paramardin's city, because, when taken in the 
mouth, it preserved our lord Paramardin from Prthvirája, 
the King of men". | 


To this meaning of the biting of grass, there are fre- 
quent allusions. For instance, a passage in an Inscription 
of the twelfth century says “Tears, forsooth, are in the eyes 
of the enemy's consort; blades of grass are between thy 
adversary's teeth ;—desolate are the minds of thy foes, when 


the jubilee of thy onward march has com e, O illustrious 
lord Vigraharaja !” 


Emperor Baber (A.D. 1 483—1530) in his Memoirs? 
refers to the custom of holding grass between tecth as a sign 
of surrender, which was current among the Afghans about 
A.D. 1500. He said “The Afghans when they are reduced 
to extremities in war, come into the presence of their 
enemy with grass between their teeth ; 
say Iam your ox’. ‘This custom, 
Baber) on the present occasion ; for 
could not maintain the contest, 
in their teeth. Orders Were give 
them as had been brought in aliv 
ted on their heads at our next h 


being as much as to 
I first observed (says 
the Afehans, when they 
approached us with grass 
n for beheading such of 
e and a minaret was erec- 
alting place". 


xz Rudra Kavi in his Rastraudha-Vamsa-Mahakavya™ 
Gives a description of the defeat of the King of Jawhar 
TT 


8. bid, p. 189, 
9. Erskine tr, of Baber’s 


Memoirs, 1826, p. 159. 
10. Gaekwad Oriental Ser 


ies, Baroda, 1917, p. 71. 
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(Bombay Presidency) by the king of Baglan. In this des- 
cription the Jawhar chief is described as holding grass in 
his mouth, with the enemy’s battle-axe on his neck. This 
description shows the complete surrender of the Jawhar 
chief to the Baglan ruler. Rudrakavi composed this Maha- 
kavya in A.D. 1596. 


Camatkari Gita" by Ramavallabhadasa alias Tukopant 
composed this work between A.D. 1633 and 1636. ‘There 
is a splendid description of the storming of the Deogiri fort 
about A.D. 1627, when Tukopant was about 18 years old. 
In Camathàári Gita the author refers to the proverb “hold- 
` ing grass between teeth” as a sign of surrender. 


There is a descriptinn of the Portuguese surrender to 
the Peshwa Chimaji Appa in A.D. 1739 (Siege of Bassein). 
The Portuguese took off their hats and with grass in their 
mouths surrendered to the Peshwa. 


There was an article in the Sunday Chronicle of Bom- 
bay, for 24th Dec., 1939, on ‘Daria Dowlat of Tippu Sultan 
and its frescoes. One of these frecoes depicts a “battle 
scene” which shows Colonel Baille “with a stalk, of grass 
held between his teeth”—this is artist's depiction of the sign 


of submission. Here is then a pictorial representation of 


the proverb sometime before A. D. 1799. This picture 1s 


referred to by Pandit Chitrav Shastri in his article on Bs 
pu Sultan (A.D. 1798-1 799) in his Madhyayugina Garit- 
rakosa.* 
ll. Camatkari Gita, Hubli, 1925, p. 5. | 
12. Pandit Chitrav Shastri :—Madhyayugina Caritr 


l 937, Pp: 420. 


akosa, Poona, 
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‘ २२ t a ८ 

The age old proverb "to take grass” has the same signi- 
ficance even today. - This custom is seen among the Pan- 
jabis and the Himachalis. ‘The Paniabis and even the 
Himachalis after confining the corpse ० the flames, take 
the piece of grass in their mouth and break it into pieces 


submission’ to the will of the Almighty. 


All these references testify the usage of this maxim and 
its prevalance as a custom both in India and foreign coun- 
tries in abundance. How and why the maxim was coined 
remains unknown. The etymology of this maxim, there- 
fore, remains a mystery. It will be suffice to say, the custom 


of holding grass in the mouth between teeth, has been a 
token of surrender, in all ages. 
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ON SOME VOCABLES OF THE BHAGAVATA 


Dr. SHEO SHANKAR PRASAD 
Muzaffarpur 


The words also have their history, the study of which is often 
very interesting. ‘They undergo changes in meaning or form. A 
study of some of these words from Bhagavaia Purana has been 
presented. here. 


The Bhàgavata-Purüna attributed to Vyasa is not only 
important from the religious and philosophical but also 
from the linguistic point of view. Specially it's vocables are 
of much lexical interest. Commenting on the language of 
the Puranas, Prof. T. Burrow says, "Linguistically these 
compilations are not of great interest, except occasionally in 
the matter of vocabulary". 


Sometimes, we see that some of the words cease to be 
legal tenders in literature, while the others remain in 
vogue. ‘The latter also undergoes change in meaning or 
form. In other words old meanings find their substitutes 
in new ones or earlier forms give place to new-comers, but 
not as a rule. 


In the Bhagavata we come across many words which 
are ord inarily not in vogue in classical literature. In addi- 
tion to this, even some of the common words come before 
us with altogeth er different senses. Thus for the sake of 
example, we may take the word 'asrnyam" which occurs in 
the following verse of the Bhagavata— 

मनोवीयंवरोत्सिक्तमसृण्यमकुतोभयम्‌ । 
भीता निलिल्यिरे देवास्ताक्ष्यत्रस्ता इवाहयः ॥ 
(IIL. 17.22) 
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Here the word ‘asrnyam’ has been used in the sense of 
‘unrestrained’ (uddhata). ‘This is an adj. used for Hiran- 
yaksa. But how this meaning the word has acquired. In 
Sanskrit the word ‘srni’ or ‘srni’ denotes the pike which 
goads an elephant. With the affix ‘yat we may have the 
form ‘srnya’ or $rnya. Here the affix has been added in 
the sense of ‘he deserves that. Now the meaning of 
'srmya' or डव is ‘one who deserves the pike’. 


"Asrnyam' or 'a$rnyam' is just the reverse of ‘srnyam’, 
i. e. ‘asrmyam’ denotes such a person on animal who does 
not need pike at all. Hence due to transference of mean- 


ing it expresses the sense of independent, arrogant, unres- 
trained etc. 


Udumobara 


The next word of lexical interest is ‘udumbara’. 


"Udumbara' is the name of a particular tree which is 
known as ‘gilara’ in the Hindi speaking region of India. 
The word is also found in the Vedic literature. It is con- 
sidered to be very pious and is very important from the 


medicinal point of view. But in the Bhagavata it has been 
used in an altogether different sense. 


वद्रमो दुम्बरद्व रैव द्यस्तम्भप ङिक्तभिः | 
स्थलेर्मारकतेः स्वच्छैर्भातस्फडिकभित्तिभिः à 
(IX. 11.32.) 


] ^ A. K. II 8 4] akuso 3 = s a 
LJ 7j = a a ‘ A sliri srn i h si Y 3 = 2 . e है 0 
Srnir ankusavàci ca katas ca trnavacakah. e a d 
9 a 


4. Pan. V.i.63 tadarhati; - . ay eee ani 


3. ma Srnyam asrnyam. ~ . Se 
X 4. A, B. ] C r . " 
udumbaram. ‘3.5. Caran vai madhu vindati caran svadum 
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(The door-frames and thresholds of the royal house of 
Lord Rama were made of corals, the pillars of cats eyes, the 
floor of lustrous emeralds and the walls of brilliant quartz.) 

Here ‘udumbara’ denotes ‘threshold’. It is an inno- 
vation of Vyasa, the author of the Bhagavata. I think in 
Ancient India, the wood of the udumbara tree might have 
been used for making the threshold. So later on due to 
transference of meaning it denoted ‘threshold’ also. 


Grama-simha 
One such word is ‘grama-simha’ also. 


The etymological sense of the word ‘gramasimha’ is 
the lion of the villages. It is quite different from the lion 
found in forests, i. e. wild lion. 


We come across the word in the following verse of the 
Bhagavata— 


सद्भीतवद्रोदनवदुन्नमय्य शिरोधराम्‌ | 
व्यमुञ्चन्‌ विविधा वाचो ग्रामसिहास्ततस्ततः ॥ 
(iii 17.10) 
(Hither and thither, the dogs having raised thin neck 
began to articulate different type of sound as if they were 
singing aud weeping) =f en 
Sridharasvamin and other commentators say .that it 


I think the use of the word ‘Kukkura’ 
Gramasimha’ in the aforesaid 


verse must have suggested an indecent meaning. which x 
considered to be a blemish in Sanskrit poetry. ge ‘ 
poet gave up all other synonyms of ‘Kukkura’ and selecte 


means ‘dog’ $van.? 
or Svan in lieu of the word. 





5. Sridhari—grama-simhat svanal. 
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the word ‘grama-simha’ which is quite unknown to Amara. 
also. This is a nice example of euphemistic change. 


Campakarna 


Another word of lexical interest used in the B/iágavata 


is ‘campakarna’ (चम्पकाणं) 


While presenting-a graphic picture of the heaven, the 


poet has presented a fascinating picture of some beautiful 
flowers. Here one such flower is ‘arna’. 


मन्दा र-कुन्द-कुरबकोत्पल-चम्पकार्ण- 
पुन्नाग-नाग-बकुलाम्बुज-पारिजाताः । 
गन्धेऽर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या 
यस्मिंस्तपः सुमनसो बहु मानयन्ति ॥ 
(iii.15-16) 
Here there are two words ‘campaka’ and varna in the 
compound word ‘campakarna’. All of us know that some-: 
times ४ of Varna is elided. For instance, we may take the 


word nava-varna'—'navarna' ( नवाणं ). This is an example 
of haplology. 


Similarly the compound of campaka-|-varna is campa- 
karma. But this is not a case of haplology. ‘This sort of 


elision is permitted for the correctness of metre. Svarna 


(स्वर्ण सु +- अणे ) is another exam 


le of this t f linguis- 
tic change. i ype | mabe 





6. 


7. api masam masam kuryat, chando-bhangam na kàrayet. 


8. 4. K. pp. 3 
sobh p- 333- sup 


Varna ०००८ vakdra-lopas chandsah. 


i thu rnoti pacady ac, yad va-ur ] 
क E ; nott, y ac, yad vaurnanam 1. 
११० TIO gatir anena (comm. Ramasrami) . 
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Jalaja 
The word ‘jalaja’ in the sense of a ‘conchshell’ is rare 


in Sanskrit literature. But we come across the word in the 
following verse of the Bhagavata— 


इत्यादिश्य हृषीकेशः प्रध्माय जलजोत्तमम्‌ | 
हर्षयन्बिबुधानीकमा रुरोह खगाधिपम्‌ ॥ 
(1X.4.2-) 


Here the word ‘jalaja’ expresses the sense of a conch- 
shell. 


The word ‘jalaja is a compound word (jale jayate iti). 
Herc it presents the meaning of anything witch is produc- 
ed in water. As conch-shells are also born in water, hence 
it is taken to be a synonym of a conch-shell. 


On the contrary, when it expresses the etymological as 
well as the conventional meaning (jale jayate iti jalajam 
kamalam) at the same time, then it is taken to be a gh 
nym of the lotus. Generally we find the latter. ' 
Amara also holds with this meaning. But Vyasa, the aut i 
. of the Bhagavata has made use of the word in the etym 


logical sense of the word. 
Paridhi 


] lagavala 
In the list of some rare words used in the Bhagava 


the word ‘paridhi’ may be included also. | 

ense of wall, fence, any- 
ther, the circumference 
o round the sun or the 


The ‘word ‘paridhi’ gives the s 
thing surrounding Or enclosing "m 
of a circle, the horizon, a misty ha 


moon.? 


upasüryaka-mandale / 


à idhir 
9. A. K. 1.4.32 parivesas tu pan इत ubasüryake] 


Ibid. iii.2.97 paridhir yajiiiyatarok 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








254 DR. SHEO SHANKAR PRASAD 


But the following verse of the Bhagavata— 


मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्ण विद्योतविद्य- 

न्मूध्नि भ्राजद्विलुलितकचः स्रग्धरो रक्तनेत्रः d 
ेत्रदोभिजंगदभयदे दन्दशूक गहीत्वा 

मथ्नन्‌ मश्ना प्रतिगिरिरिवाशोभताप्योद्‌ध्र ताद्विः ॥ 

(vill. 7.17) 
says that the clothes (paridhi) of the Lord Visnu were yel- 
low like the gold (Kanaka). Here the word ‘paridhi’ has 
been used in it’s etymological sense (parito dhiyate iti pari- 


dhib). As the clothes surround or cover the body ofa 
person, so it is known as ‘paridhi’. 


Further in the ninth canto we come across the verse— 
तुल्येश्वयं-बल-श्रीभिः स्वयू्थदेत्ययूथप: । 
पिबद्भिरिव खं दुग्मिदेहदिभः परिधीनिव ।। 
(viii. 15.10) 
(Thereupon being surrounded by the leading Daityas 
together with their respective armies equal to him in supre- 


macy, prowess and prosperity who were as if with their 
looks drinking up the sky and burning the quarters...... ): 


Here the word paridhi’ gives the sense of a quarter." 


It is altogether a new meaning which is very rare. All of 
us know that the horizon is also a 


So from circumference we twist 
zon. And again, as all 
ambit of the horizon, henc 
This is nothing but an ex 
——— — —À 


n imaginary circumstance. 
the meaning of the hori- 
the cardinal points fall in the 
€, it gives the sense of directions. 
ample of transference of meaning. 


. 10. | Sridhara-Kanaka-paridhih pilavasah, 
ll. Ibid. paridhin disah. 
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Partha 


It is very interesting to note that the word Partha has 
been used in the sense of Yudhisthira in the following verse 
of the Bhagavaia— 


पार्थ प्रजाविता साक्षादिक्ष्वाकुरिव मानव: । 


ब्रह्मण्यः सत्यसंघरच रामो दाशरथियंथा ।। 
(1.12.19) 


Prtha was another name of Kunti, one of the two wives 
of Pandu. Yudhisthira, Bhima and Arjuna were the three 
sons of Prthà. So they are known as Partha. ‘This is the 
etymological meaning of the word ‘Partha’. But as a poe- 
tic convention it is a metronymic of Arjuna. In the Bha- 
gavadgila? and even in the Amarakosa™ it has been used 
as a synonym of Arjuna only. But the Bhagavata has made 
use of the word in its etymological sense. Such usages 
are found rarely. 


Vismaya . 
The word ‘vismaya’ seems to be a comage of Vyasa, 
the author of the Bhagavata. So it-looks very fascinating. 


d वीरमारादभिपंद्य विस्मयः 
शयिष्यसे वीरशये श्वभिव्‌ तः | 
यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये 


रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया ॥ | 
(11.17.31) 





19. 1.95 bhisma-drona-pramuk ; şilän 
uvāca partha pasyailan samavelan kurtinitt/| 


13. A. K. pp. 30 arjunah kaku bhe parthe kartavirya-may irayoh 
(comm. Rimisrami) . : 
14. prihayah apatyan puman yudhistlt 





halah sarvesam ca mahiksitam] 


irali. 
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(As soon as you will approach that warrior, you will 
be deprived of your pride and you will take rest in the burn- 
ing ground surrounded by dogs). 


Here 'vismayah' means devoid of pride.” 
The word ‘vismaya” is generally used in the sense of 
astonishment, wonder and pride." 


The word ‘smaya’ also denotes astonishment, wonder, 
pride, arrogance, haughtiness." If the word ‘vismaya’ is 
expounded as ‘vigatah smayah yasya’, then it suits our 
explanation. 


In reality it seems to be an innovation of our poet. 


Susmin 


Another word of lexical interest to be noted here is 
'Susmin' which occurs in the following verse— 


तयोः स्पृषोस्तिग्मगदाहता ङ्गयोः 

क्षतात्रवध्राणविवृद्वमन्यृवोः i 

विचित्रमार्गाइचरतोजिगीषया 

व्यभादिलायामिव शुष्मिणोमृधघः॥ ` (iii. 18.19) 
Here ‘susminoh’ means intoxicated, mad, furious, por 


werful. ‘Sugma’ is a vedic word. It is.used in the sense of 
power, strength. Yaska" is also in know of the word. The 





15. sridhari—vismayo nastagarvah. 

16. A. K. 1.7.19 Vismayo’dbhutam àáscaryam citram api. 
17. S. E. D. (A), pp. 628. 

18. RV. VI.61.2. 

19. Nir. 2.94. Susmam iti balanám 
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१ 
Amarako$a? also takes notice of it. Western Philologists 
try to connect the word with §vas to breath. Due to sam- 
prasarana ३०45 becomes Sus. Skt. Suska and Aves. huska are 
the evolutes from the ‘word $vas.?! 


By affixing in the Susma we get the word susmin (en- 
dowed with strength). It is not unnatural if one endowed 
with prowess proves to be made intoxicated or furious. 


Saundiram 


The next word of lexical interest is ‘Saundiram’. 


The word $undaà?? means an elephant’s trunk, spirituous 
liquor, travern, the stalk of a lotus and a courtezan. Be- 
sides '$éundà', we also come across the word ‘Sunda’ which 
means rut and elephants trunk.* 


One who takes wine becomes intoxicated and looses 
his senses. In such a condition he acts like a brave person. 
Thus the word ‘saunda’ (derived from ‘sunda’) means 
intoxicated, brave. From '$aunda' we derive ‘saundiryam’ 
which is a noun. Vyasa, the author of the Bhagavata has 





20. A. K. i1.8.102. dravinam iarah saho-bala-sauryani sthama 
Susma ca/saktik parakrama-pranau. 

21. E. O. Y. pp. 71. 

99. A. K. ii.10.40. Sunda panam madasthanam. 

23. Ibid, pp. 351 sundapi jalahastinyam madira-karihastayoh| 
nalinyam vara-yosayam sundas tu mada- nirjhare] | 

(quoted from ‘Visya’) 
24. S. E. D. (M) pp. 1098. 


F. 33 
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n 


used Saundiram in the place of ‘Saundiryam’ in the follow- 
ing verse— 


आसन्नशौण्डी रमपेतसाध्वसम्‌ 
कृतप्रतीका रमहाये विक्रमम्‌ । 
विलक्ष्य देत्यं भगवान्‌ सहस्रणी- 
जंगाद नारायणमादिशूकरम्‌ | 
(1ii.8.21.) 
(The demon Hiranyaksa was brave and bereft of fear). 
Here the word ‘saundiram’ has been used as an adj. and it 
means ‘brave. Here it should be noted that this is a nice 


example of semantic change known as Transference of 
meaning. 


The development of the word is like this— 
Sunda >saunda>saundiryam>saundiram 


The poet has used the word for the correctness of the metre 
upajati (Indravaméa vaméastha). 


ABBREVIATIONS 


4. B.—A ilareya-Brahmana 
A. K.—Amarako£a of Amarasimha 

p. 0. Y.—Etymologies of Yaska Dr. S 
Nir.—Nirukia of Yaska 
Pan—Astadhyay; of Panini 
RV.—Rgveda 

५. E. D. (A) Sanskrit English Dict ionary 
S, E. D. (M) Sanskrit English 


. Verma 


of V. S. APTE 
Dictionary of M. M. Williams 
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A GRAMMATICAL NOTE ON THE WORD afia: 
DR. A. N. PANDEY 


Varanasi 


कात्यायन and पतञ्जलि explain the word अभितः aS उभयतः. ` 


According to कात्यायन अभितः takes the accusative, whereas in litera- 
ture, it has been used with genitive also. The view of कैय्यट and 
नागेश that अभितः means आभिमुख्य also, is not supported by कत्यायन 
and पतञ्जलि. 


The sūtra of Panini 'qdfirzt च (5.3.9) ordains that 
the affix tasil comes after परि and अभि: The Varitika 
‘ सर्वोभयार्थाम्यामेव on the said sūtra points out that the affix 
tasil comes when परि means ‘all’ and अभि means ‘both’. 
Thus according to the Varitika of Katyayana, the meaning 
of परितः is सवतः ‘on all sides’ and that of afaq: is उभयतः 
‘on both sides. It is supported by the Mahabhasya+ 
Patanjali interprets the sitra—“qafireat चेति यदुच्यते तत्सर्वोभयार्थ 
द्रष्टव्यम्‌ । यावत्सवंतस्तावत्परितः | यावदुभयतस्तावदभितः 1” The Kasika 
explains the sūtra in the same way, “परि अभि इत्येताम्यां fus 
प्रत्ययो भवति । सर्वोभयार्थे वतंमानाभ्यां प्रत्यय इष्यते। परित. | ada gad: 
अभितः 1उभयत इत्यथः ।'' Thus the Mahabhas)a and the Kasika 
explain अभितः as उभयतः The ४0४४६८ 'अभितःपरितःसमया- 
निकषा हाप्रतियोगेऽपि' ordains that the words अभितः, परितः, etc. take 
the accusative. 





1. Mahabhasya, Vol. II, p. 603, Motilal Banarsidass. 
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Kaiyata comments, “तसिलन्तावभितःपरितःशब्दावुभयतः सवंत 
इत्यनयोरथयोर्वतते । तद्योगे षष्ठ्येव प्राप्नोति। आभिमुख्यवृत्तिरपि विभक्तिप्रतिरूपको 
निपातोऽमित. शनब्दोऽस्ति। सोऽपीह गुह्मते। तद्योगेऽपि षष्ठ्येव प्राप्नोति 172 
Nagesa observes in the Sabdendusekhara, “यस्वाभिमुख्यवत्यखण्डमे- 
वामित इति गृह्यते प्रतिपदीक्तत्वात्‌ न तसिलन्तमिति तन्न, परितःशब्दसाहचर्योण तसिल- 
न्तस्यापि ग्रहात्‌ तत्र मानाभावाच्च 1° 


From the remarks of the Mahabhasya and the Kasika, 
it is clear that the meaning of अभितः is उभयतः- But Kaiyata 
and Nagesa observe that अभित in the Varttika ‘afafa 
has two meanings— उभयतः ‘on both . sides’ and आभिमुख्य 
‘In front of. Now a pertinent remark may be made here. 
According to Katyayana, tasil is possible when the meaning 
of अभितः is उभयतः ‘on both sides’. And it is supported by 
the Mahabhasya. Katyayana and Pataüjali have only one 
meaning of अभितः, i ९. उभयतः but Kaiyata and Nagesa add 
one more mean Ing आभिमुख्य to it. अभितः meanin g आभिमुख्य 
isan अखण्ड पद, Thus अभितः asan अखण्ड पद means आ भिमुख्य 
and as a word formed by adding tasil means उभयतः. This 
is what, has been drawn by Kaiyata and Nageéa. In the 


par ka ot Katyayana 'अभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि’ both the 
Words अभितः and परितः are mention ed. 


vey the sam hich These words con- 
र्थाम्या 5 ed b faat- 
मेव, ] y aama 


The word afia: is fou 
ding to Apte's Dictionary, 
meanings— 


nd in other senses also. Accor- 
the word has the following 





(1) near to, to, towards ; 
_ proximity of ; (b) before, in th 


——— 


2 (a) near, hard by, in the 
८ presence of ; (3) opposite 


2. Mahabhasya, Vol. I, p. 487 


e Motilal Banarsidass. 
* vol. गा, pp. 856-57 Varanaseya Sanskrit University. 
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to, facing, in front of; (4) on both sides; (5) before and 
alter ; (6) on all sides ; (7) entirely, completely. : 

According to the Amarahosa अभितः has the following 
meanings'— 


समीप near, उभयतः ou both sides, शीघ्र soon, साकल्य 
entirely and अभिमुख in front of. 


Now we shall see the uses of afaa: which have gram- 
matical significance. In the following अभितः is used with 


the accusative— 
(1) अभितः कृष्णं गोपाः 
The meaning of afaa: is ‘on both sides’. 


(2) facet शर्धो अभितो मा नि षेद नरो न रण्वाः सवने Wed: | 
—Rgveda 7.59.7. 


Sayana explains— 
“fad शर्धो व्याप्तो मरुदृगणो मा मामभित. समंतान्नि षेद । निषीदतु | 
The meaning of ग्रभितः is ‘on all sides’. 
(3: अभितस्तं पृथासूनुः स्नेहेन परितस्तरे | 
—Kiratarjuniya 11.8. 
The meaning of afaa: is ‘near. 
(4) धृतसत्पथस्त्रिपथगामभितः स तमारुरोह पुरुहतसुतः | 
—Kiratarjuniya 6.1. 
The meaning of afa: is ‘In front of. 
(5) परिजनश्च यथाव्यापारं राजानमभितः स्थितः । 
—Malavikagnimiira, p. 11 (after 1.8). 
Sometimes अभितः takes the genitive— 
त्वदर्थभपि विन्यस्तः शिलापट्टो$्यमायत: | 


यस्यायमभितः gsd: प्रवृष्ट इव केसरः l 
—Vitararamacarita 6.36. 





4, समीपोभयत शी घसाकल्या भिमुखेऽभितः | 
—Amarakosa, 3.4.17. 
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In the following mantra we find afaa: used with the 
dative— 


=. ये घीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः | 


उपस्तीन्‌ पणे मह्य त्वं सर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ॥ | 
—Atharvaveda 3.5.6. 


Sayana observes that here the dative is used in the sense 
of genitive. He explains मह्यं as मम and अभितः as सवं त:- 
सर्वान्‌ उक्तोपलकितान्‌ जनान्‌ मह्यम्‌ । षष्ठ्यथ चतुर्थी । मम अभितः सर्वतः उपस्तीन 
सेवाथं समीपे विद्यमानान्‌ उपासीनान्‌ वा कण्‌ कुर्‌ ।” | i 


From the above discussion, the followino 20111६5 ar 
8 1 S dare 
evident— 


(1) Katyayana and Pataiijali say that the word अभितः 
means उभयतः Only (See the sūtra पर्यभिभ्यां च), 
According to the varttika ° अभितःपरितः ....' 


अभितः takes the accusative. The varttika does 
not allow the genitive. 


(2) m literature we find examples in which अभितः 
as been used with the accusative and genitive 
eo 
both. 
| The observation of 
Ing of अभितः is आभिमुख्य 
and Pataiijali. 


Kaiyata and NageSa, that the mean- 
मुख्य also, finds no support in Katyayana 
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A UNIQUE SALE-DEED OF THE 13TH CENTURY 


ON COPPER-PLATE 


DR. G. C. TRIPATHI 


Allahabad 


The author reports about a newly discovered copper plate 
belonging to the end of 13th century which records a sale-deed 
between one Lingabrahma of lunar race and some Madhava of Sri- 
vüstava family. The former transferred the ownership of a village 


lying in Küsi region and named Ghafaundi to the latter. for a price | 


of five thousand silver tankas. The paper also discusses the poli- 
tical, social and cultural significance of this important record. 


An antiquity dealer of Varanasi recently brought a 
dirty copper-plate to me in order to enquire whether our 
Institute would be interested in its purchase. I kept the 
plate with me for a few days to have a closer look at it. On 
scrutiny the plate turned out to be a historical document 
of rare importance since it recorded the transaction of 
the sale of a village. ‘The copper plates usually record 
erants or donations of villages to Brahmins or royal officials. 
But this was 2 document which recorded the purely world- 
ly affair of the sale of a village by its legal owner to a buyer 
against a certain payment. The plate has since been re- 
turned to the dealer who was not willing to part with 3t at 
the price offered by us. He was also not able to tell us the 
exact find spot of the plate since the plate had probably 
changed many hands before finally surfacing.at Varanasi. 


1. DESCRIPTION OF THE PLATE 


The plate weighs roughly 800 grams and has a rectan- . 


gular shape of 32 cmX22 cm approximately. It is inscrib- 
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edon both sides. The writing contains 15 lines on the 
obverse and 11 lines on the reverse side with 40 to 45 letters 
on an average. ‘There is neither any seal nor any hole for 
holding a ring. The language of the inscription is Sanskrit 
and the Script Devanagari. The record is composed 
throughout in verses. 'There'are altogether 27 verses of 
which 15 are inscribed on the front side and 12 on the back. 
The 28th verse, which is a traditional Sloka praising the 
grant of land as well as its acceptance, is left incomplete. 


2. CONTENTS OF THE PLATE 


. he transaction took place on Monday, the tenth day 
of the bright fortnight of the month of Jyestha in the year 


1355 (i. e. current year 1356) of the Vikrama era which 
corresponds to the eleventh day of the May of the year 1299 
of the Christian era. The verse under reference runs as 


पाण्डवेष्‌ हुतभुरिवधुयुक्ते | 
वत्सरे नृपतिविक्रम चिह्ने à 
ज्येष्ठमाससितपक्षदशम्यां 


सोमवारसमलंकरणायाम्‌ ॥ 


पाण्डव = 5, 39 (arrows of cupid)—5 Rd 
(moon)—l, i.e. 1355. _ pid)—5, हुतभुक्‌ eire: विधु 


T : ० 
aha mentioned in the grant 1s the passed year 
16 not the current year, as was universally the 


practice with the reckoning of the Hindus. We may recall 


that 1 
e under mention Sultan Alla-ud-din Kh ilji 
' | - D ^ ) Was there on the throne of Delhi. 


The na ; 
is given as EA of | the village which changed its ownership 
country or re à d (Ghataundi) which was situated in the 
| egion (०८४६) of Kits; which seems to have been 
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^ 


situated somewhere in the north-eastern part of Uttar Pra- 
desh or in Bihar. The owner of the village was Lingabrak:- 
ma belonging to the lunar dynasty (Candrakula) of the 
Ksatriyas who was holding the office of a minister in the 
court of the local king. The purchaser was one Madhava 
belonging to the family of Srivastvyas of the Kayastha race. 
The village was sold for a price of five thousand silver coins 
then known as fankas (erat रजतीयानां पंचभिर्दशमि शतैः , sl. 21). 


The transaction took place in the precincts of the 
temple of the deity of the village (Sl. 20) whose name has 
been given in the verse No. 14 as Mandalesvara. In all 
probability this was a temple of Siva. It is evident from 
the name (Lingabrahma) of the seller that he was a staunch 
Saiva. 'The temple also had a tank in which the Seller had 
a bath before ritually abdicating his rights over the village 
in favour of the buyer. 


Of the 27 verses inscribed on the plate only 23 are 
directly related to the sale. The 24th verse mentions the 
name of the scribe which is unfortunately not clear due to 
indistinctness caused by erosion. I conjecture that it was 
Viravara (or Viravari?) with which the verse in question 
starts. ‘The 25th verse mentions that the plate was inscrib- 
ed by a blacksmith named Nanikabhadra. The following 
two verses as well as the incomplete third one are tradi- 
tional $lokas from the Dharmaéastras beseaching the future 
rulers to honour the sanctity of the grant or, in our case, 
the transfer of the ownership. 


The major portion of the grant is devoted to the des- 
cription of the geneologies of the families of the Seller and 
the Buyer and since the Seller belongs to a family of royal 
officers (Saciva, śl. 5) or ministers (śl, 16), the geneology of 

F. 34 P 
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the dynasty of the king in whose kingdom the vill 
situated, is also given. "Thus the inscription 
three geneological tables in all. 


age is 
contains 


3. THE LANGUAGE AND THE OrTHOGRAPHY Or THE 
INSCRIPTION 


Our inscription shows certain interesting features of 


the Devanagari writing which may be summarised as fol- 
lows : 


(a) The Sanskrit inscriptions of medieval period usu- 
ally do not distinguish between the letters a and 
ब and almost innvariably use the former for 
the latter as well. Our inscription, for one, clearly 
distinguishes between the two. Whereas the letter 
व of the inscription has almost the same shape as 
it has today in the Devanagari Script, the left por- 
tion of q has a square shape. One starts with 
the head-line and comes straight down half way in 
order to turn to right with a. rightangle. ‘The 


examples may be seen in lines 5 (bibhrano) and 
14 (bibhrad). 
(b) According to the ‘well-known rules of Sanskrit 
acum > if a nasal sound is followed by any of 
ae consonants of an alphabetical group, the 
the $ “ranges itself into the consonantal nasal of 
very E class. Sanskrit inscriptions are usually 
ah ELLO about it. Our copper plate how- 
h 3 Presents this nasal th rough an anusvara and 
1047 ever writes the class. 

line ise ss-nasal. Jn the second 

e Itself, for example. दण्ड ] - : 
is written 4 ` दण्ड IS written as दंड, गाङ्ग 
Com S गांग and अम्भः is written as अंभः, 
Pare also चेंद्र {or चन्द्र (l 5) श्री ल्ला 
t9). श्रामडलेशवराख्यस्य कुंडे 
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मंडलमंडने (/.15) for श्रीमण्डलेइवराख्यस्य कुण्डे मण्डलमण्डने and 
पंचभिः for पञ्चभिः etc. In this respect the ortho- 
eraphy corresponds very much to the present day 
simplified spelling of Sanskrit words. 


(c) The consonant following upon a repha (r) is usual- 
ly doubled. The examples are aj (८.4), «ar 
(1.5), ator (1.6), a} (1.10). aed (॥.10) 
and «rq (८.13) etc. 


~ 
©. 
— 


Very little change, if any, is discernible in the con- 
junct letters, प्प, eq, प्य, ष्ट, ष्ठ, ट्य anda. Itmay 
partly reflect the writing pattern of the scribe but 
may also be due to the difficulty in inscribing the 
desired form of the letters correctly by means of a 
crude instrument like chisel. 


(e) The scribe twice writes the word राज्य as (WA 
(l.5), a fact which sheds some light on the pro- 
nunciation of the letter य in those days. 


(f The method of writing Sri in this plate is to join 
the letter री with half of the letter श 1. €. Ur. 
Since the upper loop of the letter श is mostly 
missing, this looks more like ast than sit. 


The language of the inscription is not always gramma- 
tically perfect. Sometimes it even becomes difficult to cons- 
true a verse properly. Verse No. 6 (Sriramah etc.) may be 
cited here as an example which is impossible to understand 
though metrically it seems to be in order. ‘The first half 
of the verse 12 has no finite verb at all though it is abso- 
lutely desirable. Similarly, it is doubtful what one should 
consider as the accusative-object in verse 13 of the present 
participle bibhrad occurring in pada d. ‘The same present 
participle (bibhrad) has been used more or less as a finite 
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verb in verse No. 7. Such cases defy an exact translation, 
I have, therefore, given only a purport in such circum. 


stances. 


4. THE TEXT 
Side I (Front) 


1. ॐ नमो गणपतये । दामोदरो धरादेवो धरानाथः सुहृञजनः । वासवः gefi- 
ममो शुभं ध्यायन्तु नित्यशः ॥ [१] i | 


2. भुवं बिमत्त्‌ विश्वेशो हीरो रामो गणाधिपः । दंडपाणिस्मेहाकालो गांगमंमः 
£ पुनातु व: ॥ [२] । पांडदेघुहुतभुर्विधुयुक्ते व- 
Se * 3. स्सरे नुपतिविक्रमचिल्ल । ज्येष्ठमाससितपक्षवशम्था सोमवारसमलंकरणा- 
E याम्‌ ।। [3] । एतस्यामग्रकुट्यां पुरि 


4. नृपतिवरों miam समासोत्तस्माज्जातस्तनूजो बहलतरयश [॥] : aea- 
चातुयघुय्य: । वीरः श्री मुघि- 


Es 5. ma जगति समभवस्तत्सुतोबालणाश्यो बिभ्राणो राय्य [ज्य] ud 
Sas सकलनिजगुरणग्रामघामा नितान्तम्‌ ।। [v] । एत- 


. स्य राय्ये [=à] सचिव: JAJ: भ्रीनान्यदेवः सदयो वदान्यः । माहेश्वरदचन्द्र- 
कुलावतोण्ण: शुरो रण YA समर्थः ॥ [५ ] ॥ 


भीराम: प्रतिपन्नस्य vn भभुराशया । चीरः श्रीच [? भ] दटकेदारः 
पारावारमहारय: ॥ [६] करालकरवालेन सम- 


स्कघो महाहवे। वेगेनाइवर्पात जित्वा gu fasad aa: [o]! gee 
सब्वजन्तुनामुपादायानुकस्पया | दण्डद्यानामथंसादाय 


zug Dual ॥ [s] 1 प्रजार्थं काममासाद्य ज्ञानसंपन्त एव सः। 
काव्यामोदगतेरासोत्संगतो मोक्षमक्षयम्‌ ।। [९] । अस्यात्मज: श्री- 
नरसिहदेव: WW न 


~ À qit प्रमुपतीनाम्‌ | स्वामी सदा संघुखमानवानाँ हन्तां 
ररा चाप्यतिदप्पंभाज 


eee. के म्‌ ॥ [१०] 1 देवानामच्चेने भावो 
Ec tena TRY । गुरूणां सन्तत यस्य थद्धापुव्वमुपासनम ॥ [११] | 
E अतुलविमल a शब्दों यस्य गर्वा दिगन्तं बहुविधतुरगानां सा- 
E os c समुद्रः । अनुगतजनतायाः कल्पवृक्ष; स एव । सकलतुरगवर्षी वंदिवुन्द- 
vus ` ORT [१२] । ग्रस्य प्रीतस्तनूजस्त्रिभुव- | 
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. नभवनश्रान्तविश्वान्तको तिर्दानित्यागानुकम्पानयविनयमहोत्सा हकर्म्मानुरक्तः । 


ala क्षच्छायमाढ्य [?] समरभरभय- 

प्रीतिवासोपभोग॑ लिगब्नह्याभिधान: कुलकमलरविबिश्रदाविबंमृव ॥ [१३] । 
ग्रयं पुण्यवतां श्रेष्ठो ज्येष्ठो घमिष्ठभूमुजाम्‌ । भी- 

मंडलेशव राख्यस्य ws संडलमंडने॥ [१४] । पयोभिः शुचिसिः स्नात्वा ? " शुचिः 
सुमानसः । प्रदातृविक्रयीनाम्नामतःपूर्वोकतवत्क्रमः । [१५] । 


Side 2 (Back) 


|लगब्रह्माभिधानोयं राज्ये मंत्री cad प्रभुः । कूसीदेशीयविख्यातं घटोंडीग्राम- 
मुद्गतम्‌ ॥ [१६] (set उदको क्त्य मा- 


घबाय प्रदत्तवान्‌ । विक्तीणीते aagi ग्रामन्तन्तदनन्तरम्‌ ॥ [१७] । 
श्रीवास्तव्यकुलोद्‌भुतः कायस्थरिचिर [? स्थिर ?] बुद्धिः 

सान्‌ । चि [? टि ?] exa: सतामेको धर्म्माचारपरंपरः॥। [१८] । अस्यात्मजो 
निजकुलाग्ग्रुजतिग्मभानुघीँरो रतो यशसि 

धस्मंघधराभिधान. | एतस्य सुनुरमवत्‌ प्रथिवीयशस्वी श्रीमायवः परिचितः R- 

राष्ट्र एव ॥। [१९] qag- 

दकं त्वस्य ग्रामस्य देवसन्निधौ | अनेन साधवेनेव हृष्टसंतुष्टचेतसा ॥ [२०] । 
स ग्रामः सीमया युक्त: क्रीयते भुवि 

विश्वत: । उकानां रजतीयानां पंचभिदंशमि: शर्ते: । [२१]॥ तदद्यारभ्य सादाय- 

मषरपाबाणसंयुतप्‌ | मधूकास्रजलाघा- 

रैस्तुलदा रुभिरावतम्‌ ।। [२२] ! sena ग्रामं (sic!) पुत्रपौत्रकुलक्रमम्‌ i 

स्वार्थेनाज्जितनिव्विध्नं भोग [ग्य ?] सोगाय चः ga- 

an [२३]। विरवरिमतिभरगोरं [?] करणकुलसरोजविञ्रमद्युमरिः | 

इदमपिलिख....[?] पुण्यः धृत [?] विनयः....करः 

प्रवर: ॥ [२४]। सर्वविज्ञानिनां सध्ये नानिकाख्येन मानिना । भद्रेण लौहकारेण 

समुत्कीण्णं मनोरमम्‌ ।। [२५] । सब्बनितान्‌ 

भाविनो भुसिपालान्‌ सूयो भूयो याचते रासभद्रः | सामात्योयं धस्मंसेतुः [नराणां] 
काले काले पालनीयो भवद्भिः ॥ [२६] । बहुभि- 

व्वेसुधा दत्ता राजभिः सगरादिमिः। यस्य॑ यस्य यदा भुसिस्तस्य तस्य तदा 

फलम्‌ ॥ [२७] । भूमि यः प्रतिग॒ह्वा [हा] ति यश्च सू- 

[मि प्रयच्छति | उभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियतं स्वर्गगासिनो t] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





270 DR. ७. C. TRIPATHI 
5. “TRANSLATION 


Obverse 


I. Om, obeisance to Lord Ganesa. May Lord 
Visnu, the god of the earth,! the [present] ruler 
of the earth, the friends, Lord Indra and the 
cow Kamadhenu wish well to the earth. 


2. May Siva, Lord of the Universe, one who is 
meditated upon by the Yogins,? the Lord of the 
Ganas (of bhütas, guhyakas and yaksas etc.), 
bearing staff in his hand, the great Destroyer, 


Sustain the world and the water of Ganges sanc- 
tify you. 


3. . In the year Pandavas (5), the arrows [of Kama] 
(5), the [Vedic] fires (3) combined with the 
moon (1) of the era bearing the mark of the 
King Vikrama, on the 1 Oth day of the bright 
half of the month Jyestha which is combined 


(lit. decorated) with a Monday [this deed was 
executed], 

5 
a 1. The Earth is supposed to be a wife of Visnu (Cf. the tra- 
ditional morning prayer of a Hindu : 
Padasparsam ksamasug me). I have 

dharddeva as an adjective 
word may as well refer to th 


the grant is made. 


Visnupatni namas tubhyam 
therefore taken the word 
to the word dāmodara. However the 
€ presiding deity of the region in which 


: etymological explanation of the term (i. e. 
ह योगिनोःस्मिन्नित रामः). There are difficulties in taking 
in the sense of Ramacandra, the hero of Ramayana. The follow- 
ing three adjectives also seem to refer to Siva. | 
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4. In this city of Agrakuti, there was an excellent 
king named Garga. From him was born his son 
Sri Müghika who was widely renowned as an 
expert in wielding the arms. His son was 
known as Valana, a noble (King) who ruled over 
his kingdom for long by means of the glory of 
his many virtues. 


5. In his Kingdom (i. e. Court) [Was employed] 
as a minister the auspicious Nanyadeva, a scion 
of the lunar family [of Ksatriyas], devoted to 
Siva, merciful and munificient, [the one who 
proved himself to be] brave in the battle-field 
and [the one who was] capable of protecting the 
earth (—kingdom). 


6.ab. Unintelligible. 


6.cd. ‘The brave Bhatta-Kedara whose force was like 
that of the huge surfs of an Ocean. 


7. With his terrible sword, fighting shoulder to 
shoulder in a fierce battle he conquered Asva- 
pati? in no time and attained immaculate glory. 


8. On account of his helping nature, he shared the 
merits of all beings! (or earned their good- 
wishes) and from the punishables he took [pu- 
nitive] money in order to maintain the people. 





3: Probably the ruler of Kannauj is meant who was famous 
for his mighty Cavalry. See Corpus Inscriptionum  Indicarum 
(Ed. by Prof. V. V. Mirashi), Vol. IV, Pt. 1. Introduction, p. Ixxiv. 

4. What is meant perhaps is that he heiped all beings merci- 
fully and thereby claimed a portion of their merits (Sukyta or 


Punya). 
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9. After achieving (i. c. fulfilling) the desires of 
his subject, he, having aquired [spiritual] know- 


ledge, came to Kasi, dedicated himself fully to ` 


Lord Siva and attained saivation, the imperish- 
able. 


10. His son Narasimhadeva by virtue of his sword, 
was a protector (svamin) of those men (soldiers) 
of the enemy-kings who surrendered themselves 
to him in the battlefield but a slayer of those 
who were excessively proud [of their valour]. 


11. His heart was set on worshipping the gods [and] 
on fulfilling the desires of the Brahmins. He 


always waited upon his preceptors with reve- 
rence. 


12. His irreproachable glory, matchless as it was, 
reached the ends of the world (lit. space). He 
Was an ocean of many varieties of horses’ ` and 
other (strategic) appliances. For the people 
following him, he was like the wish-fulfilling 
tree. He was a favourite of the bards upon 


Y Y t a EI s 
vhom he used o bestow his entire collection of 
horses. 


IS. A f 
2. Sere son was born to him named Linga- 
ahma who was like the sun causing to bloom 


th in f 
ci MER = lotuses in form of the [hearts of the] mem- 


5. This has an allusi 


rae On to the ancient एटा! = go 
Varuna, who is ree elief that the god 


to as “king Varuna” (राजा वरुणः) in the 
०६ the Oceans, keeps large varieties 
CE Bhagavata-Purana 1X.15.5-7 


CC-0.'Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





A SALE-DEED ON COPPER-PLATE 273 


bers of his family. His glory got tired after she 
had travelled throughout the vast space (lit. 
building) occupied by the three worlds. He 
was endowed with the qualities of munificience, 
detachment, compassion, good conduct, polite- 
ness and great enterprise. 112 two shady trees 
in form of his arms were capable of granting 
refuge to those who came terrified [to him] 
through the ‘wars. 


14.ab. This (Lingabrahma), the best of the meritorious 
persons, the seniormost of the righteous Kings— 


14.cd. Having taken bath with pure waters in the tank 
of Mandalesvara. 

15.ab. Which (tank) is the beauty (lit. ornament) of 
this region, [does] with pure heart [make the 
following transaction]. 

15.cd. ‘The order given upto here is that of the names 
(of the family-line) of the Donor who is selling 
off (his property). 

Reverse 


16.17. This Lingabrahma, [by profession] a minister 
in the court? is himself the owner. He has 
gladly (i. e. by his own sweet wil) made over 
the famous and the nice village of Ghataundi 
lying in the country (region) of Kūsī to Mā- 
dhava by observing the rite of abdication with 





G. I have felt it better to render the word rajye with “in the 


court" rather than “in the kingdom" which would literally be 
more correct. 


F. 35 
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waters. He sells that village hereafter as per its 
price [mutually agreed upon]. : 


18. [There was] a wise Kayastha named Tiradeva," 
born in the family of Srivastavyas, foremost among 
the noble, one who was traditional ly devoted to 
righteous conduct. 


19.ab. His son whose name was Dharmadhara, was 
[like] a sun to the lotuses of his family. Stead- 
fast in nature, he was devoted to [deeds bringing 
about] fame. 


19.cd. His son is Madhava whose fame is spread all 


over the world. He is better known in outside 
kingdoms [than at home]. 


m ees ma Fano ia 


20. ‘This very Madhava has received the [donation-] 
water [poured down by Lingabrahma in the ca- 
Vity of his hands] with a happy and contented 
mind in the proximity (=presence) of the pre- 
siding Deity of this Village 

21. That (i. 
famous vil 


o — e > ==. - 


€. the one under men tion) world- 
lage with all its boundaries is being 
purchased (by him) for five thousand (lit. five- 
limes ten-times the hundred) $ 
22.93. Therefore, from 
Which is surround 
[-grove] , Water- 


ER — — 


llver tankas. 


to-day onward this village, 
ed by madhüka [trees], mango 
pond and cotton-trees [on its 
GG : 
Ee may x be a scribal error for Giradevå since ट and 
a ave very little difference in their forms 

. Pro ilmali tr | : 
E ipud Salmali trees are meant whose pods (fruits), con: 
Le. cluster of 3 3 E However the 'cottonbelt' of village 
Ves € Of lieicis where usually cotton is grown, may also be meant, 


| 
| 
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four sides] and which has been purchased by you 
with your own money, is yours.for enjoying its 
benefits peacefully and without any disturbance, 
including its land-revenue, its fallow land and 
its stone-quarries and the same right shall be 
vested in your descendants like sons and grand- 


sons etc. till the time the sun and the moon 
last. 


This was written by.... (Viravari ?)....sun to 
bloom the lotuses [in form of the members] of 
the family of Karanas....full of humility.... 
his expert hand. 


This was beautifully inscribed by the black- 
smith Nanikabhadra ` who occupies an honour- 
able place among all technicians. 


Ramabhadra begs again and again all these fu- 
ture kings that 'this (viz. donation of land) is a 
common means (lit. bridge) to acquire religious 
merit for kings. It should therefore, be pro- 
tected (—honoured) by you’. Many kings have 
donated land right since the times of Sagara. 
The merit of the donation accrues to him who 
at that time is holding the land. One who re- 
ceives the land and one....[who donates it, 
both of them thereby perform pious deed and | 
certainly go to heaven]. 


6. SIGNIFICANCE OF THE PLATE 


For Political History : 


The deed brings to light a hitherto unknown royal 
dynasty which was ruling in the northern part of the Go- 
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rakhpur-Devaria region at the foothills of the Himalayas. 
The Kiisidesa (country of Küsi) seems to be the valley form. 
ed by the river Kusi or Kosi which emerges from the Makal 

eak of the Himalayas in Nepal and flows down south-east- 
wards through Mithila region of Bihar (known as Tirhut 
in medieval India) to merge into the Ganges east of Bha- 


galpur. 
Our grant contains three geneologies in all, viz. : 
(a) A short geneology of the local rulers (3 names) ; 


(b) The geneology of the family of the Donor or the 
Seller who were sacivas in the Court of the for- 
mer (4 names) ; 


_(c) The geneology of the family of the receiver or 
the buyer (3 names). 


The following is the table of the persons belonging to 
each family : 


Ruling Dynasty Seller's Family Buyers Family 
Garga — — 
Müghika -— — 

Valana Nanyadeva = 
Kedarabhatta Tiradeva 
Narasimha Dharmadhara 
Lingabrahma Madhava (buyer) 
(seller) 


Of these three geneologies only the first two could be 
me historical value, if identified properly. Whereas we 
pause admit our ignorance regarding the whereabouts of the 
ailing dynasty which might have been tribal rulers not yet 
| completely ‘brahmanised’ or ‘Sanskritised’, as their very 


of so 
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names (müghi-ka and valana)° indicate. The names occurr- 
ing in the family tree of the Sacivas seem to point towards 
Tirhut for the origin of the family. [he *Karnatak' dynasty 
of Tirhut was founded by one Nanyadeva who is said to 
have ruled from 1097 A.D. to 1147 A.D., or from 1097 
A.D. to 1133 A.D. according to a different account, over 
Mithila and perhaps also, over some parts of Nepal He 
is also credited to have written the Sanskrit commentary 
Sarasvatihydaydlamkdara on the Natya$astra of Bharata. The 
Karnatak dynasty belonged to the lunar-family (candra- 
vamśa) of the Ksatriyas. The Vam$avalis of Mithila and 
Nepal as well as some inscriptions of the later Malla Kings 
of Nepal" give the following geneology of the rulers of the 
Karnatak family : 


Nanyadeva 
(Gangadeva) 
Narasimhadeva 
Saktideva/ Ramasimhadeva 
Ramasimhadeva/Sakrasimhadeva 
Dr. D. R. Regmi in his Medieval Nepal, Vol. I (Calcutta 
1965) writes on p. 262-63 that in one of the Sanskrit Vamsa- 





9. 1६55 tentalising, though fanciful, to read the names of 
Mughis-ud-din (alias Tughril Khan) who was ` the governor of 
Lakhnavati (Bengal) in the second halt of the 13th century in the 
Sanskrit word Müghika and that of Balban (Gh ias-ud-din Balban, 
12 —12 ), the powerful slave king of Delhi, in the word Valana 
or Balana. Visvariipa, a son of king Laksmana-Sena of Bengal is 
referred to as Garga-Yavana in some inscriptions. As lor Asvapali 
of $l. 7, the king Alla-ud-din Khilji is known to have borne this 
title. 

10. Cf. the inscription of Pratapamalla published in Indian 
Antiquary, Vol. IX (Inscription No. 18). 9. 188. 
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valis of Nepal which he happens to possess personally, the 
names of Saktideva is omitted and Ramasimhadeva has been 
made a direct descendant of Narasimhadeva. ‘This is also 
the case with many ancient records found in Mithila. There 
15 a great controversy as to the existence and proper iden. 
tification of Gangadeva. Prof. V. V. Mirashi takes him to 
be a Rashtrakuta chief ruling over Mithila in the early 
J2th century. It seems, Nanyadeva, Narasimhadeva and 
Ramasimhadeva were thus the most famous names of the 
Karnatak dynasty till about the middle of the 13th century. 


Of these the name Nanyadeva occurs in $l. 5 and Nara- 
stmhadeva in Sl. 10. The name Ramasimha also seems to 
have been alluded to in Sl. 6. This fact, according to me, 
points towards some affinity of our Saciva-famil y with the 
royal dynasty of Tirhut. I do not mean to say that the 
Nanyadeva and Narasimhadeva of our grant are identical 
with the cognominal rulers of Tirhut. Our Nanyadeva 
and Narasimhadeva have been referred to as ants and 
notas rulers. As sacivas they most probably held the im- 


portant office of the commander-in-chief of the armies of 


their m Thi 1 i 
asters. his was also an appropriate assignment 


since they vere the Ksatriyas belonging to the famous lunar 
race (candrakulavatirnah, $]. 5). 


The saciva-family of Agrakuti was in all probability 
an offshoot of the ruling Karnatak dynasty of Tirhut. It 
ts not unusual to find the descendants of a family adopting 
names of their glorious forefathers. Our Nanyadeva (or 
on his pred ccessors) m ight have migrated away from 
a In search of livelihood, a new home and hearth. 

cing a Candravaméi Ksatriya he was perhaps readily em- 
ployed as an army officer in the court of some other ruler. 


“irashi, ABORI, Vol. XXIII, (1942), pp. 291-92 
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He seems to have served his master meritoriously since his 
son and, later, grandson were also offered the same post 
and they fought valiantly for their kings. Nanyadeva pass- 


a fu 


cd the last years of his life, in Kasi, the city of Lord Siva, a 
befitting place for a Mahesvara (Sl. 5) to pass his old age. 
Kuti was a famous city in the nortliern part of Nepal in 
medieval ages. It seems that the Agrakuti (=the forecity 
of Kuti) was situated at the foothills of Himalayas on some 
trade route leading to the main city of Kuti. Prof. Shiva 
G. Bajpai of California State University, Los Angeles iden- 
tifies the town of Agrakuti with either Agrahan lying 25.30 
N ; 86.4 E in the Kosi region or Oghara which finds men- 
tion in the list of the mahals of Tirhut in Muslim sources.” 


— —— — MÀ ms — Us ~ — a- 


12. J had requested my friend Dr. Shiva ७. Bajpai, Professor 
of History at the California State University who is presently on a 
Sabbatical Leave from his University working on a Project in India 
to try to identify the place names Agrakuli and Ghataundi for me 
from the records of the Archaeological Survey of India at Dethi. 
He has been kind enough to do it for me. I quote his exact words 
from a letter written by him to me on the 1401 of February, 1983. 


“As regards the little matter concerning the identification of 
Agrakuti and Ghataundi, I did not have much luck. I did go to 
the Archaeological Survey Library and looked into a few sources. 
However, the only possible identification in Kosidesa is the village 
AGRAHAN 25.30 N ; 86.40 E. It could have been an important 
place if it were identical with mahal Oghara mentioned as one of 
the mahals of Tirhut. The only difficulty is that it is slightly away 
from the Kosi region. However, it does not present insurmount- 
able difficulty since its coordinates as given in Irfan Habib's AN 
ATLAS OF THE MUGHAL EMPIRE, p. 95 are 26+; 86+. At 
any rate these are the only two possible places in that region which 
I could come across in the limited time that I had at my disposal 
at the Archaeological Survey. The royal house was apparently a 
petty one. In all probability, the dynasty was related to one ०६ the 
more prominent Karnata regimes of that region." 
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DR. G, ७. TRIPATHI 


For History, of Religion : 


l. 


The first thing that attracts attention is the Man- 
galacarana of the text. ‘The copper plates usually 
open up with an invccation to the family- or the 
patron-deity of the family. The two mangalaca- 
rana verses in our plate however invoke the favour 
of a number of deities including Visnu, Siva, Ga- 
mesa, Indra and Bhairava (Dandapani). ‘The 
composer of the text of the deed also seeks the 
blessings of the ruling King, the noble people (lit. 
"Iriends") as well as of the Divine Cow and the 
holy waters of the Ganges. Whereas the divine 
and the mortal Kings (Indra and the contemporary 
Tuler) have been invoked as the protector of the 
law and order, the divine cow is invoked perhaps 
to bestow bounty of the nourishing fluid on the 
earth. As for the water of the Ganges, it may be 
pointed out that the Hindus take most serious 
types of oath by the water of the holy Ganges and 
the oaths so taken have the highest sanctity. The 
mention of the holy water of Ganges, therefore, 
lends a sacred as well as a binding character to the 
agreement entered into by the two parties. 


On carefully going through the structure of the 
text it becomes obvious that this sale-deed 15 con- 
ceived and composed like a donation ora grant 
though it is, in fact, a commercial transaction. 


The person who disposes off the village is referred 


to as Pradatrvikrayin, "donorseller", or “the one 
who donates by way of sale’. Much more space 
has been donated to the pedigree of the seller, the 
Seneology of his family and the description of his 
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ancestors than to the description of the ancestors 


of the purchaser, as is usually the case with the 
land-grants. 


This sale-deed can better be designated as an “abdi- 
cation-deed”. It has been composed on behalf of the pre- 
vious owner of the village. Against the payment of a price 
of Tanka 5,000/- he transfers his rights of ownership to one 
Madhava and assures him that he as well as his successors 
may enjoy the advantages of the village “till the existence 
of the moon and the sun”. ‘Towards the end, the future 
kings have been requested to honour this transfer in the 
same manner as they are requested to do in the cases of 
land-donations to Brahmins. 


The above fact shows that sale of an article, especially 
that of a land, was not merely considered to be a secular or 
profane act, but was endowed with a considerable religious 
significance. The religious character cf the act, again, 
becomes evident from the rite of pouring out the water 
(with grains, flowers and Kuéa etc.) into the hands of the 
purchaser referred to in the verses 17 and 20 respectively. 
This is a rite practised in religious donations. 

_ ‘This is perhaps the oldest document recording the sale 
of a village. Land does not appear to have been frequently 
sold in ancient India. It is mostly accepted as donation 
from those having surplus of it. 

111. For Social History : 

The document records the sale of a village by.a person 
belonging, most probably, to the caste of Ksatriyas to a 
Kayastha. ‘The village must have originally been donated 
as a Jagir by the royal family of Agrakuti to the ancestors 
of Lingabrahma for their services as ministers in the court 

F. 36 
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and for the exceptional valour and courage that they hag 
shown in the battle-field fighting for their masters (verses 
5-7, 10, 12, 13). 


The family history of the Seller starts with Nanyadeva 
who was appointed as Saciva in the court of Valana. ‘The 
office of the minister seems to have been hereditory since 
Lingabrahma, the present owner of the village and the 
great-grandson of Nanyadeva, is also said to be a mantrin in 
the kingdom (=royal court). It may further be noted 
that the words Saciva and Mantrin have been used in one 
_and the same sense (i. e. minister) in this record. 


The title Srivastava as a sub-caste of the Kayasthas is 
mentioned, according to my knowledge, for the first time 
in such an early document. Srivastavas are a sub-caste of 
Kayasthas which almost exclusively inhabits the eastern 
Uttar Pradesh and Bihar. It is interesting to note that 
they have remained settled in this region for the past 800 
years, if not more. Another expression used for this caste 
in verse No. 24 js karana which is prevalent even to this 


day for them in Bengali, Maithili and Oriya languages. 
Most of the scribes who cop 


from this caste. 


As their very name indicates (E 
the Srivastavas seem to h 
people during this time. 
by Working as scribes, 
and maintainers of acco 
during the Sultanat peri 
This wealth they imme 
ed property in villages, 
Zamindars, D uring the 


residing in wealth"), 
ave been affluent and influential 
They seem to have amassed wealth 
record-keepers, revenue-collectors 
unts etc. at royal-courts, especially 
od (i. e. from 1150 A.D. onwards). 
diately invested in purchasing land- 
to become later big and influencial 

first millenium of the Christian 
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era, the Kayasthas seem to have sustained themselves purely 
as a race of scribes. 


Since the Kayasthas were never seriously occupied with 
agriculture nor did they originally possess land, they were 
usually forced to migrate to other kingdoms in search of 
employment. As intelligent people knowing the art of 
reading and writing, they must have been very sought after 
as clerks and record-keepers etc. About Madhava who is 
the purchaser of the village, verse No. 19 says that he was 
better known in other states than in his own home state. 
Madhava had apparently been in employment in some 
other state whence he came to purchase this property with 
the money that he had saved while serving elsewhere. With 
the drastic political, social and administrative changes tak- 
ing place after the advent of Muslim rule in. North India, 


leading to the waning of the authority of the erstwhile royal , 


officers, they must have been finding it increasingly diffi- 


cult to make proper economic utilisation of the land donat- 


ed to their ancestors by the Hindu Kings. We know, for 
example, that during the reign of Alla-ud-din Khilji 
(1296—1316 A.D.) when this transaction was made, the 
Hindu farmers, were compelled to give away half of their 
annual agricultural produce by way of revenue to the royal 
treasury (as against one-sixth in the ancient times) and 
even surplus of the remaining half was procured by the 
royal officers at a price fixed by royal decrees. . Hindu pea- 
santry was reduced to paupers and their wives were forced 
to serve as maid servants and menial labours in the houses 
of newly rich Mohammedans.™ 


18. 7२. C. Mazumdar (Ed.), The Delhi Sultanat, (History 
and Culture of Indian people, Vol. V), Bombay, 1966, pp. 22, 29-25, 
21-28. 
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The coin Tanka is found to have been issued in India 
by Muslim Rulers at least since the middle of the 1] th cen- 
tury when Sultan Mohmud issued a Silver Dirham, also 
known as Tanka, from Lahore in the year A. H.418 /419 
(1041/1042 A.D. ) with an Arabic and a Sanskrit legend 
on the obverse and the reverse respectively. The contem- 
porary Sanskrit ‘works including the Rajatarangini (12th 
century) make a mention of Tankas. ‘They even distin- 
guish between the Gold lankas and the Silver Tankas. 
Thakkura Pheru, the Hindu mint-master of Alla-ud-din 
Khilji has composed a valuable work in Apabhraméa-mixed- 
Prakrta in the year VS 1375 (=1318 A.D.) titled Dravya- 
Pariksa' on the examination of metals and their suitability 
for making various coins, He also gives weights and de- 
nominations of the different types of contemporary cur- 
rency. 

The slave king Iltutmish (1211—1236) was the first 
ruler to issue a silver coin from Delhi which was designated 
as Tanka. It was more popularly known as Dilliwal (“the 
coin of Delhi’), and was of bull-and-rider type. This Tan- 
ka was a perfect precursor of the Rupayah of Shershah Suri 
(1540—45) and weighed one tola (96 rattis) or 175 grains 
(approximately 11.5 grams). It has 64 sub-divisions known 
as Jital ("the paisa” of later period). One Jital was thus 
€quivalent to 1.5 rattis of silver.1o 

14. — Thomas, Chronicle; 
tration 7, J. A. S. B. (Num. S 
rendering of the Arabic Kalim 


of the Pathan Kings of Delhi, illus- 
Upp.) 1930, p. 110.1. The Sanskrit 
१ Is as follows : 


भ्रव्यक्तनाम्ने भ्रय टंक: भोहमूदपुरे घडितः, ताजिकीयेन संवत्‌ ४१८ | 


15. Ed. by Muni Jinavij i G 
: i Jaya, Rajasthan Puraian Granthamala 
series No. 44, Jodhpur, 1961. 1 


p a 6. Chopra, Puri & Das, Bharat Ka Sümàjika, Sanskrtika aut 
का Itihüsq (Hindi Ed), Macmillan, New Delhi, p. 112. 
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Copper Tankas were also in circulation simultaneously 
with the Silver Tankas. ‘Their value, metal content and 
ratio to the silver Tanka differed from time to time. The 
copper Tanka of Sikandar Lodhi was for example, -1/20th 
of a silver Tanka. Since two types of Tankas were there 
in circulation, those of silver and copper, in Northern In- 
dia in the 13th century, specific mention of the currency is 
made in our deed with the words 'tamkanam rajatiyanam’ 
("the tankas of Silver"). According to Thakkur Pheru, 
the silver Tanka of Alla-ud-din Khilji (alavadini mudra) 
weighed one tola and five mashas or approximately 16 
grams. It is interesting to note that besides the silver Tanka 
of Alla-ud-din there were 54 other varieties of silver coins 
in circulation in the market of Delhi at the time of Thakkur 
Pheru.** 


We have fairly good knowledge about the prices of 
many essential articles current during the reign of Alla-ud- 
din Khilji which sheds light on the purchasing power of a 
silver Tanka. One was able to buy 100 to 120 Kilogramm- 


es of wheat, some 175 Kilogrammes of grams (Chana) and 


paddy, 210 Kilogrammes of barley, 6 Kilogrammes of sugar, 
30 Kilogrammes of Salt, 20 metres of fine cloth and 40 
metres of coarse cloth for one silver Tanka in those times. 
A quilt could be had fer 2 silver Tankas, a cow or buffalow 
for 60 to 70 Tankas and a horse of good breed for | 00 to 


120 Tankas.* 


There must have been offices for registering the owner- 
ship of land and especially their transfers in medieval India 





17. Cf. Dravya-pariksd, pp. 31-35, Cf. also verse 118. 
18. This information is based on the contemporary accounts 
of Muslim historians, Cf. Chopra, Puri, Das, of. cit., 126-130. 
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because we cannot think of an effective system for collec. 
tion of revenue without such records being in possession of 
the State. However, such copper plates were probab] 

issued additionally by the original owner to the prre 
owner by way of a certificate testifying that the previous 
owner has relinquished his claim over the property 
and acknowledged rights of ownership of the buyer to the 
property till now belonging to him. With such a docu- 
ment in hand the present owner must have been successful 
in convincing the populace of the village as to his rights 
for receiving revenue etc. from them. 
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AN INTERESTING VISNU IMAGE FROM VELORE 
(PUNJAB) 


DEVENDRA HANDA 
Chandigarh 


A detailed account of a beautiful and complete Visnu image 
from Velore (1101 century A.D.), with Balarima as the attendant 
figure, has been given here. The noteworthy features of the icon 


betray Rajasthani influence on it. 


The Archaeological Survey of India had discovered a 
beautiful Vişņu Image (Fig. 1) some years ago at Velore, 
9 km. from Ferozepore on the Ferozepore-Zira road in Pun- 
jab! Though the sculpture has been referred to elsewhere 
also? yet no detailed study of this important icon has so far 
been made. An attempt has, therefore, been made in the 
present paper to give a detailed description of the image 
and assess its importance. | 


The exquisitely carved sandstone image, nearly one 
metre in height, shows the god standing in the व 
pose on a lotus pitha placed on saptaratha pedestal. The 








1. Indian Archaeology 1964-65—A Review, p. 75, Pl. LILA. 
The name of the site is actually Baloor Kalan and it has yielded 
some other images also, notable amongst which are Hari-Hara and 
a Jaina Survatobhadrika. The copyright of the photograph pub- 
lished here belongs to the A. S. I. : 

9. Devendra Handa, "Sculptures from Punja 


versily Research Bulletin (Arts) , Chandigarh, Vol. XII (1981) , 
P. 71, Fig. 11. 


b", Punjab Uni- 
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back slab has been given an architectural setting with the 
upper part disposed in an imposing lotiform aureole. The 


quadrumanous god holds a mace and a disc in the rear right 
and left hand respectively, a conch in the proper left while 
the front right hand with a rosary is disposed in the abhaya 
pose. The arrangement of the attributes thus conforms to 
Trivikrama Visnu. The god wears a Kirila-mukuta adorn- 
ed with jewel and pearls, ear ornaments, graiveyaka, sacred 
thread, armlets, bracelets, waist-band with Kirtimukha in 
the centre as if vomiting wreath which forms loops on the 
thighs with free ends dangling down to the knees, anklets, 
finger rings and a vaijayantimalü. The] ong garland shows 
a cental floral medallion at the lowest point of the dangling 
part as well as on the sides near the arms. There are three 
figures on either side of the feet occupying each of the reced- 
ing ratha of the pedestal. On the proper right stand Sankha- 
purusa, Sri and Balarama while the corresponding other side 
shows Cakra-purusa, Sarasvati and probably Garuda, all 
standing gracefully in symmetrical postures. The ayudha- 
purusas hold the weapon which they personify near the 
chest standing in graceful duibhanga pose. They bear 
Karanda-mukuta and wear all the usual ornaments. Sri 
and Sarasvati support a lotus flower by its long stalk in one 
hand with the other pralamba-hasta holding the free end of 


the d Slightly elongate figures, they are also bedecked 
With all ornaments. 


. deity stands Balaram 


On the extreme right hand side of the 
a wearing a flat-topped crown and 
uding a vanamala, holding a plough 
nd and resting the other on the respec- 
| The corresponding figure on the other side, 
bedecked similarly, holds a sinuous object in 


| other ornaments incl 
(hala) in the left ha 


draped and 


Be right hand raised to the level of the shoulder while the 
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other pralambahasta touches: the thigh. ‘The curved object 
may be a snake or a bow. If it is a snake, then the figure 
is that of Garuda. In case of the other possibility, the figure 
would have to be identified with Rama. Garuda is gene- 
rally represented with Karanda-mukuta but the crown here 
is definitely of the other variety and resembles that of Bala- 
rama. So if Rama is represented here, it is a unique 
feature. : 

On the upper section of the back slab, there are stele 
representing Brahma and Siva on the proper right and left 
side of Visnu. Both are seated in lalitasana and are quad- 
rumanous. Brahmi is tricephalous and holds a laddle (?) 
and a book in the rear pair of hands while Siva holds a 
trident and a snake in the back hands. The front pair of 
hands of both the gods is similarly disposed, right hand in 
abhaya pose and left holding a water-pot. Outer extre- 
mities on the right and left of Brahma and Siva show the 
snouts of crocodiles, makara-mukhas. The space on the 
edges of the back slab between the makara-mukha and the 
subsidiary figures is filled by gaja-sardiila and floral motifs 
on either side. 

The style of holding the mace from its fluted shaft 
and the discus from its outer ring with the help of thumb 
and two fingers is noteworthy. The conch is hag honon 
tally by its groove placing the thumb on the spiral poro 

The main figure standing in contraposto 15 ना 
by frontality. The expression on the face too is formal. 


g the attributes can be seen in | many 
Cf. C. Sivaramamutti, "Geographical 
nography", Ancient India, 


3. This style of holdin 
sculptures from Haryana. 
and Chronological Factors in Indian Ico 


No. 6 (January, 1950), pp- 47-51, 
PS 
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The exquisite workmanship, the minute care devoted even 
to the accessory figures, moderate ornamentation, plastic 
modelling of the contours and the elaborate iconographic 
formulation, however, bestow this sculpture an ind ividuality 
of its own. Stylistically it can be placed in the eleventh 
century A.D. It can be compared with the Visnu image 
found from Janer, only a few kms. from Velore. Repre- 
sentation of Balarama as the attendant figure, however, is a 
noteworthy feature met with in a few sculptures in Rajas- 
than. It may, therefore, be a result of Rajasthani impact 
which has been discerned on some other icons also. Since 
very few complete images are known from Pu njab, it is im- 
portant, more so for its iconographic features. 


ET) A | 
University Eee a Vishnu Sculpture from Janer”, Panja b 
O ठ ) utteun (Arts), Chandigar 7 .9 
(Oct. 1974), pp. 149.50, Fig. D 3 पड 0 Vol Vi, No 
5. R. i Agrawal, “Krsna- 


The n Balarama [ j Ex 
The Indian Historical Qu as Attendant Figures 


artery, Calcutta, Vol, 38, No. 1. 
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THE CONCEPT OF CREATION IN THE 
KASMIRA SAIVISM* 


REWATI RAMAN PANDEY 
Varanasi. 


The Absolutism of Kasmira Saivism as compared to other 
systems has been critically examined in this paper. 


As opposed to the Advaitic Absolute Brahman, which 
is trikalabadhita sat, the Parama Siva or the Absolute of the 
Kaímira Saivism is a Siva-Sakti-Samarasya i. e. Samarasya of 
Bodha and Svatantrya. It is of the nature of Prakasa and. 
Vimaria. While the Absolute of the Advaita Vedanta is 
‘free from’ the impurities and limitations, the Absolute of 
the K. Saivism is ‘free to’ perform even the impossible. It 
is the positive approach of Freedom as ‘freedom of "as 
against the Advaitic approach of Freedom which is negative, 
as ‘freedom from’. In the K. Saivism a greater significance 
is attached to the concept of freedom. Freedom, 1. e. SNES 
tantrya stands for the capacity to perform the impossible. 
The terms like Svatantrya, Ahamta, Sphuratia represent 
the essential nature of Sakit or Vimarsa. It 15 through the 


Vimarsa, Sakti tant) . Saivism 
concept of limarsa, akti or Svatantrya that the K 


ena 
makes an attempt to bridge the gulf between phenom 
and becoming, between sub- 


and noumena, between being LCOS 
छ .- LU y da 
jectivity and objectivity, 1. €» Ahamta and Idanta, visaytt 





गा or ES 
“International Seminar on Abhinava- 


* This paper was read at 
gupta's Contribution to Indian Culture" held at B.H.U. from 


98th to 31st October, 81. 
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and visayata. The Prakasa and Vimarsa are not only uni. 
ted together rather they are identified. Thus the supreme 
Reality of K. Saivism is Cit sakti." On this ground the K. 
Saivism claims to be the only consistent form of Absolutism 
while the other forms of Absolutism are week and inconsis- 
tent as they have a sort of alergy towards the duality and 
maniness. The K. Saivism claims to be the philosophy of 
affirmation and assimilation as against the philosophy of 
Advaita Vedanta which is a philosophy of negation and 
rejection. "Thus the Absolute of the K. Saivism neither like 
the Advaitic Absolute which is only pure being (which is 
free from all impurities and limitations) nor like the Madh- 
yamika Absolute which is catuskotivinirmukta, nor like even 
the Absolute of Yogacara which is devoid of the power of 
objectification. Thus the Parama Siva is the supreme 
samarasya of Prakasa and Vimarsa, Jiidna and Kriya, Bodha 
and Svatanirya, being and becoming, Siva and Sakti. Vim- 
arsa has also been named as Para Sakti, Para Vdc, Svatan- 
trya, Aisvarya, Kartrtva, Sphuratta, Sara, Hrdaya, Spanda- 
Descartes, the father of the Western Modern Philosophy 
declared independence alone as the sole criterion of Sub- 
stance. Spinoza corrected him by add ing knowledge to the 
concept of Substance. But it was Leibnitz who declared 
that without force independence and know ledge would be 
meaningless. Thus he advanced the theory of Monadology. 
By accepting infinite number of independent Monads Leib- 
nitz made a lot of mess in his Monadology but in principle 


he was toa large extent very much consistent so far the 
cc MEN 


_ Pe Jfüinam kryümakem yo hi jānāti ca karoti ca, sa jivati 
2. Jai Deo Singh, 


x Pratyabhijiahrdayam, p. 5 (Trans. Motilal 
banarasidass, 1968) . 
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definition of Substance is concerned. Thus what could the 
Western Modern Philosophy achieve at its third stage the 
K. Saivism begins its definition of the Parama Siva at its 
first stage in the form of Cidripini Sakti. It is not a mea- 
gure achievement. What are its inconsistencies would be 
examined afterwards. Here we directly proceed to examine 
first the K. Saivite theory of Causality on which the concept 
‘of Creation is based on. 


The entire universe is the manifestation.of the Parama 
Siva. The Parama Siva is the transcendent (Visvottirna) 
and immanent (Visvamaya). Thus the Parama Siva is both 


manifest as well as unmanifest. As Prakasa it is Vi$vottirna 
and as Vimarsa it is Visvamaya. Thus Parama Siva alone 


is the material as well as efficient cause of the universe. 
The ultimate causality belongs to the Parama Siva alone. 
It is maintained that the being of insentient entirely de- 
pends on the sentient and thus knowledge and action are 
the very life of the sentient.* 


The insentient Prakrti cannot be the prius of such a 
beautiful universe. The K. Saivism rules out this variety 
of causality. The K. Saivism is in agreement with the Ad- 
vaita Vedanta when it criticises Satkaryavada, Asatkaryavada 
and Pratityasamutpada. It agrees to the following import 
of the Advaitic theory of causation. Starting from Gauda- 
pada, the grand teacher of Samkara up to post-Samkara 
Advaitins; we may, however, categorize philologically the 
Advaitic theory of causation into ajativada, karyakarana- 
nanyatvavada and vivartavada but the import of this theory 
is only this, that it advocates only one-sided dependence of 


—Á— H—ÁÀ EE r—  ———— À—  — l 
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effect on the cause and not vice versa.‘ Here ends its agree- 
ment with the Advaita Vedanta. The Advaitic view of 
Causality makes the Absolute entirely transcendent and 
declares the world as illusory. On the other hand, the 
Absolute of the K. Saivism is transcendent Visvottirna but 
the world is not false; rather it is the very Abhaàsa of the 
Parama Siva. It is the free will (Suatantrya) of the Highest 
Lord which gives rise to the manifestation (A bhasa) of this 
universe. The Abhasavada, the K. Saivite theory of causa- 
lity claims that the objectification of Universe is simply the 
free will of the Highest Lord. 


The entire universe is a creation of Parama Siva. 
The P iva j uh 

| arama Siva is the real creator. “I he Lord always 
performs the five functions not only in case of cosmic crea- 
tion, destruction etc., but also in practica] life. 


Beginning from the Siva Tattva upto the Suddha Vidya 
has been named as Suddha Adhva, i. e. pure Creation. Ac- 
cording to the Tantrasara Siva alone is their creator. In 
their creation Maya has no role at all. The process of 
creation in the K. Saivism is in the following order :— 


l. Siva Tattva. ‘The Parama Siva has two states, 
transcendent ( Visvottirna) and immanent (visuamaya). At 
the transcendental level which has been termed as the 
state of Anuttara or the state of Pirnahanta the H ighest 
Lord out of its free will manifests itself. The first throb 





१. RR Pandey, “The Advaitic Theory of Causation”, Eas! 
& West, Vol. 28, p. 298. : 


5. I.P. V., 9.4.9]. 
6. LP.V,1.6.7. _ 
Ta. ११०४ saksat Stvah karla, ühnika 8, p. 74. 
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(Spanda) of the Parama Siva is the Siva Tattva.b It is 
state of pure subjectivity (Suddha Aham). There is no 
objectivity. 


2. Sakti Tattva. It is the Vimarsa aspect of Parama 
Siva. It is the real power of Parama Siva without which 
Siva would be inert (Jada). Siva and Sakti are non-different. 
They are differentiated only empirically. In the K. Saivism 
sometimes the Siva Tattva has been described as the first 
throb (Prathama Spanda) of the Parama Siva and sometimes 
the Sakti 'Tattva has been described as the first throb of the 
Parama Siva. Acirya Ksemaraja in his 'Parapravesika 
favours Sakti Tattva to be the first throb of the Parama 
diva. On the other hand, acarya Abhinavagupta favours 
the Siva Tattva as the first throb of the Parama Siva? The 
Siva Tattva being the very nature of Parama Siva. who is 
really transcendental (Visvottirna) should not be the first 
throb of the Parama Siva. The very moment out of its free 
will when the Parama Siva just intends to manifest the uni- 
verse the first throb should be in his own power, i. e., the 
Sakti Tattva. ‘This point is still open to discussion. But 
while at the stage of the Siva Tattva there is only the ex- 
perience of ‘Ahan at the stage of the Sakti Tattva it be- 


comes ‘Ahamasmv’. 


9. Sadasiva Tattva. In the order of the manifestation 


the Sadagiva is the third Tattva, It is the stage of ga 
. a 3 EIS t 
Here the form of experience is Aham idam. There is jus 
ais eee 
7b. Satirinsatattvasamdoha, ISI., p. 1. 


8. Paramesvarasya prathamaspanda evecchasaktitativam, 


p. 6-7. 
9. Tantriloka, Vol. 7; 10/206-7. 
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blurred idea of objectivity, though subjectivity, i. e. Aham- 
ta predominates. 


4. Isvara Tattva. It is the stage of jñāna and the 
form of the experience is ‘Idam-Aham. Here the idea of 
the universe is quite clear. Here idamld, i. e., objectivity 
predominates over the ahamtd, i. e., subjectivity. As an 
artist has a dim and blurred idea of his picture in the begin- 
ning but when it wants to paint it it is quite clear. In the 
same way at the stage of the Sadasiva the idea of the Uni- 
verse remains dim and blurred but at the stage of the Iévara 
it is quite clear. 


9. Suddha Vidya Tattva. At this stage of manifesta- 
tion which is the stage of Kriya the form of the experience 
is *Ahamca-Idamga). Here ahamta and idamlaá are bifur- 
cated. Here ends the pure creation, i. e., Suddha Adhvá 
and the manifestation. from Maya to the earth is called im- 
pure creation, i. e, Asuddha Adhva as from here onward 
| the role of Maya becomes predominant. Due to Maya 
one forgets its true nature. 


6. Maya Tallva. At this stage Ahamta takes the 
form of Purusa and idamta takes the form of Prakrti. It 
has been described as the self-conceal ing power of the 
Highest Lord." From Maya principle the five kaficukas 
in this order, Kala, Vidya, Raga, Kala and Niyati come out. 


7. Kala. It comes out of Maya and veils omnipotence 
nature of the soul. It makes the individual self feel as 8 
—————— 


10. Ma a hi 7 = pe ० 
E u Maya hi svaritpagopanatmika parame$vari icchasaktilt; 
antralokajika, Vol. 3, p. 288 
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limited and finite being. It is the evolute of Maya but it 
is the cause of Vidya, Raga, Kala and Niyati. 


8. Vidya. It is veiling power of the Parama Siva. It 
veils its omniscience ; and makes it feel that it has limited 
knowledge. 


9. Riga. It makes the perfect into imperfect. It 
creates desire for pleasant objects. 


10. Kāla. It creates the feeling of temporality. Here 
the feeling of the past, present and future operates. 


11. Niyati. It is the controlling agency through 
which freedom and omnipresence of the Lord are veiled. 


To the above eleven Tattvas the twenty-hve Tattvas 
of the Samkhya Philosophy make the thirty-six Tattvas of 
the K. Saivism. The K. Saivism mostly agrees with the 
Samkhya system with slight difference here and there. 
While Sàmkhya maintains Prakrti as the First Principle of 
the Universe, the K. Saivism would refute it and proclaim 
the Parama Siva as the first principle of the Universe. 
While the Samkhya system claims as one Prakrti for all the 
' jivas, the K. Saivism maintains many Prakrtis also. Accord- 
ing to the Samkhya system Purusa is nitya Suddhabuddha- 
mukta but on its contrary the K. Saivism maintains that 
Purusa is associated with Satkaficukas. According to the 
Samkhya system Purusa is another independent principle 
but it is not so with the K. Saivism. According to this sys- 
tem Purusa is the manifestation of Parama Siva. This is 
in brief the process of the order of manifestation out of 
the free will of the Highest Lord. In the following lines 
we shall make a critical estimate of this problem. 


F, 38 
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The manifestation of the free will of the Highest Lord 
through the five-fold functions, universal creation, main- 
tenance, destruction, self-concealment and self-revelation is 
always going on without any break." This is again and 
again emphasised that the five-fold functions by the Highest 
Lord are always in operation. Thus, the Lord always per- 
forms the five functions not only in case of cosmic creation, 
destruction, etc., but also in practical life. Here creation 
becomes the essential nature’of the Higest Lord. If so it 
15 not very much consistent with principle of Svatantrya- 
vada in this system. According to this system the Highest 
Lord is free to create the universe. Creation is not the 
essential nature of Parama Siva. 


Secondly, if action, 1. e., Sakti or spanda is very nature 
of the Highest Lord, it cannot get rid of temporality and 
thereby looses its Absoluteness. Though it has been said as 
Anuttara, Visvottirna and even as A kala but can it claim to 
be without Vimaráa even in the transcendental stage? If 
50 1t would be like pure being of the Advaita variety. 


Thirdly, now-a days an attempt is made by introduc- 
ing Advaita Vedanta in the K. Saivism. It is maintained 
that creation is not the essential nature of the Highest Lord, 
it 15 not the Svarüpa Laksana of the Parama Siva rather iti 
1s the "Tatastha laksana. Only cit and ananda are the 
Svarüpa Laksana ; while iccha, jfíana and kriyà may be de- 
fined as the Tatastha Laksana. Thus creation being kriya 
15 only the accidental nature of the Highest Lord. Even if 


It is accepted, then the question arises whether in its essen- 
= cK e bab air 


ll. P. H., p. 62-64; L. N. Sharma, Kasmira Saivism, p. 223: 
12. L. N. Sharma, Küímira Saivism, p. 995. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Dlgitized by eGangotri 


CONCEPT OF CREATION IN KASMIRA SAIVISM 299 


tial nature the Highest Lord can remain without Vimaráa, 
or Spanda. If it is without Spanda it is as good as the pure 
Brahman of the Advaita Vedanta. And this system ulti- 
mately lands itself into the Advaitic position. It is clearly 
. but quite emphatically maintained that Siva Tattva or Sakti 


Tattva is the first Spanda. ‘This suggests that in its Anut 
tara stage itis without Spanda. If the Lord is without 


Spanda then it would be the Advaitic position. 


Finally, how can this system preserve the non-duality 
of the Parama Siva with its 36 abhasas which have been 
proclaimed to be real? It is true that this system provides 
a positive approach towards the Absolute but out of its 
enthusiasm of bridging the gulf between phenomena and 
noumena it really looses its non-duality. 
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THE KATHA-SARA-MAHAKAVYA 
A HYBRID DEVELOPMENT IN SANSKRIT LITERARY FORM 
(Dn.) N. M. KANSARA 


Surendranagar (Saurashtra) 


The main aim of the Kathaására mahakivya is to summarize 
the often complicated and lengthy story of the original texts for 
the convenience of the readers. Besides, it also enjoys the free- 
dom of giving a local colouring and introducing a few changes in 
the original story, approaching the level of epic. This hybrid 
genre has been so far neglected by the scholars and needs study as 
an independent literary form. 


Sanskrit rhetoricians from Bhamaha to Jagannatha 
have, as is quite well-known (0 every student of Sanskrit 
literature, tried from time to time to classify different types 
of Sanskrit literary forms like Mahakavya, Khandakavya, 
Gadyakavya, Campü, Rüpaka, and others, initially on the 
basis of the existing specimens of Sanskrit literary works, 
and later on traditionally in the light of both the new deve- 
lopments as also of the statements in the works of predeces- 
sors in the field of Rhetorics. As regards the epic form, 1८. 
was only Visvanatha who Was sharp enough to distinguish 
between two existing forms, Viz., Mahakavya and : Arşa: 
mahākāvya,! the former being the ornate epic hke Kalidasa's 
Kumürasambhava, while the later being the ancient exten- 


]. Vigvanitha—Sahilyadarpana (Cal. Ed., Sak. Sam. 1867, 


p. 41810), VI.302-308 : 
सर्गबन्धो महाकान्यम्‌.......।....अस्मिन्ताष पुनः सर्गा मवन्त्या- 


ख्यानसंज्ञका: | 
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sive one like the Mahabharata or the Ramayana Although 

te f ae l 
many sub-varieties of the former type, viz., the Mahikavya 
had developed since atleast the eighth or the ninth century 
A.D., none of the Sanskrit rhetoricians has ever taken note 
of, and tried to distinguish, different sub-varieties of the 


Mahakavya genre, like the Sastra-mahakavya, the Kathasara. 
mahakavya etc.. 


The different characteristics of the Mahiakavya genre 
as spelt out successively by Bhamaha and his successors refer 
to the nomenclature of the structural divisions of the work 
such as Sarga. And the Arsa-mahükavya is distinguished 
from the former in that the structural sub-divisions are call- 
E Akhyanaka ; of course the characteristics of the Mahi- 
kavya do include details about the source-story, the hero 
and the heroine and types of incidents described. But it 
Was not until modern scholars like Dr. K. N. Vatave tried 
to go TH deeper and, on the basis of their study of Wes- 
vou 0. पचवत the two main types of the epic 
being secondary, E pu TOU, the former 
ticated, while the latter Bein ^ cus ह ane t ee 
ommuna], hs a m p | mary, vano RE tic, 
expected of the histor; “Pie ot growth S T 
वि lans of Sanskrit literature, like Dr. M. 
m = ariar, who has listed innumerable such speci- 
ae hE ae E viz. Classical Sanskrit Literature, 

कि ak Sra Krishna Chaitanya both of whome 

22 d ae outlook and an eye towards evolu- 

६ none of these veterans have noticed 
कि. 


2. Dr. K. N. Vatave—Sa 


rathi), Intro. PP. 20 mskrla Kavyd-ce Paíica Prana (Ma 
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the new development in the case of the classical epic in 
Sanskrit literature. 


To take a bird's eye-view of the development of the 
Sanskrit classical epic. The Ornate, or Vidagdha-maha- 
kávya, was in the biginning, rather akin to the Arşa type so 
far as the language and the spirit was concerned, as is evi- 
dent in A$vaghosa's Buddhacarita and the Saundarananda, 
although from the view-point of structure, extent, subject- 
matter, and scope too, they had definitely crystallized into a 
totally different genre. With Kalidasa the epic style gra- 
dually got more and more sophisticated, the language more 
and more chaste and the story more and more chiselled 
with the emphasis gradually shifting from the narrative ele- 
ment to the sentiment-oriented descriptive motif element. 
as is evident in the epics of Bharavi, Magha and Sriharsa. 


Along with this development in the field of the arti- 
ficial ornate epic, there arose certain new sub-types like the 
Sastra-mahakavya like Bh alti-kavya, the Sandhana-maha- 
küvya giving out two, three, seven or even full one hundred 
parallel interpretations, and Kathasara-mahakavya like the 
famous three compendiums by Buddhasvamin, Ksemendra 
and Somadeva, who tried to preserve in the form of Sanskrit 
summaries the original story of Gunadhya’s Brhatkath@ in 
Paigaci. All these types shared the general external struc- 
tural peculiarities of the Vidagdha-mahakavya, such as the 
number of verses in each canto, change of metre at the end 


exhibition of capacity to use difflerent types 
utilisation of certain set 


battle, svayamvara, victory 
In style too they emu- 
e language with 


of the canto, 
of metres in one of the cantos, 
motifs like journey, messenger, 
of the hero in the end, and so on. 
lated the classical epic in utilising the chast 
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profuse use of figures of speech. But they differed in the 
narrative purpose in that the Sastra-mahakavya aimed at 
illustrating the rules of Grammar or Rhetorics or Metrics, 
the Sandhana-mahakavya aimed at wonderful exhibition of 
the poet’s scholarly equipment in vocabulary to blend two 
or more stories in the body of the same work in each of the 
verses simultaneously, while the Kathasara-mahakavya attemp- 
ted to preserve in summarised version the story along with 
a few excellences of some extensive work like an Arsa-maha- 
kavya, a Gadya-kavya, a Purana or a collection of popular 
stories composed originally either in Sanskrit or Prakrit. 


Some of the authors of such compendiums have men- 
tioned the purpose behind their endeavour. Thus, Pra- 
dyumnasüri composed in Sanskrit the Samardaditya-samksepa, 
a summary of Haribhadrasüri's famous Samaraicca-kaha in 
Prakrit, to facilitate his memory since he was impressed by 
the religious excellence of the original? Subhavardhana- 
gani composed the Pandava-carvitam, a summary of the 
Mahabharata story, for his own enlightenment. Arhad- 
dasa composed his fresh rendering, of the part of the story 


3. Pradyumnastri—Samaraditya-samksepa (Ed. by Hermann 
Jacobi, Ahmedabad, 1906) , 1.28-29.: 


TA संक्षेपमक्षेपमात्मनः स्मृतिहेत वे ॥। 
ग्रासे: बालः पितुः प्राप्ते किश्चिदुञ्झति चात्ति च। 
यथा तस्य चरित्रेऽस्मिन्‌ विधास्येऽहः तथाविधः |i 


4, Subhavardhanagani—Pandavacarita (Satyavijaya Grantha- 
mala, Ahmedabad, 1922), I, 2: 


पाण्डवाना चरित्रं पवित्र विधीयते स्वप्रतिबोधहेतो: । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


THE KATHASARA MAHAKAVYA 305 


of the Uttarapurana, in the form of Munisuvratakauya, alias 
Küvyaratna, for his own pleasure. Somadeva has speci- 
fically noted that he undertook to preserve the story in nut- 
shell, with the only difference that in his Kathasaritsagara 
the story was summarised and the language was Sanskrit. 
Not only that he assures us that he has followed the original 
work of Gunadhya in Paiéaci faithfully taking care not tO 
outstep it, although he has always kept in mind the sense 
of propriety and continuity, and has added a few poetic ex- 
cellences without interrupting the sentiment of, and the 
element of interest in, the narrative. Ksemendra, on the 
other hand- reveals that he composed his Brhatkathamaiijari 
to help the original work of Gunadhya attain his honoured 
place in literature by reincarnating it in Sanskrit, since the 
original being in Paisact could be known only to a limited 
Sanskrit audience ; that the task was akin to fetching the 
Ganges, flowing through the rocks, down to the plains acces- 





5. Arhaddasa—Munisuvratacaritra (ed. by Bhujabali Shastri |. 
& Haranath Dwivedi, Agra, 1929), I. 13-14 : 
गणाधिपस्य गणे यदेतद्‌ भवामि चोद्यनभगवच्चरित्रं । 
भक्ती रितो नन्वगचालनेऽपि शक्तो न लोके ग्रहिलो न लोकः Ut 
मनः परं त्रीडयितुं ममैतत्‌ काव्यं करिष्ये खलु बाल UT: l 
न लाभपूजादिरतः परेषां न लालनेच्छाकलभाः रमन्ते ॥। 
6. Somadeva—Kathasaritsagara (Nirnaya Sagar Edn), 1.1.3. 


10-12 : 
....वृहत्कथाया सारस्य संग्रहं रचयाम्यहम्‌ 1! ae 
यथामूलं aiaa म epo ग्रन्यविस्तरसंक्षपमात्र 
भाषा च भिद्यते ॥ 
यथाशक्ति विधीयते । कथारसाविघातेन 
काब्यांशस्य च योजना ।! | 


बैदग्ब्यख्यातिलोभाय मम गेवायमुद्यमः । fig नानाकथाजालस्मृति- 
. सौकय॑ सिड्ये n 


औचित्यान्वयरक्षा च यथ 


F. 39 
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sible to people in general.” Munibhadrasüri, on the other 
hand, was dissatisfied with the drawbacks in his predecessors! 
works, like the five famous Sanskrit ornate epics, and com- 
posed his Santinathacarita a compendium treating the story 
of the Tirthankara, in order to express his profound devo. 
tion to the religious hero and to support in accordance with 
the ethical norms the true religion, and exhibiting no less 
scholarship in his poetic product than the veterans in the 


- field. 


Since the principal motive was to summarisc the story 
of the original, the author of the Kathasara-mahdahkavya pre- 
ferred to preserve the nomenclature of the structural sub- 
divisions, such as Ucchvasa, Lambhaka, Bhava, Unmesa, 
etc., rather than call them as Sargas in their new woe 


a when the original work was con tinuous, without any 
sub-divisions, as in the case of Bana’s Kadambari or Dhana- 
pala’s Tilakamaiijari, they either preferred not to break u p 


——M— 


7. Ksemendra—Brhathathamaiijari 


सेयं हरमुखोददगीर्णा कथानुग्रहकारिणा । 

पिशाचवाचि पतित्वा संजाता विध्तदायिनी ॥ 

अत: सुखनिषेव्यासों कृता संस्कृतया गिरा । 

समा भुवमिवानीता गंगा शुभ्रावलम्विनी ।। 

s 8. Munibhadrasüri—$an tinathacarita, Prasasti 13-14 : 

ये दोषान्‌ प्रतिपादयन्ति सुधियः श्रीकालिदासोक्तिष्‌ 

थरीमद्भार विमाघपण्डितमहाकाव्यद्वयेःप्यन्वहम | क 
श्रीहर्षामत सूक्तिनेषधमहाकाव्येषपि ते iss 


पावदुवृत्तविवर्णनेन भगवच्छान्तेदचरिश्रे गुणान्‌ ॥। 
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the story in any sub-divisions® or broke it up in accordance 
with suitable incidents and called each of the divisions as a 
jaunt (Prayanaka), i. e, a temporary break of journey for 
rcst :° But apart from the question of nomenclature, story 
was generally sub-divided into suitable number of cantos 
to facilitate the convenience of the aud'ence or the reader, 
so that he can follow with interest the lengthy and often 
complicated story of the original with ease. "Thus, while 
the story thus summarised was suitable to the original work 
and faithfully preserved in the compendium, the structural 
form adopted was that of the Mahakavya. The result was 
a hybrid product called the Kathasara-mahakavya. 


At times such Kathasára-mahakavyas turned out to be 
quite remarkable compositions approaching the level of an 
average epic since the poet ०६ this new composition was free 
to redescribe and recast the story of the original in his own 
words, thus permitting him to add embelishments afresh 
and giving a local colouring to an ancient story. 10 this 
end his poetic talent was rather fettered by the original 
story which he was expected to follow faithfully. But some 
of the authors of the Kathásara-mahükaoyas did take slight 
liberty with the original story when they found a link miss- 
ing here and there, as in the case of Pallipala. Dhanapala, 
while others like Padamsagara did not mind introducing a 


few changes in cases where they differed with the original. 








9. Pad masagara—T ilakamaiijari-kathoddhára (Ed. by N. M. 
Kansara, and published serially in J. O. I. Baroda, Vol. xxviii, 


March-September, 1979, and etc. 
10. Pallipala Dhanapala—Tilakamanjarisara (Ed. by N. M. 


Kansara, and published by L. D. Institute of Indology, Ahmedabad, 


1969) . 
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But they never went to the extent of borrowing a mere skele. 
ton of the story from some source, and totally recast and 
present it in a new garb adding a few incidents while omit- 
ting others. Thus, the Kathäsāra-mahākāuya was a hybrid 
genre which preserved the original story of a different lite- 
rary genre almost in tact but only recast it in the external 
form of an ornate epic. 


The genre developed of necessity. The lengthy and 
complicated story of the original Sanskrit work like the 
Mahabharata, the (Ramayana, the Kadambari, the Tilaka- 
manjari tended to be forgotten in view of the fact that in 
those days of the middle ages, these works were but recited 
in royal assemblies or public gatherings, and the recitations 
ee for a number of days, perhaps months, making it 
ह cult for the audience to retain the Jinks of the story. 
ae was the case with Prakrit works like Padalipta’s 

OE Udyotanasüri's Kuvalayamālā, Jine$vara- 
sur inalilavati-kaha, Har; 

p ME t-kaha, aribhadrasüri's Samaraicca-haha, 
a the added disadvantage that they could not be acces- 
SI » * ^ 
= = E win the appreciation of Sanskrit-knowing elites 

S 0 । | a 
s » nd an honoured place in highly valued Sanskrit 
“erature of the age. The rulers, lik Bhoja in Dhara 
Siddharaja and Kumarapala in Cu कर ee 
cca es in Gujarat, in those days patro- 

| rit s i 
M thea ० T affording them a place of honour 
१ a and the society. This situation too seems 
€ € inspired the poets to emul 
लागी प क ate worthy predecessors 
| y their hands at an ancient 
sme "x popular work, thus creat- 

० rest in the original bv reiuv 1 it 1 
prevalent form, whi y rejuvenating it in the new 

| QW ] । 

1118 renewing the respectful devotion ०7 


memory of 
gainin 4 | Saly personage treated as a hero therein and 
ng the fame of an epic poct for himself. 
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The structural peculiarities of the original has affected 
the development of this new genre to such an extent, that 
in some cases the resulting  Kathasara-mahákavya hardly 
attained to the epic form, as in the case of Hemacandra’s 
Trisasthisalakapurusa-carita, while another Kathasara-maha- 
kāvya, summarising a part of its story pertaining to the first 
Tirthankara Rsabhadeva, attains to the epic form in the 
Padmananda-mahakavya at the hands of Pandit Amaracandra. 
This testifies to the fact of the author's poetic genius, the 
lack of which in others of his class serves only to detract 
from the literary form. 

Histories of Sanskrit literature, particularly that com- 
posed by the Jaina authors, have preserved many notices of 
numerous Kathasdara-mahakavyas. It is necessary to set this 
genre apart and study it as an independent form in detail, 
to evaluate the worthy pieces of this genre in the light of 
the contribution they have made in preserving the memory 
of the lost original and in the development of new literary 
trends of the age to which they belong. 
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STONE INSCRIPTION OF NONHA-NARSINGHA 
KANPUR, U.P. 


Jat NARAIN AND BIMAL CHANDRA SHUKLA 
Allahabad 


In the present article light has been thrown on the chief 
characteristics of the newly discovered fragment of a stone inscrip- 
tion of 13 lines in Nàgari lipi of about 8-9th century A.D., recover- 
ed from Nonha Narasimha mound, Kanpur. The inscription con- 
tains references to Bhoja De (Va ?), Subhaditya, Padmaprabhu Muni 


and to some grants to Brahmanas. 


Recently the authors of this article had an opportunity 
to pay a visit to the city of Kanpur to attend the sixth 
Annual Congress of ‘Indian Academy of Social Sciences’ 
held there between October, 23—26, 1981. We could 
spare sometime to explore together the city and its suburbs. 


In course of our exploration, we went to a village 
named Nonha-Narsingha. The village of Nonha-Narsing- 
ha (Lat. 26°38’ N. and Long. 80°4’ E.) lies about 24 km. in 
a north-westerly direction from the city of Kanpur. A big 
mound, on the fringe of the village is situated on the right 
bank of Uttari Nona, a placid rivulet tributary of the Ganga, 
which flows in a roughly L-shaped course at the site. At pre- 
sent the mound is divided into two parts, viz. southern and 
northern by the streams of Uttari Nona the largest mound— 


Nonha Narsingha mound (or temple mound) 7५७७३ ta. a 
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maximum height of about 9.35 metres. Surface explorations 
have revealed the presence of the Painted Grey Ware, 
and subsequent ceramics of early historical times, including 
a number of the sherds of Glazed Ware. ‘The whole mound 
and the adjoining fields are littered with potsherds, and 
brick-bats, etc. A large number of complete burnt bricks, 
measuring 49.5X30x7.5 cms and 41.5 28.56.25 cms 
are also lying exposed at a few points on the mound. ‘There 
is reason to believe that an ancient town lay buried at the 
site. 


A large number of broken and mutilated stone sculp- 
tures, stylistically assignable to the Early Medieval Period 
(Rajput), attest to its continued importance up to Early 
Medieval times. Notable among the sculptures on the 
southern mound, is a massive Sivalingam of polished 
Stone of the height of about 1.3m and with a circuit 
of 1.97cms. This Sivalingam is installed on a yoni 
which perhaps formed the centre of the original cella 
of the temple. Though, the temple had been razed to 
ground, it is still possible to work out the outline of tlie 
temple on the basis of the foundation walls. A panel depict- 
ing Mahisasuramardini, kept in a recen tly built shrine on 
the northern mound, 15 also quite interesting. 


The inscription lies on the ground near the Sivalingam: 
on phe southern mound, which js locally known as Nonha- 
Narsingha mound. The inscription is incised on a carefull Y 
smoothened upper surface of a stone slab, measuring 
55.9»€39.1 cm. This inscription of 13 lines is only a frag 
ment of an apparently large inscription. Not a single line 
of the inscription is intact, and almost all the extant lines 
The name of the writer of inscription 


W a : $ ° T8 
as given in line 13 but is now completely effaced. 
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Stone Inscription of Nonha—Narasimha, Kanpur. 
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TEXT OF NONHA NARSINGHA INSCRIPTION 
1. ““लादित्य इति क्षितो कृतपदं........ 


2. '"*w । यत्राधाय च वेघसीव सधुजित्श्रीमोजदे (व ?) 777" 


9. '“'(क्षि) ति मेव भोगिशयने संवाह्ममानः श्रिया ॥ qnm 


4. ““(प्र) लय परिचयश्यामवला वनान्‍्तामुव्वीशु 
| 5. “a थिया विभ्रतः शुञ्रकीत्तः । सूनुः gear 

gomme श्रीशु भा दित्यनामा येनायं p 

7, करा कामो ॥ दार: पश्चमहात्रतुस्प TUS 

gy eee क्षितिपोपदेश गुरुणान्याय्य”””””" 

9. mme त मुदो विद्वद्विजानित्य sin `` 
10. mmm स्यादरो tt पद्मनाभमुनेव्वे 777 


1 1 : 9००० ००१०००७ ०० (ना) म्ता यस्यश्री रिवरूपिणी Iesse 


170 Sesso rites qe सलवणासिन्धोव्वेत ००१ ७७७७ 


1 4. ७००७०००७७००७ "uaa जन्मनः | लिखिता sit 

The characters are Nágart of abou t eighth. rine gut 
tury A.D. The language. is Sanskrit and veal s E 
the inscription is in Verse. The Chae किक m 
beautifully formed and skillfully engravec. 


gards the shape 
height of the letters is about 2.4 cm. As We a 
and formation of letters, the following P 


be noted : 


S ers of Nonha- 
The chief characteristic of Nagar Ee E 
Narsingha stone inscription, is ta pu the lower, or. 
a ' 
: how an acute : k 
right to the left and s ht top-strokes, 
i he right ends. The use of the long straight top 
at the righ . 


F. 40 
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is also noteworthy. James Princep (1799—1840 A. D.) for 
the first time termed this type of script as Kutila' and it had 
been employed by many other scholars since then. The 
terms "acute-angled alphabet", and the "nail headed" Were 
also frequently applied to them. George Buhler was not 
inclined to adopt the term ‘Kutila’ because, according to 
him, this term is based on an erroneous rendering of the 
expression Kutila Aksara in the Dewala Prasasi of Lalla, 
the Chhinda, of (Vikram) Samvat ] 049, corresponding to 
992-93 A.D. Buhler had translated the phrase, Kutilānya- 
ksarani Vidusa as "by him, who knows crooked letters", i.e, 
letter difficult to read!. Buhler called it instead ‘Siddhama- 
trika’ (lipi)? F. Kielhorn likewise, deliberately avoided 
the term ‘Kutila’ in his palaeographic remarks on various 
Inscriptions of this period?, 

The loops on the left hand of ma and pa ave not closed 
Similarly the left limb of ka in 
The letter ba is denoted 
In consequence of the elonga- 
nd the use of long straight top- 
ha, na, are almost closed. Pa 
broad wedges but the open 
The Characters of the inscription 
€ of wedges and straight top-strokes. 


Nagari a] x position between the 'acute angled' and 
Ere s Occupied by the . letters of the 


1. ELI, p. 70. 


2. Buhler, G. | 
68-69 » Indian Palaeography (Calcutta, 1959) , PP: 


3. E. 
E PUE 1.1, p. 160 177, 
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Nonha-Narsingha inscription. Specimens of the mixture 
of wedges and straight top-stroke, are found in the Radha- 
napur and Vanidindori Copper Plates of the Rastraküta 
king Govind III of A.D. 807-808 (cf. facsimile in E I III, 
103) and the Harsha Inscription of the Chahmana Vigra- 
haraja II of A.D. 973 (cf. also fascimile E I IT). 
The anusvara is represented by a small circle, e. g. in 
Urovim- ( seat ) in line 4. As is the case with numerous 
epigraphic records, a short-space at the end of some lines in 
Our inscription (cf. lines, 3, 5, 7, 10, 11, 13) has been often 
covered by a single or double danda. 


One or two more points in our inscription merit atten- 
tion. Line 2 contains a reference to Sri Bhoja De (va ?). 
It is well known that among the Imperial Gurjara Prati- 
hara kings of Kanauj, Ramabhadra’s (c. 835-36 A.D.) son 
and successor Mihira was usually known by his title Bhoja 
or Bhoja-Deva. Whether there is a reference or allusion 
to the celebrated king Bhoja I (c. 886-889 A.D.) in this 
inscription is an interesting question. The question Is as 
difficult to answer as it is easy to pose. We are familiar 
with the names of two Bhojas-Bhoja I and his grandson 
Bhoja II son of Mahendrapala and Dehanaga Devi—of the 
Imperial Pratiharas of Kanauj. While Bhoja I was the 
greatest ruler of the Pratihara dynasty of Kanyakubja, noth- 
ing particular is known of Bhoja II. Most of the scholars 
are of the opinion, that Bhoja's (I) first task was the resto- 
ration of Pratihara authority in Kalaüjara-Mandala and 
Gujarat! Bhoja's empire included, not only Uttar Pra- 


= 


4. Tripathi, R. S. 1937, History of Kanauj to the Muslim 
Conquest, p. 298; Majumdar, R. ©., (ed, The Ags of Prperial 
Kanauj, pp. 29-30; Mishra, B. B., 1966, The Gurjara-Prat iharas 
and their Times (Delhi), p. 27; Puri, B. N., History of the Gurjara- 
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desh, almost whole of Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, 
but also the Saurastra region of Gujarat and perhaps parts 
of Bihar’. It may be pointed out that Kanpur, the find-spot 
of the inscription is not very far from Kanauj, the imperial 
seat of Gurjara Pratihara dynasty. 


Pratihara feudataries had used the title Paramabhat- 
taraka Mahàrajadhiraja Paramesvara for the Pratih ara mon- 
arches, but the Pratihara rulers preferred to call themselves 
only rajas or mahérdjas.  Bhoja I, one of the m ighty rulers, 
is often simply styled as '$rimat'* or Maharaja. In several 
inscriptions Bhoja 1 is referred to as Bhoja or Bhojadeva. 
In Catsu inscription (Jaipur District, Rajasthan) of Bālā- 
ditya, Mihirabhoja is simply called Bhoja? In Pratapgarh 
(southern Rajasthan) inscription of Mahendrapila II (c. 
943-48 A.D.), Bhoja I is simply referred as Bhojadeva'*. 
We know from The Kahla Plate discovered in Gorakhpur 
district in U.P. that Gunàmbodhideva of the Kalacuri 
dynasty of Gorakhpur, received land from Bhojadeva (Bhoj- 
deva āptabhümih), who had been identified with the Prati- 
hāra king Bhoja I by Kielhorn." In view of the above dis- 





Pratihar f s ; 
45, p. 55, and for a different view see Sharma, Dasharatha 


(ed.) 1966, R ajast Thr 

THA asthan Through the Ages, Vol. 1 (Bikaner), pp: 
9. For a detailed discussi ly m y 

Age of Imperial Kantar, cussion, see History of Kanauj, and The 
0. Sharma, Da 

Vol. I, p. 305. 


7. El. j | 

E. 1., 1, 9. 156, line 6, verse 29 Srimad-Adivarahena. 
: E. I; XIX, p. 18, line 6. | 

9. E.I., XII, P- 15, verse 19. 


M E. L, XIV, pp. 180, 184. 


sharatha, (ed.) Rajasthan Thro ugh The Ages, 


E. I., VII, P- 86, line 8 and P. 86 footnote 4. 
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cussion it may be surmised that Sri Bhojadeva in line 2 of our 
inscription is, most probably, Bhoja I of the Gurjara Pra- 
tihara dynasty of Kanauj. 


The name of another individual called $ri Subhaditya, 
also occurs in line 6. It may be surmised, though provi- 
sionally that it was Sri Subhaditya, who caused this epigraph 
to be engraved. "The inscription in line 9, probably, refers 
to some.grants (?) made in favour of learned Brahmanas by 
Sri Subhaditya. In line 11 the name of Subhaditya's virtu- 
ous wife who had been compared with Sri or the Goddess of 


Fortune also occurs. The reference to Padmaprabhu Muni 


in line 10 without any honourific is also noteworthy. 
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AN UNIQUE UNATTRIBUTED ARJUNAYANA COIN 
(Mrs.) AVINASH 


Chandigarh 


Account of a rare Arjunayana coin. 


Long back James Prinsep had prepared a plate of the 
engravings of 'Indo-Bactrian and Buddhist Satrap Coins’ 
which he himself could not comment upon and publish in 
his lite time in the Journal of the Asiatic Society of Bengal 
as intended by him originally. His brother H.T. Prinsep, 
however, published the said plate along with an article which 
both were later included in James Prinsep's Essays in 1858. 
A round copper coin illustrated at No. 22 of the said plate 
was briefly described by the author as following*— 


"Obverse: Figure in speaking attitude. Rajna 
Raghundm.” 7 





The illustration (Fig. 1), however, reveals a figure in the 
centre, on the obverse, with right hand raised up and left 


——— 
1, Essays On Indian Antiquilies by James Prinsep (Ed. Edward 


Thomas), London, 1858, Vol. IT, Art. XXI.: PI. XLIV, pp. 218-24. 


2. Ibid., p. 294. 

3. "Ihe initial letter seems to have been incorrectly drawn by 
Prinsep probably because of the indifferent state of preservation of 
the coin. Prinsep's reading ‘Rajna Raghunám' suggests u-vowel 
With ja which he mistook as the conjunct ‘jia: 
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akimbo. Brahmi legend of about the first century B.C. from 
IX to III along the border can be read as "(A)* j unayanaü 
(me 2?" On either side of the figure, which probably is. a 
representation of Laksmi holding a lotus, are to be seen 
symbols or letters. The reverse contains the figure of a 
humped bull standing to left on what looks like a arched hill. 
Both the obverse and reverse devices are reminiscent of simi- 
lar devices of Rajanya coins. The Rajanyas, as is well 
known, had migrated from the Punjab to Rajasthan and 
issued coins with Laksmi and Bull devices * The Arjuna- 
yanas, too, were located in Rajasthan. ‘Temporal and 
spacial vicinity seems to have been the cause of the adoption 
(or imitation) of similar devices.? 


The size of the woodcut of our coin is 1.65 cm. Its 
weight has not been recorded. No such Arjunàyana coin is 


known to us earlier. The coin thus constitutes an unique 
variety. 





4. The last letter, too, may have been wrongly transcribed. 


The original, like many other known examples, may have been ‘ne’. 


5 s ७ KY i 
Such letters have also been seen on some other Arjunayana 


coins j 
too. See e. g., Journal of the Numismatic Society of India. 


Vol. XXXVIII (1976), p. 2, P]. 1.1 ; Ibid., Vol. XXXIX (1977), 
p. 50, Pl. VII.5. 


6. K.K. Dasgupta, A Tribal History of Ancient India, Cal- 
cutta, 1974, pp. 140-147, Pl. V, Nos. 91-93a-b. 


7. ] ile in t 2 
| ‘bid. While in the Punjab, the Rajanyas used Kharosthi 
on their coins but substituted it by Brahmi in Raj 


8. Ibid. ; JNST, XXXVIII, pp. 1-5. 


asthan. 


9. The ar i 
he arched hill shows some connection with the Sibis also. 
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SHAH JAHAN'S SILVER ‘RUPEE OF A NEW MINT 
LALMAN 
Chandigarh 


Identification of a unique Silver Rupce of Shah Jahan, with 
the name of the mint ‘Jun 


A hoard of 340 silver rupees was discovered at Sargodha 
(now in Pakistan) during 1929-30'. It included a rupee of 
Shah Jahan* which bore on the obverse? the name of the em- 
peror with the title (Shihabu-l-Din Sahib quran Thani) and 
the name of the mint on the border. ‘The reverse! contained 
the Kalima in the square and the date 1060, the margins 
being occupied by the names of the four Caliphs. Though 
the coin is of the well-known type issued by Shah Jahan yet 
the name of the mint which has been read as Junir® is of 
unusual interest. 


Junir as a Mughal mint is not mentioned in any of the 
published catalogues nor has this name been noticed so far on 
any other coin. In the Annual Report which contains an 
account of the above-mentioned hoard. Junir has been iden- 
tified with modern Junnar, about 90 Km north of Poona.’ 
Unfortunately, the coin has not been illustrated 

1. ARASI, 1929-30, p. 212. 

2. Ibid., 1980-94, p. 302. 
Actually the reverse. 
The obverse is here wrongly d 
ARASI, 1930-34, p. 302. 
Ibid. 


« 41 


escribed as the reverse, 
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Nelson Wright and Whitehead had read the mint-name 
on Jahangir's coins dated 1031 A.H. in the Calcutta Museum 
(No. 685) and the Lahore Museum (No. 1017) as JALER. 
P.L. Gupta tried to read the same name as Hapur” to which 
C.R. Singhal expressed serious doubts. Singhal thought 
that the mint-name was JALESAR which he identified with 
JALESWAR or JELLASORE in Balasor district of Orissa. 
Devendra Handa had suggested that the name may be better 
read as JAGNER identifiable with the present JANER, a 
small village situated about 10 Km. north of Moga on road 
to Zira, near the high bed of the Sutlej in district Ferozpur, 
Punjab? JANER is an archaeological site of imposing 
dimensions, yielding antiquities ranging from the Kusana 
period to the recent times®. The name of the mint JUNIR 
should, I feel, be read as JAGNER or JANER and the coin 
In question contained in a hoard obtained from Sargodha (in 
the erst-while Punjab) should better be assigned to a mint in 
the Punjab rather than one in Orissa or in Maharashtra. 
Probably a mint was set up at JANER by Jahangir and it 


conti 
ontinued to be so subsequently, during the reign of Shah 
Jahan at least. 


———— MM — 
7. JNSI, XI, p. 70. 
8. Ibid., XII, p- 151. 
J Ibid., XXXII (ii), p. 122. 
10, CASR, XIV, pp. 67-69. 
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CONCEPT OF INDIAN TEMPLE AND 
ITS EVOLUTION 


DR. K. S. SHUKLA 


Bangarmau 


The concept of the model of Indian temples has its origin in 


the mountain peaks, trees and the human body (the seated posture 
of a yogi). 


Conceptually, temple is the material manifestation of 
the concept of God. Architecturally, it is a place for medi- 
tation and spiritual communion with him in a darkened cell 
or chamber, cave or rock-shelter. 


The primitive man saw or visualized God in the mas- 
sive and mighty mountains and other natural forces and 
phenomena. For him living in a cave was just like living 
in the womb of the Mother, the benevolent mountain itself. 
He saw in the gigantic mountain the material manifestation 
of the Cosmic Principle that sustains life on the earth. 
The glory, grandeur and greatness of the God was thus, 
first realised by man in the formidable form of high soaring 
mountain, which was a standing monument of the Divine 
Mother and provided him full protection from wild animals, 
and shelter from the furies of nature. 


Later on, when there occured a great climatic change, 
man descended to the plains from the mountain, where he 
found the same comfort and shelter on and under the trees 
and. enjoyed their luscious fruits and roots to sustain his 
life. ‘Thus, in the blossoming and fruitladen trees he per- 


ceived the same benevolent or at times a malevolent spirit 
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according to his own vision and understanding and invested 
each tree on its individual merits, with an in-dwelling spirit. 


With the advance of culture and civilization and with 
the expansion of man’s mental horizon his body in the 
seated posture of a ‘yogi’ served as a model for the shrine 
of god. He saw in the saints and sages the manifestation 
of the Supreme Self as the saviour of the mankind. 


Thus, in short, mountain peaks, trees and human body 
served as concrete models for the concept of a temple.! 
The sanctum with its massive walls and dark interior repre- 
sented a cave, while the superstructure with the peak-like 
spire represented a mountain? Significantly, the sanctum 
is called ‘garbhagrha’, the womb or embryo, where the 
regeneration is effected and the higher self of the devotees is 
reborn through initiation and self-realisation? The super- 
structure with receding tires or tapering spire terminating 
into the pointed finial symbolises the general sublimation 
of the soul to empyrean heights to reach the point of no 
return 1. e. the complete oblivion into the Cosmic Principle. 


Again, trees and mountains appear to have symbolised 
the inner urge of man to rise above his surroundines. It 
were these two natural phenomena which aig all 
ethereal pulls stood solidly on the ground vying with the 
skies. Therefore, man, in all likelihood, identified his own 
urges to rise above with these two tall and towering objects 
of nature having their feet firmly planted on the earth in 
2 bid to soar above. Thus, both servéd as models for a 
——— 

1. Bajpai, K. D., Bharatiya Vistukald kā Itihāsa (1972), p. 3. 


2. Deva, K., Temples of Northern India, 1969, p. 2. 
3. Ibid., p. 3. ् 
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structural edifice known as temple—the house of god. The 
scated posture of a ‘yogi’ lost in meditation and ecstatic 
vision of the Enlightened One in the inmost recesses of 
his soul also served as a model. Thus, the archaic temples 
which were simple structures of wood or clay, were built 
On a raised platform in imitation of human body, a tree, or 
a mountain. 


In the prehistoric period caves painted with mystic 
symbols served as the sequestered cloisters for chanting 
spells for effective hunt, and also shelters from the incle- 
ment sun and shower, hail and hurricane, ice and snow. 
Thus, the caves may be regarded as the earliest temples of 
mankind, where the prehistoric cave-dwellers offered a 
portion of their game to their in-dwelling spirits painted in 
the form of some totemic symbols on the cave walls. 


With the discovery of a stone nodule having main em- 
phasis on the female pudenda,’ it is evident that the primi- 
tive faith in the Mother Goddess cult started from the 
Upper Palaeolithic period. The concept of the benign 
Mother that was derived from the all-sheltering caves or 
womb of the gigantic mountains got full expression with 
the emphasis on the female pudenda in arts and sculpture. 
Such small but crude representations in stone anticipate 
some sort of insipient architecture in the form of an open- 
air platform for worshipping the gods an d demi-gods and 





4. Vakankar, V. S, “Prehistoric Cave Paintings"; Marg, 


XXVIII, No. 4, p. 5. 
5. Shukla, K. S, Unpublished Ph. D. thesis "Archaeology of 


Unnao District ; approved by the University of Sagar, 1981, p. 142, 
pl. IVb. 
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specially later on, the Mother Goddess which was symbo- 
lically represented by the crude female figures with parti- 
cular emphasis on their pudenda. ‘The discovery of ivory 
mother goddesses in the Mesolithic and Neolithic chalco- 
lithic horizon at Mahagara? in the Ganga Valley further 
testifies the prevalence of the Mother Goddess cult that had 
originated there. 


The Mother Goddess cult and the tree-worship con- 
tinued in the Harappa culture. Apart from terracotta 
figurines of the Mother Goddess, many Harappan seals 
represent a tree-god standing under the arched leaves Sug- 
gesting thereby an arched doorway decorated with the 
tassels of green leaves as is the fashion today in many parts 
of the country. However, we are yet to discover, at Harap- 
pan sites, any such structure as may be identified with a 
temple. ‘The solitary example at Mohenjodaro in H. R. 
area is the so-called House No. Al. The nucleus of its 
plan is a high oblong structure approached from the south 
by two symmetrically disposed stairs parallel with the fron- 
tage access to which was provided in turn by a monumental 
double gateway between two irregular blocks of building. 
In the court of this gateway was a ring of brick-work repre- 
senting perhaps, a protective enclosure round sacred trees. 
Just inside the room to the east of the gateway was found 
a stone statue, about 38 cms. in height representing a beard- 
ed yogi in a squatting posture The combination of cir- 
cumstances incines towards the identification of the struc- 
Tn 

6. Sharma, G. R., History 


p. 96. y ८० Prehistory, Allahabad, 1980, 


7. Marshall, Mohenjodaro And the Indus C 


p. 178; Vol. 3, pl. C, 4:6. ivilization, Vol. 1, 
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ture as a temple. Recently, small platforms with cylindri- 
cal clay phaluses, thick accumulation of ash and a lot of 
terracotta balls have been discovered at Kalibangan.’ 
These are square or circular in plan. The thick accumu- 
lation of ash and burnt clay probably suggest a railing of 
wood, bamboo or reed filled with wattle-and-daub. These 
open-air, but enclosed structures, with some kind of ani- 
conic representation may be termed as temples or Agni- 
vedikas 1. e. fire-altars.!? 


In chalcolithic period, too, structures consisting of 
circular platform with triangular clay figurines of the Mo- 
ther Goddess and an assemblage of a variety of ceramic 
vessels and fire-altars were unearthed at Dangwadi (Ujjain). 
V. S. Vakankar, the excavator of the site, is of the view 
that it was a part of a temple complex situated along the 
bank of the river.’! Fire-altars of the same period have 
also been discovered at Navadatoli.? 

On the evidence of Bhagwanpura (Haryana) it may 
be postulated that the old tradition continued in the vedic 
period as well. There were raised thatched or wooden 
structures which served the purpose of a temple wherein 
the image of a god or goddess made of clay, wood or gold 


was installed and sometimes, taken out into procession ON 


8. Wheeler, Sir Mortimer, Indus Valley Givilization, p. 53. 
9. See Indian Archaeology: A Review, 1 963-64, pl. XXa; 
Lal, B. B., Archacology Since Independence, pp. 17-18, pl. IV. | 
10. Agrawala, V. S., Evolution of the Hindu Temple, p. 1. 
l 11. Vakankar, V. S. ‘Archaeology in Madhya Pradesh’, The 


Illustrated Weekly, Sept. 5, 1981, p. 35. 


]2. Sankalia, H. D., Zndian Archaeology Today, 1962, p. 84 
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certain ceremonial occasions or festivals. Such processions 
are taken out in India even today. 


It is interesting to recall that on the auspicious day of 
Devotthani Ekadasi (the 11th bright day of the month of 
Kartika) a temple-like structure built of four sugar-cane 
sticks whose long leaves are tied atop simulating a rudimen- 
tary stkhara with the crowning @malaka and the finial is 
raised over the clay images placed on a small wooden plank. 
This crude and humble structure certainly imitates the 
archaic wooden structures over the images. This is also 
quite evident from the punch-marked coins as well as those 
belonging to the Audumbaras and the Paícalas.!* Again, 
the temples of Sankarsana and Vasudeva at Nagari and 
Mathura were of this archaic type. The Narayana Vatika 
at Nagari is a platform with a square railing around it.” 
Stray references like the one found in the Ta rangauati, a 
literary work of the Ist century B.C. suggest the erection 
of a wood temple on thousand pillars, looking like the 
Vimana of the Su n-god rising above the white clouds. 


| Thus, in its initial stage a shrine was originally some- 
thing like a raised platform with 
yaksa or naga installed on it. 
lopment was reached by the c 
ginally of wood or bamboo an 
Mathura, Sanchi, Bharhut, Am 
platforms were sometimes ८० 
or stone. 
Se See 
| 13. Cunningham, A. Coi 
- 88-2; p. 84, pl. VII, fg. 19. 
14. Agrawala, V. S. op. cit., p. 1l. 
15. Acharya Padalipta, Tarangavati, 


an image of some god, 
The second stage of its deve- 
onstruction of a railing—ori- 
d still later on, of stone as at 
aravati, etc. These open-air 
vered with a canopy of straw 


ns of Ancient India, p. 68, pl. IV. 


P. 83, Taipur, 1964. 
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e 


Obviously, the inspiration for this kind of architecture 
came from man himself. 'The anatomical divisions of a 
fully developed temple—stupendous and extravagant in 
plan and execution—as found in the later texts seem to have 
been made after human physiognomy. ‘The different parts 
of the elaborate body-temple are called pada (feet), jangha 
(thigh), varandi (bust), mastaka (forehead), Sirsa (head), 
stkhara (spire), etc. Even the literary sources bespeak of 
this analogous kinship as a source of inspiration on a meta- 
physical plane. On the earthly or terrestrial plane the 
temple is symbolic form of the plan of the universe—a world 
of deities, spirits, celestial beings, dancers and musicians of 
the heaven (gandharvas), even beautiful divine beauties 
and mortal maidens.5 Moreover, the enshrined deity 1s 
also accorded the same place, position and paraphernalia as 
the temporal king on this earth. He 1s provided with a 
bedecked throne, umbrella and fly-whisk and His worship 
is attended by regal pageantry, together with music, dance 
and lighting of lamps." 


Thus, the concept of the temple derived from the 
mountain, the tree and the human body took the material 


ir । | ri n inspira- 
shape and acquired great dimensions having taken sp 
the tree and the mountain res- 


tion from the human body, | 
imes to the early medieval 


pectively from the earliest t 


period. 

16. Mehta, R. N., Masterpieces of Indian Temples, Bombay, 
p. 44. 

17. Deva, K. op. cit, P: l. 

E. 42 
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FRESH LINGUISTIC EVIDENC 
E TO DETE 
YASKA’S PERIOD e 


DR. (Mns) HARIPRIYA Misra 
Varanasi 
Basing her arguments on new linguistic evidences, the author 


tries to fix Yaska’s time before Panini, in 8th century B.C 
Which the MIA stage has already been started 


Prof. Baladeva Upadhyaya has aptly remarked that 
Yaska must belong to a period earlier to Panini.! Western 
scholars also mostly accept Yaska to be of an earlier date 
than Panini; Macdonell? places Panini in the 4th century 
B.C. and Yaska in the 5th century B.C. 


Yaska belongs to a period earlier to Panini, in which 
although Middle Indo-Aryan has already started (the period 
of OIA being over) it has not yet been recognised as a 
clearly variant stage of Indo-Aryan differing from Old Indo- 
Aryan on several linguistic factors. The language change 
was so natural and slow that although Yaska has observed 
the linguistic change of Middle Indo-Aryan type in the 
language, he has not been able to recognise that a new stage 
has come into being. This fact re-establishes Yaska in the 
8th century B.C., which is the date proposed by some 
scholars and challenged by others. Besides in a recent 
work Misra® has shown that Middle Indo-Aryan has started 





1. Vide: Samskria sáhitya kā itihasa, p. 38 and  vaidika 


sahitya aur samskrli, p. 241 
9. Vide: History of Sanskrit Literature, p. 22 


3. Vide: Fresh Light on Indo-European Glassification and 
Chronology, p. 98. | 
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from the 10th century B.C. instead of the earlier proposed 
date by Chatterji at 5th century B.C. The date proposed 
by Misra explains the peculiar linguistic environment in 
Yaska's time. The peculiarity lies in the fact that his 
approach to etymology and his style clearly shows that he 
belongs to a period of Middle Indo-Aryan and he is earlier 


to Panini. 
Evidences for the above fact are given below. 


Yaska uses the term bhds@ in the sense of classical 
Sanskrit. The following uses of Yaska may be compared— 
lesam ete catvara upamarthe bhavanli. iveti bh asayam cün- 
vadhyayam ca. agnir iva. indra iva. neli pratisedharthiyo 
bhasayam. ubhayam anvadhyüyam. In this passage Yaska 
freely uses anvadhyayam (lit. learned speech) and bhäşā 
(lit. learned speech or spoken language) in the sense of 
Vedic and Classical Sanskrit. The word bhásü has been 
used subsequently in the sense of common speech or spoken 
language referring to Middle Indo-Aryan and New Indo- 
oa in SS of. ue The use of the term bh asa in 

In the sense o Classical Sanskrit shows that Cl. Skt. 
also was not considered as a learned speech in his time. 


M [ | 
add evidences are being presented to show that 
eae o-Aryan sound changes were recognised by 


In the Statement 


Lf $E. 
bhavanti" &antavalh kasmat. nigama ime 


J ee oe nighantavah <nigantavah . Such changes 
दर on of non-aspirates (i. e. g>gh) and 

n ot dentals (i. e, { : 
— >t) are Middle Indo 


SSD, eas 


t. Nirukia, Y 4, 
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Aryan characteristics. 
cp MIA aspirates for Skt. non-aspirates 
Maharastri nihasa <Skt. nikasa 
bharaha <Skt. Bharata 
Amg. kacchabha< Skt. kacchapa 


cp also MIA cerebrals for Skt. dentals. 


Pali damsa< Skt. damsa ‘gnat, an insect’ Maharastri 
padia< Skt. patita 

Pali pathama, S, M padhama< Skt. prathama and 
padi< Skt. prati. | 

This phenomenon of cerebralization of dentals is quite 
common with Amg. 

Likewise he states kanfakah krntateh (IX.32) which 
means he derives kantakah<krniakah. Such a form shows 
Skt. 7>a and cerebralization of dentals as in Middle Indo- 
Aryan. In the forms kitavah krtavan (v.22) (i. e. gambler 
<successful) he derives kitavah<krtavah which is a case 
of Skt. TDi. 

cp. MIA Aśokan Insc. maga- and miga-<SKt. mrgah 

Sauraseni kada, Maha. kaa< Skt. krta 

Sauraseni didha<Skt. drdha 

Moreover he derives kikatah<kimkrtah (VI.32) which 
shows cerebralization of dentals as well as lengthening of 
vowel after loss of a nasal. 

cp. MIA stha<simha and visaccvimsati. 

It is obvious from Yaska’s treatment that root concept 
was not clear in his time. The concept of root is clear from 


Panini’s treatment who distinctly categories gam, bhi 


etc, as roots. But Yaska who belongs to a period earlier 
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to Panini used 3rd person singular of the verb to indicate 
root just like the Old Greek grammarians who use Ist 
person singular to indicate root. e. 8. Yaska gives— 


viro virayali amitran (1.7). 
(II. 17) vrtra vrnatervà vartaterva, vardhaterva. 


(III. 18) vyaghro vyaghranat, vyádàya hantitiva. 


Besides sometimes he uses a noun instead of showing 
the root for his etymology as vyaghro vyaghranat. 


Old Greek grammarians used 1st person sg. of the verb 
to indicate the root instead of giving the original root. It 
shows that they had no clear idea of the original root, e. g., 
they use bask ‘to go’, phero ‘to bear’, luó ‘to loose’, timad 
to honour’ to indicate roots which are actually Ist person 
sg. forms. Modern Greek grammar however uses infinitive 
forms to indicate roots like Latin and English. 


cp: Old Greek root hero, Modern Greck pherein, Lat. 
ferre, Eng. ‘to bear’. 


cC Es oon fully helps us to ascertain that 
period the root c à period earlier to Panini. In Yaska’s 
Was not dei 15 (as found In Panini's treatment) 
like Yaska would ve ad or been discovered a great scholar 
have made his work p du treatment which would 
Beside MIA was pee convenient and more practical. 
had not Special starr acy In vogue at Yaska's time, but it 
treated by Yaska E differentiating from OIA. MIA was 
. time the roots hs : m of eal dialect. But by Panini's 
already been fall, an पाए established and MIA has 
Vd. Skt. was a ] 7 differentiated from OIA. To Yaska 
| carned speech, a language worth studying, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


YASKA’S PERIOD 335 


and Cl. Skt. was merely 91656 i. e. common speech as shown 
above. On the other hand, to Panini, Cl. Skt. was the main 
object to study. His grammar is mainly meant for the 
study of Cl. Skt. The Vd. Skt. is of secondary importance 
to Pànini. Cl. Skt. is standard and Vd. Skt. is exceptional 
to Panini. ‘Therefore, he has sutras like ‘chandasi bahu- 
lam. ‘These factors prove that Yaska belongs to a date 
earlier to Panini and his date may be 8th century B.C. as 
proposed by some scholars. Further it is also proved that 
the MIA stage has already come at Yaska’s time and there- 
fore the recent date of the starting point of MIA proposed 
by Misra in his Fresh Light on IE Classification and 
Chronology seems to be ascertained further by the present 
analysis. 
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A WRONG CONJECTURE REGARDING THE 
READ a G GRANTHAVIS TARA IN THE 
MATI RAYANI-BRAH MANA-UPANISAD 
DR. RAM SHANKAR BHATTACHARYA 


Varanasi 
The Maitràyani Br. Up. (i. e., Maitráyani Aranyaka) reads. 
तावन्मनो निरोद्धव्यं हृदि यावत्‌ क्षयं गतम्‌ । 
एतज्‌ ज्ञानं च मोक्षं च शेषोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः ॥ 
| (6.34) 1 
Max Müller thinks that in the above verse the correct 
or the original reading is granthi Vistarah and not grantha- 
Vistarah - He renders the expression as 'extensions of the 
ties which bind us to this life (Sacred Books of the Fast, 
Vol. 15, p. 388). He further remarks that “Prof. Cowell 
translates granthavistara by book-prolixity, but this sounds 
very strange in an Upanisad. I am not satisfied with my 
own translation but it may stand till a better one is found" 
(footnote No. 9 on pp. 333). 
We are of opinion that there is no fault in the reading 
granthavistarah and that the amended reading granthivis- 





I. The commentator Ramatirtha seems to read gataksayam — 


for ksayam gatam and Sesanye granthavistarah for Sseso’nyo grantha- 
vistarah (vide the Ananda§rama ed. of Upanisadam samuccayah, 
p. 190). The Amrtabindu-up. has a similar verse. The comm. 
Dipika by Sankarananda reads yavad hrdi gatam ksayam and eso 
nyayasca vistarah (vide Upanisadam samuccayah, p. 72). All these 
readings are evidently of later age, 
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tarah does not suit the context, inspite of the fact that the 
use of the word granthi is found in the ancient Upanisads2 


The word granthavistara refers to the knowledge de- 
rived through reading or hearing the sastras; in fact the 
word stands for what is called $ravamajáta jñāna. This 
form of jana has no value if compared with direct expe- 
rience described in the phrase ftavanmano..... moksam 
ca. ‘The expression sesonyah has been used to clearly point 
out or to lay stress on the difference between these forms of 
knowledge, namely the practical and the theoretical know- 
ledge concerning ätmajñāna or atmasthiti. A similar dis- 
tinction in a more sharply form is in the following verse of 
a later ‘Upanisad’ : 

ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्पर: | 
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ ग्रन्यमशेषतः d 
(Amrtabindu 5). 

The use of the word vistara (diffuseness, prolixity, 
abundance) also shows that granthivistara cannot be taken as 
the original reading, for in the present context no useful pur- 
pose 15 served if vistara is used after the word granthi. 
Moreover the use of the form vistara in connection. with 


granthi is grammatically indensible, vide Panini 3.3.33 
according to which the form would be Vistara. There 


would arise a metrical fault if Vistara is used in the place 
of Vistara in the fourth foot of this stanza. 


It cannot be urged that such an ancient text as the 


Maitrayant Ar. cannot use the word grantha, for the word 


ls found in such ancient works as the Nirukta (1.20), Panini 


(6.3. 79)-and the Manusamhita (12.103). 
2. Avidyagranthim 


(Mundaka-up. 2.1.10) ; hrdayagranthi 
(ibid. 2.3.8); b ); hrdayag! 


struagranthinam (Chandogya-up. 7.26, 2) ८ 
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| It is remarkable to note that the granthavistara is found 
ina large number of similar verses contained in different 
rues Daksasmrti (7.21), Amrtabindu Up. (5), Brah- 
mabinau-Up. (5), Tripura-tapini U 5.8) ; Agni 

165.113. s TON M 





$. Sarvabhavavinirmuktam ksetrajiam brahmani nyaset/ 
etajjfianam ca dhyinam ca  $ego'nyo granthavistarah]// 
(Daksasmrti 7.21) ; Brahmabindu (5) reads atonyo granthavis- 
tarah. tavadeva niroddhavyam yavad hrdi ksayam gatam/ 
ctajjfiánam ca dhyanam ca $ego'nyo granthavistarah// — (Tripurata- 


pinyupanisad 5.8) , 
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गीतगोविन्द : शाश्वत विरह को अभिव्यक्ति 
g10 विद्यानिवास 1231 


आगरा 


Every Gita of Gitagovinda is Govinda itself which is not only 
Sadhya but Sadhaka also, implying in itself a blend of the emotions 
of joy, agony, scparation and union together, The socalled sensual 
love of the Gitagovinda is a prefix only, in the sense that if leads 
one to the depth of divine love. Union and separation reaching 
at their climax get converted into another and thus together they 
perform the eternal play. of the Absolute which does not remain 
contended with its oneness only. 


महाकवि जयदेव की अमरकृति गौतगोवित्द की सरसता की ओर इधर लोगों 
का ध्यान जाने लगा है। पहले जेसी उपेक्षा अब कम दिखायी पड़ती है | सा 
एक शताब्दी तक गीतगोबिस्द कों घोर श्युंगारी काव्य मान कर हेय दृष्टि E T 
गया । एकाएक एक स्वस्थ मोड़ आया है और RE जयदेव की bs Tm 
महत्त्व आँका जाने लगा है । प्रारम्भ प्रयोगधर्मी कलापो में pa a à 
की पहचान से हुआ है, संगीत और नृत्य, चित्रकला (शास्त्रीय और लोक) Sum 
गीतगोबिन्द॒ की वणित लीला किंस उ Maps d 
रही और किस प्रकार उनके माध्यम से भार साल 
एक अद्‌भुत द्रृति के व्यापार के द्वारा करता रहा, इस Ws 
Tat , और यह कहा जाने लगा है कि महा do 
I s net की सृष्टि भारतीय साहित्य के इतिहास में अपूर्व 
ह नहीं है कि इसके qd राबा-माधव नहीं थे, रावा-माधव केलि का 
| up: आथा, न ऐसा ही है कि रागाकुलता और भगवद्भक्ति ee 
S end a में पहल समाहित नहीं किया गया था, बस इतना T be x 
ue i किसी भी कवि ने sumere को अपने में SON M a 
चारो ओर नाच नाच कर वृत्त बनते नहीं देखा WD! R (वाव) 


अपूर्वता है | 
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गोतगोविन्द में प्रत्येक गीत गोविन्द है, गोचर रूपसम्भार के लिए, गोचर 
प्राण-पुकार के लिए, गोचर निःश्वास सुरभि के लिए विश्वमोहन की बेचे न तलाश 
है । गोतगोविन्द का मंगलइलोक बड़ी सूक्ष्मता के साथ यह व्यंजित करता है कि 
सच्चिदानन्दघन श्रीकृष्ण अपनी व्यापकता से घबरा गये हैं, सारा आकाश रसवर्षी 
घनशयाममय है, नीचे सारी जमीन तमाल को घनो छाया से श्यामा हो गयी है, 
बीच के अन्तराल को झ्यामा रात्रि भर रही है श्याम अपनी ही इस विश्वम्भर 
इयामलता से भयभीत हो गये हैं, कहाँ जायें, उन्हें राह नहीं सूझती, क्योंकि सभी राहे 
गन्तव्य बन गयीं हैं, मंजिल बन गयी हैं । नन्द को चिन्ता होती है, चेतन्य के सुख- 
भाव को चिन्ता होती है श्याम कंसे पहुंच, अपने उस स्वभाव को केसे पायें, जिसके 
ऊपर रयामता न्योछावर हो जाय । वे राधा से कहते हैं, इसे घर पहुंचाओ । इसका 
घर मुक्त आकाश के नीचे है, यमुनाकूल के बलुहे निकुन्जो में है, सघन तमाल की 
छाया में है, इसका घर अध्वा अर्थात्‌ पथ में है इसका घर ब्रजन में है, ब्रज में है, 
इस सघन श्यामभाव को साध्य न रहने दो इसे साधक बनाओ । इसे गन्तव्य न रहने 
दो, इसे पथ बनाओ, इसे अनन्त रस समुद्र न रहने दो, इसे उट्टेलित तट-ध्वंसी ज्वार 
बनाओ, इसे रस न रहने दो, इसे रास बनाओ--- 


मेधमेंदुरमम्बरं वनमुवः इयामास्तमालट्रमे-- 
Hea भोरुरयं त्वमेव तदिमं राधे ug प्रापय । 
इत्यं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकुञ्जद्रमं 
राघामाधवयोर्णयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः ॥ १-१ 


जयदेव से चार सौ वर्ष qd भट्रभारायण अपने देवीसंहार के मंगलशलोक में गीत- 
गोविन्द को भूमिका तैयार कर चुके थे-- 


कालिन्द्याः पुलिनेषु केलिकुपितामुत्सज्य रासे रसं 
गच्छन्तीमनुगच्छतोऽभुकलुषां कंसद्विषो राधिकाम्‌ । 
तत्प[दप्रतिमानिवे शितपदत्योद्‌भ्‌तरोमोद्गते-- १ 
“7 रक्षुण्णो*नुनय: प्रसन्नदयितादष्टस्य पुष्णातु वः ॥ 


रास में एकाएक राधिका नाराज हो गयीं औं a 

: हो गयीं और जमुना के बलुहे तट पर रास छोड़ 
च पडी, रोती-बिलखती हुई । श्रीकृष्ण पीछे पीछे चले, राधिका के पैरों की 
VI निहारते चले, उन्हीं पदचिन्हो पर जब वे पैर रखते तो उन्हें रोमांच हो 


रन ES रहे ओर एकाएक प्रियतमा ने रीझ कर देखा और श्रीकृष्ण निहाल 
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. ध्यान से देखने पर भट्टनारायण के मंगल से जयदेव के मंगल में एक 
वदिष्ट्य है, भट्टनारायण में श्रीकृष्ण का निहाल होना मुख्य रहता है परन्तु जयदेव 
के मंगल में राधामाधव दोनों एक होकर रस बनते हैं। गोतगोविन्द की अपूर्वता 
इसी वात में है कि वह श्रीकृष्ण को अकेले नहीं रहने देता, राधा का साहचयं देता है, 
ऐसा साहचर्य देता है, जो ईर्ष्या, मान, उत्कंठा, विरह में भी कभी साथ नहीं छोड़ता ! 
कुछ और गहराई में जाकर कहा जा सकता है कि साहचर्य के साथ साथ साहचर्य 
की एक ऐसी वेचेनी भी देता है, जो मिलन में भी साथ नहीं छोड़ती । श्रीकृष्ण 
एक साथ ही विप्रयोगात्मक-सम्प्रयोगात्मक श्वृंगार हो जाते हैं, एक ही शरीर में वे 
नट हैं अर्थात्‌ जिसका अभिनय कर रहे हैं, वे नहीं हैं और वर हैं, अपने लिये 
निर्धारित प्रियतम पति हैं। गोतगोविन्द की प्रत्येक अष्टपदी में संयोग-वियोग एक 
दूसरे में ओत-प्रोत हैं, संयोग कभी स्मृति के रूप में, कभी आकांक्षा के रूप में, कभी 
दंश के रूप में, कभी अतृप्ति के रूप में बराबर वियोग को तीव्रतर बनाता है और 
वियोग अपनी तीव्रता में ध्यान-लय से संयोग उपस्थित करता है, ऐसा संयोग जिसमें 
विश्व तन्मय हो जाता है, यहाँ तक कि स्वयं राधिका अपने को मधुरिपु समझ कर 
श्रीकृष्ण की चेष्टायं करने लगती हैं । श्रीकृष्ण रास में विहार करते करते एकाएक 
रास की केन्द्रविन्दु का अभाव अनुभव करते हैं और उन्मन हो जाते हैं। एक दिन 
एक रात तो सन्देशों के आदान-प्रदान में बीत जाती है, श्रीकृष्ण जहाँ प्रतीक्षा करते 
हैं, वहाँ राधा नहीं पहुँच पाती और श्री राधा के निकूंज में श्रीकृष्ण नहों पहुंच 
पाते, राधा अपने को वंचित, ठगी-ठगी मान कर और विह्वल होती हैं। अन्त में 
श्रीकृष्ण राधा को मनाने आते हैं, राधा झिड़क देती हैं--जाओ, मुझसे झूठी बातें न 
करो, श्रीकृष्ण चले जाते Sl अब राधा से नहीं रहा जाता और वे स्वयं प्रतीक्षातुर 
श्रीकृष्ण से मिलने चल पड़ती हैं और जब पाती हैं कि d एकरस हो गये, उनकी 
बेचैनी भी इस उत्कर्ष पर पहुंच गयी है कि वे राधामय हो चुके हैं तो उनसे मिलती 
हैं । राधामय श्रीकृष्ण की छवि जयदेव ने इन उपमानों से (११-२२) उकेरी है 


राघावदनविलोकनविकसितबिविधनिकारविसङ्गम्‌ । 
जलनिधिमिव विधुप्रण्डलदशनतरलिततुङ्गतरङ्गस्‌ ॥२ 


हरिमेकरसं चिरममिलषितविलासं 
सा ददशं गुरहर्षवशंवदवदनमनङ्गनिवासन्‌ ॥ श्र वपदस्‌ 
स्फृटतरफेनकदम्बकर स्बितमिव यमुनाजस पुरस्‌ ॥४ 


चीलनलिनमिव पीतपरागपटलभरवलयितमूलम्‌ ॥५ 


स्फटकमलोदरखेलितखञ्जनयुगसिव दारदि तडागम us 
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शञश्ञिकिरणच्छ्रितोदरजलधर सुन्दर सकुस Mo 


तिमिरोदितविधुसंडलनिर्मेलसलयज तिलक faa ॥८ 


पहली उंपमा है राधा के चन्द्रवदन को देखने की अकुलाहट में, ज्वार में आये हुए 
उज्ज्वलित रंग वाले समुद्र की । समुद्र चन्द्रमा की पूर्णता प्राप्त करने के लिये अपनी 
नीलता मथ कर केवल उज्ज्वलता धारण करता है क्योंकि पाने की अभिलापा है तो 
होने की ही अभिलाषा न । दूसरी उपमा है यमुना के जल प्रवाह से। हरि ने राधामय 
होने के लिये मोतियों के हार पहने हैं, लगता है शतसहस्न फेनों के कदम्ब के फूलों से 
जमुना पट गयी है । तीसरी उपमा है पीताम्बर की । लगता है नीलकमल ऐसा सिल 
आया है कि उसका पीतपराग उड़ उड़ कर पूरी तरह आवेष्टित कर चुका है, उसकी 
आकांक्षा उसकी आएूत्ति वन गयी है। चौथी उपमा है आँखों की, शरद्‌ ऋतु के 
सरोवर जसा पारदर्शी श्यामल शरीर, उसमें खिला हुआ कमल जसा मुख, उसमें 
चंचल चटुल खंजन के जोड़े जेसी दो आँखें, जिनमें श्वेत रंग काले रंग को उभार 
रहा है, काला रंग सवेत को । पांचवी उपमा है श्वेत कुसुमो से गृथे घ्‌ंघराले मेघ 
सरीखे केशों की, चन्द्रमा की मेघों के वीच आँखमिचौनी से और छठी उपमा है 
मलयज चन्दन के तिलक की उस चन्द्रमा से जो तिमिर भेद कर निकलता हे । ये 
सभी उपमायें श्रीकृष्ण की meer के ऊपर राधा की गोराई को प्रतिष्ठापित करते 
हैं, तभी तो श्रीकृष्ण एकरस हैं, रावा की तरह हरि विक्षुब्ध हैं, उत्कंठित हैं । ऐसे 
एकरस प्रियतम के आगे मान विगलित हो जाता है, राघा का आग्रह नहीं रहता कि 
प्रिय मेरे निंकूंज में आयें, वह स्वयं श्याम के राधामय निकुंज में प्रवेश करती हैं 
श्याममय होकर । पर मिलन सव गड़बड़ कर देता है। प्रात:काल दर्पण में राधा अपनी 
es les में डवकर i VIRI ! नहीं रही à और 

दो जसे में आयी थी तुम मेरे वक्षस्थल RF 

| i पर कस्तुरी के लेप बन जाओ), तुम्हारे ही 
चुम्बन से काजल फेला, तुम्ही अपने हाथों अपने को काजल बनाकर मेरी आँखें 
आँज दो, वे चमक उठे, तुम मेरे मस्तक पर कस्तूरी के तिलक बन जाओ और 


तुम्हारे हाथों शिथिलित कवरी में अपने मोर-मुकुट सदृश इन्द्रधनुषी रंग के फूल 


सजा दो। फिर्‌ मुझे £ न्ष 
am JW भिय से श्यामा वना दो, राधा बन कर मुझसे रहा नहीं 


इस अष्टपदी में दो कड़ियाँ विशेष मरमेस्पर्शी हैं-- 


` मलिकुलगञ्जजनसञ्जनकं रतिनायकसायकमोचने 
'वरधरचुम्बनसम्बितकज्ज्लमुज्ञ्वलय प्रिय लोचने ॥१२.२४.१० 
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और 


मृगसदरसवलितं ललितं कुरु तिलकमलिक रजनीकरे 
विहितकल gei कमलानन वित्रमितथससोकरे 11१२-२४. १३ 


तुमने जो मेरी आँखो का काजल Gar दिया है उन आँखों की ज्योति तुम्हीं हो, 
उन आँखों के सम्दिष्ट तुम्हीं हो, इसीलिये तो तुम जव काजल वनकर इनमें अंजोगे, 
तो वसन्त का गुणगान करने वालो भौंरो की भीर लजा जायेगी, काम के हाथ से 
धनुष छट कर गिर जायेगा, तुम उत्सर्गे की उत्कंठा वन कर उज्ज्वल श्रृंगार बन कर 
वसन्त ऋतु के ऊपर छा जाओ, राधा की चम्पई छवि को मोहक दृष्टि के सम्मोहन 
मन्त्र बन जाओ | और अब यह प्यार छिपाये नहीं छिपता, अव आँखों में हरि नहीं मेरे 
भाल पर मेरे भाग्य में श्रीकृष्ण का रंग अंकित हो जाय, श्रीकृष्ण कस्तुरी के रस से 
बने तिलक बन जाये, मेरे अष्टमी के चन्द्र FA भाल के कलंक की कला वन जाये । 
यह रहःकेलि, यह गोपन प्यार, विश्वमोहन को मोहते-मोहते थक कर उनसे मोहित 
होने का खुला स्वीकार बन जाय । राधा एक चित्र नहीं है, वह उन्मथित चित्र मात्र 
है, वह एक की एक के लिए उत्कंठा नहीं है, वह सर्व के लिये wd की उत्कंठा की 
ही एक विचित्र संज्ञा है, पहचान है । राधा शब्द में दो भाव निहित हैं, एक भाव 
है आराधना का, अनन्यता का, दूसरा भाव है पकाये जाने का, सिझाये जाने का, राँधे 
जाने का । गी गोविन्द का प्रारम्भ तो होता है राधा के पथदशंक भाव से, आराविका 
बन कर राधिका श्रीकृष्ण को उनकी लोला का प्रयोजन सिखलाती हैं, तुम्हारा यह 
अव्यक्त अगोचर प्रसार तभी सार्थक है जब व्यक्ति के गह्वर को भरने के लिये आकुल 
हो, जव वह वू दे वनकर विखरने के लिये आतुर हो और अन्त होता है राका के 
श्याम रंग में ऊपर से नीचे तक सराबोर होने में । 


गीतयोचिन्द में एक और विलक्षणता है । श्रोमद्मागवत में एक शब्द माया है 
वारत्काव्य, वह सचमुच शरत्काव्य है, तृप्ति का काव्य है, उसमें गोपियों का उद्दाम 
प्रेम मन्मथमन्मथ श्रीकृष्ण को उन्मथित करने में समर्थ नहीं होता । हाँ वे इस उद्दाम 
प्रेम के द्वारा श्रीकृष्णभाव को अवश्य प्राप्त करती हैं । गोतगोविन्द में दो gu हैं 
स्मृति के रूप में या आकांक्षा के रूप में वर्षा, उद्दाम प्यार की ऋतु और प्रत्यक्ष 
अनुभव के रूप में वसन्त, उत्कंठा को ऋतु, जो नहीं है, वह होने की उत्कंठा Re 
तो वसन्त है, पेड़ है, पेड़ की डाली है, पर T फूल होना चाहते हैं, पल्लव होना 
चाहते हैं, पेड़ या डाली वने रहने को तैयार नहीं हैं । वर्षा के मंगल से क्‌ प्रारम्मं 
होता है और दामोदर, रस्सी में ब धे श्रीकृष्ण का दाम खुल जाता है। पहले सगै 
का नाम सामोददामोदर इसलिये उचित ही हैं। अनन्तता भी एक bus है, 
निःस्सीमता भी एक विवशता है, श्रीकृष्ण उससे मुक्त कर दिये जाते हैं, जबं सब कुछ 
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घनश्याममय हो जाता है तो श्याम तरल उज्ज्वल रसविन्दु बनने के लिये आकुल 
हो जाते हैं । उनकी रसवृद्धि की आकुलता जव पूरी तरह झहरा लेती है, जब तमाल 
निपात हो जाता है, तव निपात होकर चम्पई रसविन्दु से भर उठता है। वर्षा की 
उद्दामता ही वसन्त को जन्म देती है। सप्रष्टिचित्त का विक्षोभ ही व्यष्टि चित्त को 
आकांक्षा से भरता है, उससे सव कुछ रखवा लेता है, उसे एकदम निःस्व बना देता 
है, निरुपाय और असहाय बना देता है, पहले ऐसा भाव भरता है कि तुम वंचित 
हो, तुम्हें किसी ने ठग लिया है, धोखा देकर तुम्हें कहीं का नहीं रखा है, फिर एक 
से एक नये पल्लव, नयी कलियाँ, नये फूल उगाता है। मैं ही विक्षब्ध नहीं हूं, 
वे भी मेरे लिये सविकार हैं, मैं आँच में पक कर यदि दूध से दही हुई जा रही हूं, 
ih i भी नवनीत के पिण्ड से पिघलकर आहुत होने के लिये घृत बनते जा 
हे हैं । 


सखि हे केशिमथनमुदारम 
रमय सया सह मदनमनोरथभावितया सविकारम | 


ग्रोतगोविन्द एक चिर अभिलाषा का, सनातन आकुलता का काव्य है । यह मोक्ष 
का भी मोक्ष है, कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षक, खींचने वाला, वह अर्थ पीछे छट 
जाता है, श्रीकृष्ण खिचते चले जाते हैं, जुतते चले जाते हैं और खिचते खिचते वे 
खत माव न रह कर रस के नूतन से नूतनतर प्रवाह बन जाते हैं । इसी अर्थ में 
गीतगोडिन्द पावस और वसन्त की भूमिकाओं की हेराफेरी का काव्य है । काव्य के 
मन में पावस रूपी कृष्ण और काव्य की देह में वसन्त रूपी राधा छायी हुई है, पावस 
वसन्त होना चाहता है, वसन्त पावस । दोनों मिल कर वन और वन के निकंज 
होना चाहते हैं पुलिन और पुलिन के संकत होना चाहते हैं, दंठ से ss हृदय की dg 
आकांक्षा के अंकुर होना चाहते हैं, सूखी से सूखी और तपी E adt बाल्‌ के कण में 
Sha की चाह होना चाहते हैं। गीतगोविन्द घर का, आँगन का, E [द का, 
E का, रत्नजटित गवाक्षों का काव्य नहीं है । जो लोग इसे अपनी कामुकता के 

कामुकता से जोडते हैं, वे इसकी जमीन नहीं देखते, वह जमीन है यमुनापुलिन- 


WE की बेटी का बलुहा तट, उस जमी 
का सूयं-मघु का छत्ता । ग के ऊपर जो आसमान है वह है उत्त रायण 


| इस काव्य में ऐन्द्रियता 
ऐन्द्रियता का खंडन नहीं करूंगा, 
बह्‌ केवल उपसग है, जो लौकिक 
किक असाधारण प्यार की गहराई 
एक है वियोग में संयोग का आधा 


नहीं है, यह बात कोई कोरा भक्त कहे तो कहे, मैं 
पर ऐन्द्रियता इस काव्य का प्रत्यायक गुण नहीं है, 
साधारण प्रेमव्यापार के विशेष से जोड़कर अलौ- 


ई को आकार देते हैं । इस ग्रन्थ के प्रत्यय दो हैं । 
न । श्रीकृष्ण. को लगता है-- 
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दृश्यसे पुरतो गतागतमेव विदधासि | 
मेरे सामने तुम आ रही हो, जा रही हो परन्तु ? 

कि पुरेव ससम्भ्रमं परिरम्भणं न ददासि ॥ ३.७.८ 
पर यही है कि पहले जेसा घवड़ा कर तुम गले क्यों नहीं लग रही हो ? 


z राधा को भी ध्यान-लय के बल से दुष्प्राप्प थीकृष्ण प्राप्त हो जाते हैं, वह 
re पाकर भी बिलखती है, हसती है, उदास होती है, रोती है, छनछना उठती है 
ओर मन के सब ताप धो देती है। 


ध्यानलयेन पुरः परिकल्प्य भवन्तमतीव दुरापं 
विलपति हृसति विषीदति रोदिति चञ्चति मुञ्चति तापम्‌ ॥ ४.८.८ 


दूसरा प्रत्यय है नाम के द्वारा एकाकारता प्राप्त करने का उपाय । राधा भी-- 
हरिरिति हरिरिति जपति सकामम्‌ विरहबिहितमरणेव निकामम्‌ । 


विरह में जीना सम्भव नहीं है, इसलिये मरने का, राधा रूप में अस्तित्वहीन होने 
का निश्चय करके “हरि हरि” जपती रहती है । श्रीकृष्ण भी-- 


बसति विपिनविताने त्यजति निजधाम 
लुठति घरणिशयने बहु विलपति तव नाम ॥ ५.१०.५ 


अपना घर छोड़ कर, वकुण्ठ घाम छोड़कर, सूयं की ऊध्वररिमियों का देश गोलोक 
छोड़ कर, जंगल में जमीन पर लोट रहे हैं, बार बार तुम्हारे नाम (राधा-राघा) की 
करुण पुकार लगा रहे हैं । 


ये दोनों प्रत्यय ही गीतगोविन्द की ऐन्द्रियता को ऐसी भुमि तक पहुंचा देते 
हैं जहाँ इन्द्रिय इन्द्रिय नहीं रह जाती, विषय विषय नहीं रह जाते, विषयसुख सुख 
नहीं रह जाता, कोई भी सुख सुख नहीं रह जाता, इन्द्रिय विषय बन जाती है दूसरे 
शब्दों में आदमी का उपभोक्ता भाव उपभृक्त हो जाता है और विषय इन्द्रिय बन 
जाते हैं । वन, नदी, मेघ, चन्द्र ये सभी प्राकृत विषय, हार, तिलक, अंजन ये सभी 
daa विषय प्राणवान्‌ होकर, प्राणपीडित होकर इन्द्रिय हो जाते हैं । हर प्रकार 
का समागम सुख दुरन्त दुःख बन जाता है और विरह का दुरन्त दुःख असीम 


अपरिमित सुख बन जाता है। सही बात तो यह है कि Gage दोनों ही केलि- : | z ( N 


रस बन जाते हैं, क्रीडा बन जाते हैं, और क्रीडामात्र राधाकृष्ण बन जाती है । 
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गीतगोविन्द श्रव्य-दृश्य काव्य है, यह गीतिनादय प्रबन्ध है, यह देखने और 
सुनने दोनों के लिये है। इसमें गोचर व्यक्त संसार का दर्शन है और अव्यक्त अगोंचर 
का निनाद है, इसमें बाह्य प्रयोगात्मक गान्धर्व कलाओं का कौशल है और अन्तर्यो- 
गात्मक वष्णव ध्यान की अन्तमु खता है, इसमें श्रृंगार का विवेकतत्त्व ही लीलायित है 
ओर यह सब श्रीकृष्ण के एक साथ एकतान राधा के साथ एकाकार है। इसे साधना 
हो तो भूल जाओ कि केलिकला और हरि दो अलग सत्तायें @ सत्ता एक है, वह 
एक होते हुए भी अपनी ही एक के लिये सदा आकुल है, क्योंकि वह सत्ता मात्र नहीं, 
इच्छा या काम मात्र नहीं, वह WWW है, स्वरूप विमर्श है और चैतन्यमात्र भी नहीं 


वह्‌ रस है, पूर्णता का, पूर्णतर होने का, सनातन साध्य व्यापार है। जयदेव के ही 
शब्दों में -- j 


यद्गन्ववंकलासु कौशलमनुध्यानं च ag ष्णवं 

Weg गारविवेकतत््वमपि यत्काव्येष लीलायितम | 

तत्सवं जयदेवपण्डितकवेः कृष्णेकतानात्मन: है 

सानन्दाः परिशोधयन्तु सुधियः शरौगीतगोबिन्दतः ॥ १२.१८ 
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_ आवन्तिसुन्दरी' तथा दशकुमारचरितः 
परस्पर सरस्वबन्ध* 
S10 मानसिंह 
शिमला 


The present Avantisundarf and the Daéakumaracarita (except 
Piroa-pithika and Uttarapzthika) are the two available portions ता 
Dandi’s one and the same big work Avantisundar?, The Acantisun- 
darzkathGsara closely follows the Avantisundari, 


दशकुमारचरित के मध्य भाग अर्थात्‌ प्रथम से अष्टम उच्छवास के 
दण्डिकतृ कत्व के विषय में विद्वान्‌ एकमत हैं ।१ दण्डी के नाम से. सम्बद्ध अवन्ति- 
सुन्दरो नामक एक अन्य गद्य-काव्य भी उपलब्ध हुआ है । इसका कुछ अंश अवन्ति- 
सुन्दरीकयासार के साथ श्रीयुत एस० Fo रामनाथ शास्त्री हारा सम्पादित तथा 
दक्षिणभारती ग्रन्थमाला (संख्या ३) के अन्तर्गत मद्रास से श्री एम० आर० कवि 





* श्री गङ्गानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, प्रयाग में माचे २६, १९७९ 
को दिया विशिष्ट व्याख्यान । FR 
१. श्री जी० Xo अगाश (Indian Antiquary, Vol. 54, 1915, p. 65); 
(दशकुमारच रित at भूमिका, बम्बई, १९१९, Fo २५ तथा आगे), के० पी० त्रिवेदी. 
(प्रतापरुद्रीययज्ञो भूषण, भुमिका, बम्बई, १९०९, go ३१), एस० Ho वेल्वेलकर 
(काव्यादश १।६३ पर टिप्पण, बम्बई, १९१९, 7o ५३) तथा पी० वी० कुलकर्णी 


(दशकुसारचरित, भूमिका, बम्बई, १९१९, Jo ३-६) “दशकुमारचरित' के रचयिता 
दण्डी को 'काव्यादर्श” के प्रणेता आचार्य दण्डी से भिन्न व्यक्ति मानते हैं। इसकी 


आलोचना के लिये द्रष्टव्य प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक का ग्रन्थ : Subandhu and 
Dandin, go ७२-७३, दिल्ली : मेहरचन्द लछमनदास, १९७९; घमद्रकुमार गुप्त 
A Critical study of Dandin and His Works, मेहरचन्द लच्छमनदास, दिल्ली; 
१९७०, Jo ३ तथा आगे । १ She 18818! ERP 


नाप" 
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द्वारा १९२४ ई० में प्रकाशित किया गया था । यह संस्करण मलाबार में कोट्टक्कल 
से उपलब्ध एक खण्डित तथा दोषपूर्ण पाण्डुलिपि पर आधृत है और इसमें २५ 
मुद्रित पृष्ठ हैं ।९ 'अवन्तिसुन्दरी' का द्वितीय संस्करण श्री शुरनाड़ कुञ्जन पिल्ले 
ने १०५४ ई० में नरिवेन्द्रम से अनन्तशयनसंस्कृतग्रन्यावली (संख्या १७२) के अन्तरगत 
प्रकाशित किया | इसमें २४६ मुद्रित पृष्ठ हैं, जिनमें कादम्बरी की कथा तक की 
कथा आ गई है । यह संस्करण अनेकत्र खण्डित तथापि अपेक्षाकृत पुर्ण एबं लम्बी 
पाण्डुलिपि पर आधृत है । इसकी पुष्पिका में लिपिक ने इसे पूर्ण घोषित किया है: 
“इत्या वायदण्डिना कृता भवन्तिसुन्दरी समाप्ता”; किन्तु वस्तुतः यह अपूर्ण है । 
सम्भवतः उसे आगे का भाग उपलब्ध नहीं हो सका और उसने ग्रन्थ को यहीं समाप्त 
समझ लिया । 'अवन्तिसुन्दरी' का दण्डिकतृत्व अनेक प्रमाणों से सिद्ध है। इसके 
आद्यांश में, वाणविरचित हर्षचरित' की भाँति दण्डी ने अपने वंश का तथा स्वयं 
अपना विवरण प्रस्तुत किया है, जिससे यह भी पता चलता है कि उन्होंने 'अवन्ति- 
सुन्दरो की कथा अपने मित्रों के अनुरोध पर कही ।४ उपलब्ध अंश की पुष्पिका भी 
इसे उन्हीं की कृति घोषित करती है । अप्पयदीक्षित (१६वीं शती £o का मध्य भाग) 
ने अपनी 'नामसंग्रहमाला' में अवन्तिसुन्दरी' से एक उद्धरण दिया है और उसे दण्डी 
से सम्बद्ध किया है: “निरस्ता पल्लवेषु काञ्ची नाम नगरी इत्यवस्तिसुन्दरीये दण्डि- 
प्रयोगत्‌ ।”* कलिङ्गराय सूर्य (१३वीं शती ई० का मध्य भाग अथवा १४वीं शती 
ई० का पूर्वाडे) ने अपने 'सूक्तिरत्नहार' में दण्डी के नाम से अवन्तिसुन्दरी के 
भ्स्तावना-भाग से अधोलिखित तृतीय पद्य उद्धत किया है : | 





२. इसी संस्करण को देखकर ए० बी० कीथ (A History of Sanskrit 


Literature, प्रस्तावना, Fo १ ६) ने कहा था कि केवल एक खण्डित पाण्डुलिपि के 
जाघार पर इस ग्रन्थ का प्रकाशन नहीं होना चाहिये था । 


३; अवन्तिसुन्दरी, निवेन्द्रम संस्करण, १९५४ 1 

] पाठ-संकेत © P 7 2° ९-१७ I ATTA लेख मे 
में इसी संस्करण से है । | boe iss 

Y. वहो, Jo १७ : 


रव ST श्रृषवे fF सुन्दर m 
ee UNI सुहृद्गणाय कथामवन्तिसुन्दरीमा चिख्या 


५. मद्रास राजकीय प्राच्य पाण्डुलिपि-प्रन्थागार, go ५८ | तुलना कीजिये ` 


ARARA, go ८ : “नयसम्भावनोपल्लबरेषु (sry) राजा बभूव ।” go ६: 
= र गाम राजधानी UU डॉ० वी राघवन्‌ .अप्पय दीक्षित के उद्धरण को 
; SIGHT CHT के षष्ठ उच्छवास से मानते हैं: “अस्ति द्रविडेषु. काञ्ची नाम 
नगरी ।” (गोमिनीवत्तान्त, z 


Jo २२०)। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


निर्णयसागर प्रेस संस्करण १५, बस्बई) १९५१): 


i 
I 
1 
1 
4 
! 
1 





'अवन्तिसुन्दरी' तथा 'दशकुमारचरित' ११ 


मत्येपन्त्रेषु चेतन्यं. महामारतविद्यया ।- 
अपयामास NJA यस्तरस मुनये नम: 11६ 


'काय्यःदश्ष' की एक अज्ञातकतृ'कटीका में 'अवन्तिसुस्वरी? को एक अख्यायिका 
माना गया है! “आख्यायिकेति कादम्बरगवन्तिसन्दर्यादि” l वादिजङघाल (९६३ £o) 
ने इसी ग्रन्थ (१।८१) की अपनी श्रुतानुपा लिनी” नाम्नी टीका में इसे एक कथा माना 
gu आउपायिका शूदकचरितप्रभृतिः सादियेषाम्‌ (? यासाम) अवन्तिसन्दर्यादिकथानों 
तेव्बित्यर्थंः” । इन प्रमाणों से यह सुतराम्‌ स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ का नाम 'अवन्ति- 
सुन्दरी' है” और वह दण्डी ही की कृति है । कतिपय विद्वानों ने इसके दण्डी की रचना 
होने में सन्देह व्यक्त किया है," जो असमीचीन zT 


'अवन्तिसुन्दरी' का 'अवन्तिसुन्दरीकथासार' नाम से एक अज्ञातकतृ क 
पद्यात्मक सार भी उपलब्ध हुआ है। इसका कुछ भाग १९२४ ई० में श्री एम० आर० 
कवि ने 'अवन्तिसुन्दरी' के अंश के साथ मद्रास से दक्षिणभारती ग्रन्थमाला (संख्या 
३) के अन्तगंत प्रकाशित किया था । इसका अन्य संस्करण १९५७ ई० में श्री जी 
हरिहर शास्त्री ने कुप्पुस्वामी शास्त्री प्राच्यविद्या-संशोधन-संस्थान, मायलापुर, मद्रास 
से प्रकाशित किया, जो अष्टपरिच्छेदात्मक तथापि अपूर्ण है 1१ इसका अष्टम 


६. अवन्तिसम्दरी, Jo v, इलोक १७, 1 Sto वीर राघवन्‌ (Journal of 
Oriental Research, मद्रास, खण्ड १३, Jo २९४) ने संकेत किया है कि मद्रास 
पाण्डुलिपि do ३५१३ तथा ४१२७ में इस पद्य के साथ दण्डी का नाम दिया गया 
है (जो त्रिवेन्द्रम संस्करण में नहों है) । कलिगराय सूर्य के स्थिति-काल के लिये 
द्रष्टव्य Slo dto राघवन्‌ : वही, Yo २९३-३०६ | 

७. अवन्तिसुन्दरों, Jo १७: शुश्रषवे सुहृद्गगाय . कथामञन्तिषुन्दरीमा- 
चिस्यासुरित्यभाषत।” से भी यह नाम स्पष्ट है । | : 
See Sa दे ( Indian Historical Quarterly, खण्ड 3, 
Jo ३९५-४०३); Uo बी० कीथ (पूर्वोद्ध त ग्रन्थ, प्रस्तावना Yo १६; महामहो-. 
पाध्याय कृप्पुस्वामी शास्त्री (Journal of Oriental Research, खण्ड १, Jo ००- 
२०१ तथा टिप्पण X) | महामहोपाध्याय डॉ० पाण्ड्रंग वामन काणे किञ्चित्‌ | 
संकोचपूर्वक इसे दण्डिकृत मानते | । (History of Sanskrit Poetics, तृतीय संस्करण - 
दिल्ली, १९६१, go ९८-९९) | EMO 
९. एस० कृप्पुस्वामी शास्त्री ने अवन्तिसुन्दरोकथासार को पञ्चशिख की | = 
रचना माना है। इस ग्रंथ के सात परिच्छेदो के अन्तिम पद्य में लेखक ने आनन्द | 
न्द का प्रयोग किया है (अष्टम परिच्छेद तो अपूण है ही) । भोज,विरचित्‌ शक्र. | 
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परिच्छेद भी अपूर्ण है । 'अवन्तिपुन्दरीकथासार' में सम्प्रति उपलब्ध सम्पूर्ण aafia- 
सन्दरो' से लेकर 'दशकुमारचरित' के तृतीय उच्छुवास के मध्य भाग तक का सार 
प्रस्तुत किया गया है | अवन्तिसुन्दरीकथासार अवन्तिसुन्दरी का यथार्थं सार उपस्थित 
करता है, क्योंकि इसमें तत्तप्रसंगो में प्रयुक्त मूल ग्रन्थ के भावों, शब्दों, उक्तियों 
एवं सम्पूर्ण पद्यों को भी ग्रहण किया गया है ।। यही नहीं, इसमें हमें वे पद्य भी 
प्राप्त हो जाते हैं जो अवन्तिसुन्दरी के लुप्त पाठ में विद्यमान रहे होंगे । aafia- 
सुन्दरोकथासार में उद्ध त तथा अवन्तिसुन्दरी' में प्राप्य पद्य है : 


(१) दनुजपतिहृदयमूघरविमेदचिज्ञातशक्तिनखकुलिशस्‌ | 

जगदुदयहतु विष्णोरवतु वपुर्नारसिहं वः ॥ | 

(अवन्तिसुन्दरी go ९, पंक्ति ४-५; अवन्तिसुल्दरीकथासार १।१६) 

(२) मुग्धा पञ्जरहसी चन्द्र निवंण्ये पुण्डरीकधिया । | 
स्फुरितानि कानि कान्याभिलाषबलात्कृता कुरुते॥ 

(अवन्तिसुन्दरी Fo २०२, पंक्ति १४-१५; अवन्तिसुन्दरीकथासार ४।२०९) : 


'अबन्तिपुन्दरीकथासार? में 'कानि कान्य-' के स्थान पर” तानि तान्य-' पाठ 

मिलता है । कदाचित्‌ इसके लेखक को ऐसा ही पाठ उपलब्ध रहा होगा । 
(३) सप्तञ्छदस्तबकचामरधूननोऽयं | 
जातो भरुद्घनसितं वियदातपत्रम । । 
MEX ores 4 | 


- Dios omo ee dam 0na as = 


a gm qe, द्वितीय, १० ६७४) के अनुसार पञ्चशिख ने प्रत्येक सर्ग के 
PUR deg Be T प्रयोग किया । यही बात हेमचन्द्र के काव्यानु- 
scree maa विवेक' से भी पता चलती है: “अभ्युदयः कृष्णच रिते, | 
पारिख तथा aes पञ्चशिखभूद्ककथायाम्‌ ।” (Fo sito रसिकलाल सी० | 
e: rod x ° एम० कुलकर्णी, श्रीमहावीर जैन विद्यालय, बम्बई, द्वितीय. | 
ae T y ५७) । भोज तथा हेमचन्द्र दोनों ने पञ्चशिखक्कत शाद्रककथा का 

या है, अवन्तिसुन्दरीकथासार का नहीं | 

श्री मोरेश्वर रामचन्द्र काले 


` भूमिका, ge १६) ते त्रुटिवश इस ग्रन्थ SINUS तीय बेर irn. ९095 


न्य को दण्डी से सम्बद्ध कर दिया है । 


| Y १ o, विस्तर : क्तियों 
शिष्ट v, go nn i | के लेखक का quiz ग्रन्य, atte 


| iod 
६90 «» ० ७ å $ 


« 
Tied P 
८ ७ a tee dal ann + dias aati and कं 2000-54 qp. pe aped quo ७० - ar T 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'अवन्तिसुन्दरी' तथा 'दशकुमारचरित' १३ 


हारप्रसादिसरिदम्बुसरोजलीलः ` 
 कालोऽयमुद्सवति नन्दितराजहंसः N 
(अवन्ति धुन्दरी, yo २२३, पंक्ति १-४; अ्वन्तिपुन्दरीकथासार शा ३८) 


इसके अतिरिक्त दो पद्य ऐसे भी अवन्तिसुन्दरीकथासार' में प्राप्त होते हँ 
जो “अवन्तिसुन्दरी' के अधुना अनुपलम्य पाठ में विद्यमान रहे होंगे 


(१) यद्यभिलषध्ति द्विजवरमबंहि तं राजहंस ! जलमध्ये | 
गतमेव. चरणगोचरमचिराश्रतिमामुखेनापिः ॥ 
(४।२१२) १ 


(२) अरुन्धतीमरिशरपीडितातमनो 
| | यदाथमे तरुणि ! पुराप्यदशंयः । 
तदद्य ते हृदि मदनांसत्रमुद्वितं . | 
azin | | लिखितमिवात्र तिष्ठति ॥ (६1१६९) 


यहाँ “अरि-' के स्थान पर 'स्मर-',पाठान्तर भी मिलता है । 


इससे यह सिद्ध है कि 'अवन्तिसुन्दरीकथासार' 'अवन्तिसुन्दरो' का सार प्रस्तुत: 
करने में मूल ग्रंथ का अतिसमीपतः अनुगमन करता है । 'अवस्तिसुन्दरी' के ag- 
नोपलब्ध पाठ में नमुचि-तनया मन्दाकिनी द्वारा राजकुमार राजवाहन के समक्ष 
'कादस्बरी' की कथा के वणेन तक की कथा आती है, जो 'दशकुमारचरित' को पूवः 
पीठिका के लगभग अद्ध भाग की कथा के बराबर पड़ती है; किन्तु अवन्तिस-दरी-. 
कथासार कथासार के प्रवाह को पूर्वपीठिका की सम्पूर्ण कथा को पार करते हुए 
दशकुमारचरित के तृतीय उच्छवास मैं उपहारवर्मा तथा कल्पसुन्दरी के,प्रणय-प्रसंग' S 
तक आगे ले जाता है । यद्यपि अवन्तिसुन्दरी तथा पूर्वपीठिका का वण्यं-विषय समान, 
है तथापि. उनमें रचना-शेली तथा अनेक कथागत विवरणों की दृष्टि से बषम्य हे ।.. 





११. जी० हरिहर शास्त्री द्वारा सम्पादित संस्करण । प्रस्तुत लेख में पाठः 
संकेत इसी संस्करण से हैं । >> 

9२. श्री नारायण राम आचार्य द्वारा सम्पादित तथा निर्णयसागर प्रेस 
बम्बई से प्रकाशित, संस्करण १५, १९५१ के पृ० १५०, पंक्ति ४ तक । oum भल 
पांठ्संकेत इसी संस्करण से हैं । | | 
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अचन्तिसुन्दरोकथासार भी पूर्वपीठिका से अनेक विवरणों की दृष्टि से भिन्न है;१३ 
और न ही इसमें अवन्तिसुन्दरी की भाँति पूर्वपीठिका से तत्तत्प्रसंगों में प्रयुक्त भाव, 
शब्द, उक्तियाँ तथा पद्य आदि ही ग्रहण किये गये हैं ।१४ इन तथ्यों से भी दशकुमार- 
चरित को पूर्वपीठिका दण्डी के अतिरिक्त किसी अन्य लेखक की रचना सिद्ध 
होती हे । ५ 


अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि अवन्तिसुन्दरी 'दशकुमारचरित' 

का आद्य भाग है और 'दशळुमारचरित' उसका मध्यवर्ती अंश । पूर्वपीठिका तथा 
'बशकुमारचरित' में अवश्य ही अनेक असंगतियाँ प्राप्त होती हैं; किन्तु 'अवन्तिसुन्दरी' 
तथा 'दशकुमारचरित' में कोई भी नहीं 8 “अवन्विसुन्दरी” से हमें कितने ही ऐसे 


१३. विस्तरहेतु द्रष्टव्य इन पंक्तियों के लेखक का पूर्वोद्धत ग्रन्थ, परिशिष्ट 
२, १० ४७५-९७ | इसमें 'अवस्तिपुन्दरी' तथा 'अवन्तिसुन्दरीकथासार' और पूर्व- 
पीठिका के कथागत विवरणों की विषमताओं पर विचार करते हुए भट्ट नारायण 
रचित पुर्ववततान्तदर्शन को भी दृष्टि में रखा गया है । 


१४. पूर्वपीठिका में दो ही पद्य हैं--एक तो आरम्भ में ब्रह्याण्डच्छत्रदण्डः' 
आदि ओर दुसरा 'सुभग ! कुसुमसुकुमारं' आदिः (go ५३, पंक्ति १४-१५)। यदि 
अवन्तिसुन्दरीकथासार के लेखक ने इसीसे कथा का सार प्रस्तुत किया होता तो वह 


कम से कम इस द्वितीय पद को अवश्य उद्धत करता जिसमें राजवाहन के प्रति 
अवन्तिसुन्दरी का कामलेख उपनिबद्ध है । 4 : 


१५. पूर्वपीठिका तथा उत्तरपीठिका' निश्चिततः दण्डी की रचना नहीं है।. 
द्रष्टव्य प्रस्तुत E लेखक का पूर्वोद्ध त ग्रन्थ, go ६७-७१ । तथापि, कुछ विद्वानों ने 
cu को दण्डिकृत मानना चाहा है। यथा-डॉ० आर० एन? दाण्डेकर 
A audin नामक लेख, Jo ९-१० ) पूर्वपीठिका को दण्डी की 
नना मानना चाहते हैं । wo वी० गजेन्द्रगडकर (दशकुमारचरित, घारवाड़, १९१९ 


प्रस्तावना, Jo २५) पूर्वपीठिका के पचन उच "à 
स्तरीय दौली के च्छूवास को अतिकाव्यात्मक एवं उच्च 


| कारण दण्डी की रचना मानते है । + अन्य 
अपेक्षाकृत सबल हैं। किन्तु ऐसी मात्यताएँ अन्य 


भ्रमाणों की दृष्टि से असमीचीन एवं अयुक्त हैं । 


१६. #टव्य प्रस्तुत लेखक का पूर्वोद्ध त ग्रन्थ, परिशिष्ट २। केवल एक 


: men A asper के पिता सुश्रुत को पद्मोद्भव का 
ब्यास ३ a R (१० १८५, पंक्ति १२-१५), जिसकी पुष्टि अवन्तिसुन्दरी- . 


६-६८) ओर पूर्वपीठिका (gov, पंक्ति ६-5) में भी „ 
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तथ्यों को भी समझने में सहायता मिलती है जो दशकुमारचरित’ में संकेतित भर 
कर छोड़ दिये गये हँ । उदाहरणाथं 'दश]ुमारचरित? के तृतीय उच्छवास में उपहार T 
वर्मा की बचपन में पालन-पोषण करने वाली धात्री उसे उनके बाल्यकाल की करुण- 
कया सक्षपतः कहती है; किन्तु वह यह नहीं बतलाती कि वन में व्याध-वालों हारा ले 
जाये जाने के बाद उसे महाराज राजहंस के पास किस प्रकार पहुंचाया गया । 
इस सबका ज्ञान तो अवन्तिसुन्दरी से ही हो पाता है, जहाँ उसे व्याधों से बचाने के 
उपरान्त महाराज के पास लाने वाला एक ऋषि विस्तरशः उसकी प्राप्ति की कथा 
का वणन करता है ।1” हम उससे ase द्वारा आक्रमण करने तथा उपहारवर्मा के 
माता-पिता की कथा के वर्णन की अपेक्षा नहीं कर सकते; उनका वर्णन तो 'दशकुमार- 
चरित” में स्वयं उस धात्री ने किया $^ चूँकि उसे इन सबका पता नहीं हो सकता 
था, क्योंकि वह तो उस आहत वृद्धा को वन में छोड़कर बालक की खोज में निकल 
पड़ा था और उसे व्याधों से उपलब्ध कर उसके पास लौटे विना ही महाराज राजहंस 
के पास पहुंच गया था 1११ इसो प्रकार, दशकुमारचरित में राजवाहन हंस-कथा का 
स्मरण कराकर अपनी प्रा समा अवन्तिसुन्दरी को दो मास का विद्लेष सहन करने 
को कहता है ।२” सुरसुन्दरी सुरतमञ्जरी भी रजत THM के रूप में राजवाहन के 
चरणों में दो मास तक रहती है D अवन्तिसुन्दरीकथातार (६1१२९) में हंस-कथा 
के प्रसंग में इस अवधि को 'अल्पकाल' के रूप में संकेतित किया गया है। अवन्तिः 





जो इसी रूप में वणित है; किन्तु दशकुमारचरित? (अष्टमोच्छासः Jo २७१, पंक्ति 


१२-१६) में उसे सिन्धुदत्त का पुत्र कहा गया है । इस असंगति की व्याख्या सिन्धु- 
दत्त के स्थान पर सिन्धुदत्ता' पाठ मानकर हो जाती है, जो सम्भवतः मौलिक 
पाठ रहा होगा। श्री अगाशे (दशकुमारचरित, go १३९) तथा काले महोदय (दश 
कुमारचरित, go २०२) ने 'सिन्धुदत्ता' पाठ ही स्वीकार किया है । 

१७. अवन्तितुन्दरी, go १७३, पंक्ति १ 3—3e १७४, पंक्ति १२। इस 
कथा के पाठ का आद्यांश लुप्त है। अतः समग्र कथा के साराथे द्रष्टव्य 'अवन्ति- 
सुन्वरोकथासार, ३।९४-११५ | 

१८. अवस्तिसुन्दरी, go १४०, पक्ति a—go १४१, पंक्ति TE 

T १९. वही, १० १७४, पंक्ति 5-१०.: “अहमप्यात्मनस्तद्ग्रामीणेदंर्शन॑ परि- 
जिहरीष्रस्य हेतोः स्तुत्वा सुम्भसुदिनीं निष्क्रान्तस्तयेव यामवत्या महान्तमध्वानमत्य-- 
लङ्घयंम्‌ | अपयित्‌ च ते प्रजापालाय प्रजामिमां कृतमतिरुपस्थितः d. _. . _ . 

२०. दशकुमारचरित, .प्रथमोच्छुवास, go ६४, पंक्ति १-२। 


२१. बहो, प्रथमोच्छवास, Fo ६९, पंक्ति ३-४; Jo ७१, पंक्ति ४1 ` 


>* 
= 


ws 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri i s NS 5 — | 


Hr rans 
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सम्दरी के सम्प्रति उपलब्ध मूल पाठ में यह कथा नहीं आ पाती । इस दो मास " 
अवधि के रहस्य का पूर्ण उद्घाटन हमें अवन्तिसुन्दरी में आए हुए मर्हाष वामदेव के 
राजवाहन के प्रति इस कथन से होतो है. कि तुम दो मास तक परिभव का अनुभव 
करोगे ।२२ मर्हाष जरितारि के शाप की दो मास , की अवधि की - विवृति इससे 
भलीभाँति हो जाती है। ऐसे ही दशकुमारचरित में तारावली द्वारा, कुबेर Me द्वारा 
बतलाये गये, स्वयं अपने, अपने पतिदेव कामपाल; उसकी अन्य दो पत्नियों तथा 
बालक अर्थेपाल mp queres का वृत्तान्त का अतिसंक्षिप्त quas तब तक सम्यग्ल्पेण 
बोघगम्य नहीं हो सकता जब तक कि हम अवत्तिसुन्दरी में न इसे खोज लें । दण्डी 
इन कथाओं का पूर्वेतः सविस्तर वर्णन किये बिना दशकुमारचरित ) में इनका संकेत- 
मात्र नहों कर सकते थे । इन कथाओं का विस्तरशः वर्णन हमें piia में नहीं 
प्रत्युत केवल अवम्तिसुन्दरी ही में उपलब्ध हो पाता है।२४ वहाँ स्वयं तारावली 
वाराणसी की इमशान-भुमि से प्राप्त बालक अथंपाल को कुबेर के आदेश से महारानी 
वसुमती को संपते समय इन कथाओं का वर्णन करती है । हमें यह भी पता चलता 

है कि वह महारानी वसुमती के पास आने से पूर्व बालक अथंपाल को लेकर कुवेर. 

के पास गई थी और कुवेर ने बालक के प्रति उसकी वत्सलता की व्याख्याहेतु उसे 

ये कथाएँ बतलाई थीं । इसी प्रकार दशकुमारचरित के पञ्चम उच्छ्वास में प्रमति 
द्वारा किये गये अपने मित्रों के चम्पा में मिलने के संकेत\* का रहस्य तब तक 
उद्घाटित नहीं हो पाता जब तक कि हम राजकुमार राजवाहन को पुष्पोदूभव द्वारा 
पहले दी गई इस सूचना पर ध्यान न दें कि राजकुमार जिस बिल में प्रविष्ट होकर 


व = 
^ d 


मातंग. के साथ रसातल गये थे . उसके मुख पर देवरक्षित को स्थापित: कर 
राजकुमार की खोज में विभिन्न दिशाओं में जाते समय मित्रों ने वर्ष के अन्त में चम्पा 
 त्तगरीमें मिलने का निश्‍चय किया था ।२६ ये सव बातें अवन्तिसुन्दरी तथा दशकुमार- 












HM is २२. Habart, go २१७, पंक्ति ८; अवन्तिसुन्दरीकथासा र, ५॥३० | 
eee m २३. दशकुमारचरित , Jo १७४, पंक्ति ४--पृ० १७५, पंक्ति ११ । 
- «Y. BARE, Jo २००, पंक्ति ९--पृ० २०३, पंक्ति १। पाठ का 
तथा अन्त्य अंश लुप्त है और प्राप्य पाठ भी अनेकत्र खण्डित 


se बद | है; अतः द्रष्टव्य 
अवन्तिसुन्दरोकषासार, ४।१५६-२३०, में कथासार ˆ ˆ ` 


Ss 


^*- 
e 4 
- 


Lo cim ZA b १० २०६, पंक्ति ८-१० : “अस्य राज्ञः सिंहवमंणः साहाय्यदानं 
ह हसु न्यान संकेत मियमनमित्युभयमपेकष सबवलसन्दोहेन चम्पामिमामुपगतो दैवाददेवदशन- 
मनुभवामि ।'” ` ` m CES TIAR 


२६ तुलना कीजिये अवन्तियुन्दरीकथासार, ६-४।६। qui का अपना मूल 
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चरित (पूर्वपीठिका तथा उत्तरपीठिका को छोड़कर मध्य भाग मात्र) के एक ही कृति 
के दो भाग होने की ओर संकेत करती हैं । इन दोनों अपूर्ण पाठों का एक ही कृति 
के दो भाग होना अवन्तिपुस्दरीकथासार से सर्वथा प्रमाणित हो जाता है, जिसमें 
अवन्तिसुन्दरी से लेकर दशकुमारचरित के तृतीय उच्छवास के अन्तरगत उपहारवर्मा 
तथा कल्पसुन्दरी के प्रणय-प्रसंग तक को कथा आ जाती है । अवन्तिसुन्दरीकयासार 
अवन्तिसुन्दरी की भाँति, 'दशकुमारचरित' के इस अंश का भी समीपतः सार प्रस्तुत 
करता है और मूल पाठ में तत्तत्प्रसंगों में प्रयुक्त भावों, शब्दों, उक्तियों तथा एक- 
मात्र पद्य-- 


त्वामयमाबद्ाञजलि दासजनस्तमिममथंमथयते । 
स्वपिहि मया सह सुरतव्यतिकरखिन्नेव मा WWW । 


(go १३३२, पंक्ति ४-५) ९४ 


को ग्रहण करता है।२" अवन्तिसुन्दरीकथासार तथा दशकुमारचरित में कथागत गौण 
विवरणों में कुछ अन्तर भी मिलता हे : 


(१) अवन्तिसुन्दरीकधासार में उस दारुपंजर का उल्लेख नहीं है जिसमें 
राजवाहन को निबद्ध किया जाता है (दशकुमारचरित, प्रथमोच्छवास, To ६५, 
पंक्ति ३) । सम्भव है कि इसका उल्लेख ७1८२-८४ में रहा हो; किन्तु इन पद्यो का 
समग्र पाठ उपलब्ध नहीं है । 


(२) अवन्तिसुंदरीकथासार (७-८७) में दशकुमारचरित (प्रथमोच्छवास, To 
६८, पं० ६) की सरतमञ्जरी नाम्नी सुरसुन्दरी का नाम 'सुमञ्जरी' दिया गया 
है। यह असम्भव नहीं है कि अवन्तिसुन्दरीकथासार के रचयिता को 'सुरतमञ्जरी' 
के स्थान पर 'सुमञ्जरी' पाठ ही उपलब्ध रहा हो, क्योंकि अन्यत्र कहीं भी व्यक्तिवाचो 
नाम परिवर्तित नहीं किये गये हैं; अथवा, यह उसके प्रमाद का फल है | 


(३) दशकुमारचरित के अनुसार इस सुरसुन्दरी की हारयष्टि मन्दोदक 
सरोवर में स्नान करते हुए महषि मार्कण्डेय के मस्तक पर गिर पड़ी (प्रथमोच्छवास, 


२७. अवन्तिसुन्दरीकथातार (८।९८) में (एव मा aay’ के स्थान पर 'एव- 
मेव त्वम पाठ है । | 

२८. विस्तरहेतु द्रष्टव्य इन पंक्तियों के लेखक का उपर्युद्धृत ग्रन्थ परिशिष्ट 
भ, Jo ५०८-११ । 
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go ६८-६९) । अवन्तसुन्दरोकथासार (७।८८) में माकेण्डेय का नामतः उल्लेख नहीं 
है; देवल fus शब्द से उनका संकेत कर दिया गया है और कहा गया है कि 
हारयष्टि उसके उपर अघमर्षण के अन्त में गिरी। सम्भवतः यह अन्तर अचन्ति- 
सन्दरोकयासार के लेखक के प्रमाद का परिणाम है । 


(x) दशकुमारचरित के अनुसार चम्पेश्‍वर सिह वर्मा को धनमित्र ने मुक्त 
किया (go ७५, पंक्ति v) और वही उपहारवर्मा, अर्थपाल, sata, Grae, मन्तः 
गुप्त, विश्रुत, मेथिल, प्रहारवर्मा, काशीनरेश कामपाल और चम्पेश्‍वर fagani 
को साथ लेकर राजवाहन के पास आया (१० ७६, पंक्ति ३-५), जबकि अवन्ति- 
सन्दरोकथासार में विवहनविधि में चण्डवर्मा का अन्त करने वाले अपहार वर्मा, मुक्त 
चम्पेदवर तथा उसके साहाय्यहेतु वहाँ उपस्थित मित्रलोक का संकेत है (७।९३- ९४) l 
उसमें घनमित्र द्वारा चस्पेश्वर के मुक्त किये जाने का शब्दतः उल्लेख नहीं है | 
सम्भवतः संक्षेप की दृष्टि से लेखक ने ऐसा किया है | 


(५) अवन्तिसुन्दरोक्थासार में घनमित्र से राजवाहन का परिचय अन्य मित्रों 
के वाद होता है (८।१-२), जबकि दशकुमारचरित में उपहारवर्मा आदि अन्य मित्रों 
से मिलने से पुव ही राजकुमार राजवाहन का परिचय अपहारवर्मा द्वारा धनमित्र 


से करा दिया जाता है (go ७५, पंक्ति १-:) । सम्भवतः संक्षेप की दृष्टि से लेखक ने 
इस पूर्व परिचय की वात को छोड़ दिया । 


(६) दशकुमारचरित के अनुसार गणिका काममञ्जरी तथा उसकी माता 
भाधवसेना कुलस्त्रीवत्त के आचरणार्थ कृतसंकल्पा रागमञ्जरी को चम्पानरेश के पास 
ले जाती हैं, जिससे राजा की आज्ञा से वह प्रकृतिस्थ हो और गणिका-धर्म का 
पालेन करने में प्रवृत्त हो जाये। साथ ही उन्होंने रोकर राजा से यह भी कहा 
कि यदि कोई भुजंग हम लोगों की इच्छा के बिना इस लड़की को ठगकर विगाड़ेगा 
तो वह तस्करवत्‌ वध्य होगा (ट्वितीयोच्छवास, go १११-१२) | अवन्तिसुन्दरी- 
कथासार का रचयिता इस विवरण को सम्भवतः संक्षेप की दृष्टि से छोड़ देता 
है, यद्यपि वह रागमञ्जरी के गुणशुल्क्रा होने के संकल्प की ओर संकेत करता 


है (दाद ६) 1 


` (७) दशकुमारचरित में प्रवाहवर्मा के अपने ज्येष्ठ भ्राता संहारवर्मा के 
विकटवर्मा आदि पुत्रों द्वारा राज्य हडप लेने (तृतीयोच्छुवास, Jo १३९, पंक्ति ३-४) 
. ओर युद्ध कर उसे सपत्नीक बन्दी बना लेने (Go १४१, पंक्ति ३-४; पृ० १६४, पंक्ति 
ss Sa) का उल्लेख है; जवकि अवन्तिमुन्दरीकथासार में केवल ज्येष्ठ भ्राता के पुत्र 
E. विकटवर्मा द्वारा ही उसके निग्रह कर बन्दी बनाने का संकेत है (०११०) | लेखक 
Z E ने विकटवर्मा के अत्य भाइयों तथा युद्ध की ओर संकेत नहीं किया । सम्भवतः 
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मुख्य कथा तथा संक्षेप की दृष्टि से उसने इन विवरणों को गौण समझकर छोड़ 
दिया । 


इस प्रकार उपरिपरिगणित अन्तर बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं हैं और न ही 
उनके आधार पर इस कल्पना को ही बल मिल सकता है कि अवन्तिसुन्दरीकथासार 
का आधार 'दशकुमारचरित'*नहीं है ।२९ Sar कि अवन्तिपुन्दरीकथासार नाम से 
तथा इसके प्रथम परिच्छेद के दशम seni! से स्पष्ट है, यह दण्डिप्रणीत अबन्ति- 
सुन्दरी की कान्ता कथा का सार प्रस्तुत करता है । इसमें अधुनोपलब्ब अपूर्ण अवन्ति- 
सुन्दरी तथा दशकुमारचरित को एक ही ग्रन्थ अवन्तिसुन्दरी के भाग मानकर सार 
प्रस्तुत किया गया है । इसका अभिप्राय यह है कि अबन्तिसुस्दरीकथासार के समय 
अधुना पृथक्‌ रूप में उपलब्ध दशकुमारचरित अवन्तिसुन्दरी हीं का एक अभिन्न 
अंग था । अवन्तिधुन्दरीकथासार के रचयिता को सारार्थं अवन्तिसुन्दरी का समग्र 
पाठ उपलब्ध रहा होगा । यदि उसके समय दशकुमारचरित एक पृथक्‌ ग्रन्थ के रूप 
में विद्यमान रहा होता तो वह निश्चय ही दो भिन्न ग्रन्थों अवन्तिसुन्दरी तथा 
दशकुमारचरित--का सार एक ही शीर्षक अथवा नाम अवन्तिमुन्दरीकथासार से न 
उपस्थित करता | इसका अर्थ तो यह हुआ कि अधुना पृथक्‌ रूप में समुपलब्ध 
दशकुमारचरित मूलतः कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ न होकर अवन्तितुन्दरी ही का एक मध्यः 
वर्ती भाग था;२१ और सम्पूर्ण ग्रन्थ का नाम अवन्तिसुन्दरी था, दशकुमारचरित नहीं । 





२९. डॉ० धमन्द्रकमार गुप्त (पू्वोद्धृत ग्रन्थ, Yo ५८-५९) ने ऊपर परि- 
गणित षष्ठ के अतिरिक्त अन्य छह भेदक बातों को आधार बनाकर यह मान्यता 
व्यक्त की है कि अवन्तिसुन्दरीकथासार के रचयिता के सार का आधार अधुनोप- 


लब्ध दशकुमारचरित नहीं था, जो समीचीन प्रतीत नहीं होता । 


३०. सत्कथाकथनप्रीत्या तयापि कथयाम्यहम्‌ | 
कान्तामवन्तिपुन्दर्याः कयामनतिविस्तरास्‌ ॥ _ 


३१. Sto dto राघवन्‌ (Bhoja's Érngara-Prakióa मद्रास, १९६३; 
Jo ८३७; Journal of the Travancore University Oriental Manuscripts 
Library, त्रिवेन्द्रम खण्ड ८, संख्या २, १९५५, १० ४; Sanskrit Lilerature, 
दिल्ली, १९६१, go ८३) silo हरिहर शास्त्री (Journal of the Travancore 
University Oriental Manuscript Library, त्रिवेन्द्रम, खण्ड ८, संख्या २; 
१९५५, go ६-७), तथा Ho एस० महादेव शास्त्री (अअन्तिसुन्दरी, निवेन्द्रम, 
१०५४, भूमिका, पु० २२) तथा के० वी० लक्ष्मणराव (विविषज्ञानविस्तार, मराठी 
पत्रिका, खण्ड ५४; संख्या ८) भी अवन्तिसुन्दरी को दशकुमारचरित का. आझ भाग 
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इन दोनों के एकत्व की पुष्टि दशकुमारचरित की पाण्डुलिपि में प्रथम उच्छुवास 
की इस पुष्पिका से मी होती है: ' 'इत्यवन्तिसुन्दर्यां दशकुमारचरिते प्रथमं 
चरितम, "A जो 'मवन्तिसुन्दरी' नामक विशाल गद्य-काव्य के अन्तर्गत दशकुमारों 
के चरितों से सम्बद्ध भाग में (दशकुमारचरित) प्रथम चरित की समाप्ति का सूचक 
है । यही कारण है कि परवर्ती लेखकों ने 'अबन्तिसुन्दरी' का तो उल्लेख किया है 
पर दशकुमारचरित का नही । 3२ 


कुछ विद्वानों at शलीगत ‘acta भिन्नता' को आधार मानकर अधुनोप- 
लब्ध अचन्तिसुग्दरो के दण्डिकतृ त्व तथा दशकुमारचरित के आद्य भाग होने में सन्देह 


मानते हैं; किन्तु उनकी मान्यता का मुख्य आधार अअन्तिसुन्दरो तथा पूर्वपीठिका 
के वण्यं विषय की समानता है, पाठगत अन्त.साक्ष्यों से वे अपरिचित रहे हैं । 


Slo धर्मन्द्रकुमार गुप्त (पूर्वोद्धत ग्रन्थ, yo ३३, ५७, ५९) के मतानुसार 
अवन्तिसुन्दरी तथा दशकुमारचरित दो भिन्न-भिन्न ग्रन्थ रहे होंगे दण्डी ने पहले 
सरल शली में दश्ञकुमारचरित की रचना की और बाद में इसी का तात्कालिक 
साहित्यिक प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखते हुए अलंकृत शेली में उपवृ हण किया; किन्तु 
उनका यह सुझाव सहज तथा सरलतया मान्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि साहित्य 
में कदाचित्‌ ही कोई ऐसा उदाहरण मिले कि कोई कवि पहले एक कथा को सरल 
झाली में और पुनः उसी विघा (गद्य अथवा पद्य) के माध्यम से उसे कठिन एवं 
अलंकृत शली में प्रस्तुत करे । हाँ, एक ही कथा को भिन्न-भिन्न विधाओं के माध्यम 
से प्रस्तुत करने के उदाहरण अवश्य मिलते हैं, यथा--बाणभट्ट ने कादम्बरी की कथा 


को कादम्बरी नामक गद्य-काव्य, पद्यकादम्धरी नामक पद्य-काव्य, और शारदचन्द्रिका 
नामक रूपक के रूप में लिखा । 


३२. विश्वविद्यालयीय पाण्डुलिपि-ग्रन्थागारः त्रिवेन्द्रम, संग्रह-संख्या ४?२; 
श्री dio एस० महादेव शास्त्री (अवन्तिसुन्दरी, त्रिवेन्द्रम संस्करण, १९५४, भूमिका, 
n CASE da । Sto धर्मेन्द्रकुमार गुप्त (पुर्वोदघत ग्रन्थ, Jo २२) द्वारा 
Ša i t में As | 
= रोध में उठाई गई आपत्ति कष्टकल्पित ही प्रतीत होती है, सहज 


३३ द्रष्टव्य बी० राघवन्‌ : Bloja's &/00410-7210:580 go ५३६-७। 
aes 3%. elo सुशीलकमार दे: Indian His 
Eg आगे; | खण्ड 3, पृ ३९४ तथा आगे; Aspects of Sanskrit Literature 
Literatur 0 2० ३०३ तया आगे; Qo बी० कीथ ¦ A History uf Sanskrit 
~ E २३६ पादटिप्पण; प्रस्तावना, go १ ६। * | 


torical Quarterly, खण्ड, Fo 


iS ae ... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


डा० मानसिह २१ 


व्यक्त किया है; किन्तु इतने प्रबल प्रमाणों को दृष्टि में रखते हुए इसे समीचीन नहीं 
माना जा सकता । जहाँ तक रचना-शली का प्रश्‍न है, स्वयम्‌ अवस्तिपुन्दरी में भी 
शलीगत भिन्नता विद्यमान है । प्रारम्भिक अवस्था में दण्डी की शैली अत्यधिक 
विवरणपूर्ण एवं अलंकृत है, जिसमें दीर्घकाय समास, एक-एक पृष्ठ से भी लम्बे-लम्बे 
वाक्य और विविध प्रकार के श्लेष एवं श्लिष्टोपमाएँ आदि प्रयुक्त हैं; किन्तु ज्यों-ज्यों 
हम आगे बढ़ते जाते हैं रचना-शैली विषयानुकूल परिवर्तित होती जाती है (“रचना 
विषयापेक्षम्‌'--आनन्दवधेन); और हमें अपेक्षाकृत सरल शैली, मनोहर सुव्यवस्थित 
मसृण पदावली और लम्बे-लम्बे वर्णनों के साथ-साथ इतिवृत्त की गति को तीव्रता 
से युक्त दृश्यों एवं वाक्यावली के दर्शन होने लगते हैं। पाठ के अतीव खण्डित स्वरूप 
में भी पाठक को दण्डी के पदलालित्य एवं माधुर्य, मनोरम एवं विलक्षण चरित्रांकन 
आदि उन सभी तत्त्वों की उपलब्धि होती है जो उसे दशकुमारचरित में प्राप्त होते 
हैं 1३ दशकुमारचरित की शेली भी ada एक-सी कहाँ है ! यहाँ भी शैली विषया- 
नुरूप परिवतित होती है। कही कवि दीर्घ समासों से विरहित सरल शेली का 
अवलम्वन करता है तो कहीं सुदीघे समासों से संवलित कठिन एव अलंकृत शेली 
का; यथा-निद्रालीन राजकुमारी अम्बालिका3 तथा नवमालिका,१° तारावती, 
राजकुमारी कन्दुकावती के कन्दुक नृत्य,3* वसन्त-काल तथा कलिगनरेश कदन की 
क्रीडाओं* और सूर्य ४१ के वर्णनों में पर्याप्त दोघं समासों एवं समलंकृत शेली का 
आश्रय लिया गया है।४९ इसके अतिरिक्त, सप्तम उच्छ्वास में ओष्ठ्य वर्णो के 
अप्रयोग में विलक्षण भाषा-क्रीडा के दशन होते EQ अतः भवन्तसुन्दरी तथा 


३५. द्रष्टव्य जी० हरिहर शास्त्री : अवन्तिगुन्दरीकथासार भूमिका, 
पुऽ ५। 

३६. Jo १२८, पंक्ति ९--पृ० १३१, पंक्ति ३। 

३७. go १९१, TAT ६--प्ृ० १९६, पंक्ति १ | 

३८. Jo १९६, पंक्ति ९--प० १९७, पक्ति Y 1 

३९. Jo २११, पंक्ति ७--पृ० २१३, पंक्ति ३। 

¥o. go २४१, पंक्ति १०-पु० २४२, पंक्ति $ ! 

४१. Jo २४६, पंक्ति १-४। 

४२. दण्डी समासभूयस्त्व रूप ओजस्‌ को गद्य का जीवित मानते हे । 
द्रष्टव्य काव्यादद्य १।८० : “ओज: समासभूयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितम्‌ ।”” i 

४३. इसी प्रकार अवन्तिसुन्दरोकथासार (७1१४) से पता चलता है कि दण्डी 
ने सोमदत्त द्वारा स्वचरितवर्णन पाँच खरों ( आद्य पाँच वर्ग-वर्णों ) पाँच अनु- 
तासिकों, चार अन्तस्थों तथा ऋकार एवं लकार रहित दश स्वरों, इन २४ aut में 
करवाया । ws k “ope 
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दशकुमारचरित में मानी गयी तथाकथित शैलीगत असाधारण विषमता' में कोई 
विशेष बल नहीं है ओर इसे अवन्तिमुन्दरी के दण्डिकतृ कत्व तथा दशकुसारचरित 


के आद्य भाग होते के विरुद्ध प्रबल युक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । 


दशकुमारचरित को दशकुमारचरित नाम किसी अन्य लेखक ने वाद में प्रदान 
किया होगा | अघुनोपलब्ध अवन्तिसुन्दरी उच्छवासों में विभक्त नहीं है; अतः उसी 
का मध्यवर्ती भाग होने के कारण 'दशकुमारचरित' का विभाजन भी उच्छवासों में 
नहीं होना चाहिये | इसका उच्छवासों में विभाजन निश्चय ही कुमारों के चरितों 
के वर्णनों के विभाजन हेतु वाद में किया गया । सम्भवतः दण्डी के विशालकाय तथा 
सुदीघं गद्य-काव्य भवन्तिमुः्दरी में से दश कुमारों--राजकुमार राजवाहन तथा 
उसके नौ सखा पुष्पोदभव, सोमदत्त, अपहारवर्मा, उपहारवर्मा, अथंपाल, प्रमति, 
मित्रगुप्त, मन्त्रगुप्त तथा विश्रृत के माता-पिता, समुपलब्धि एवं चरितों से सम्बद्ध 
माग को पृथक्‌ करके उसे दशकुमारचरित नाम दे दिया गया । दण्डी के इस गद्य- 
काव्य के आद्य तथा अन्तिम भाग किसी कारण लुप्त हो गये और शताब्दियों तक 
पृथक्‌ मध्यवर्ती भाग --दशकुसारचरित--ही उपलब्ध होता रहा । किसी परवर्ती 
लेखक ने दण्डी के सम्पूर्ण ग्रन्थ के प्राप्य न होने के कारण यह सोचकर कि दण्डी 
का ग्रन्थ केवल दश कुमारों ही से सम्बद्ध रहा होगा अपूर्ण दशकुमारचरित के आद्य 
भाग को Gites किसी रूपान्तरादि का आश्रय लेकर अघुना प्रचलित पूर्वपीठिका 
की रचना की और उसे उसके साथ जोड़ दिया, जिसमें भूमिका, सोमदत्त तथा 
पुष्पोद्मव के चरित और राजवाहन के चरित का आद्य भाग आता है । अघुना 
प्रचलित पूवेपीठिका की रचना सम्भवतः दशकुमारचरित के केतन (१३वीं शती ई० 
का मध्य भाग) द्वारा किये गये तेलुगु रूपान्तर के बाद की है, क्योंकि इन दोनों में 
अतीव समानता है*४ और पृव॑पीठिका में ऐसी अनेक अभिव्यक्तियाँ तथा प्रयोग 
उपलब्ध होते हैं जो केवल तेलुगु भाषा ही में प्रचलित हैं।४* पूर्वपीठिका का 
ब्रह्माण्डच्छत्रदण्डः आदि मंगलइलोक लेखक ने कहीं और से ग्रहण किया होगा । यह 
एक सामान्य शलोक रहा अतीत होता है, क्योंकि यह भोजदेव द्वारा अपने सरस्वती - 


= EE 


४४. उनमें कतिपय गौण भेद भी हैं; यथा--तेलुगु ख्पान्तर में सोमद 
| त्तकी 
Saeed के मिलन के परचात्‌, किन्तु उनके विवाह से पूर्व 
माता हृ (जर पुन्दरी में तुलना कीजिये 'अवरि : 
“abc अन्तिम भाग को बहुत तु अवल्जिसुन्दरी कथासार ७1१ आदि) 


संक्षिप्त कर दिया गया है । द्रष्टव्य 
3 wat a " पुन्दरी म o आर ° 
अवन्तिसुन्दरी, प्रस्तावना, Jo १४ | S ० कवि 


४५. एम० आर० कवि: बही Fo १४ 1 
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कण्ठामरण* तथा मुभाषितप्रबस्थ* में भी उद्धत किया गया है । इस पूर्वपीठिका 
के अतिरिक्त कतिपय अन्य पुर्वपीठिकाएँ भी लिखी गई हैं, यथा--भट्टनारायण- 
विरचित "qua तान्तदशन',४” अज्ञातकत्‌ क 'दशकुमारचरितसंग्रह”** गोपीनाथ महा- 
राजाधिराज की 'दशकुमारकथा' विनायकविरचित' दशकुमारचरितपुर्वपीठिका,१° 
अप्पयामात्यरचित 'दज्ञकुमारकथासार'*! और आर» [वी० कृष्णमाचारियरकृत 
दशकुमारचरितसंण्ह ।* इसी प्रकार कुछ लेखकों ने दशकुमारचरित के अष्टम 
उच्छ्वास की विश्रू.त की अपूर्ण कथा की पूर्ति तथा सम्पूर्ण ग्रन्थ की उपसंहृति हेतु 
उत्तरपीठिकाओं की रचना की । अधुना प्रचलित अज्ञातकर्तुक उत्तरपीठिका*३ के 
अतिरिक्त हमें पद्मनाभविरचित नवम अथवा उपसंहारात्मक उच्छवास, गोपीनाथ 


४६- de जीवानन्द विद्यासागर, द्वितीय संस्करण, कलकत्ता, १८९४, परि- 
च्छेद २, पद्य १० (लाटानुप्रसास के अन्तर्गत) । | 

१७. डेवकन कॉलेज (पूना) संग्रह, संख्या yx5-vis, go f; जी० Fo 
अगाशे : दशकमारचरित, टिप्पण, yo १५६ । 

४८. इसे अगाशे महोदय ने अपने दशकुमारचरित के संस्करण में परिदिष्ट 
के रूप में दिया है (प० १४७-१५५) । 

४९. इसके विषय में केवल इतना ही मालुम है कि यह दक्षिण में ऑप्पर्ट 
द्वारा परिगणित एक व्यक्तिगत पुस्तकालय में विद्यमान है (द्वितीय, ३१६५) । 

५०. गोपीनाथ तथा विनायक की कुतियों की एक-एक पाण्डुलिपि कॉमन- 
वेल्थ रिलेशन्ज्‌ ऑफिस लायब्ररी में प्राप्य है (एगेलिङ्ग का सूचीपत्र, सप्तम खण्ड, 
संख्या ४०७०।१८५०, Jo १५५४; ४०६७।५८६ ए, To १५५३) | 

५१. एगेलिङ्ग : वही, सप्तम खण्ड, संख्या ४. ६८1१७६४ ए. qo १५५३; 
एच» sto नरहरि द्वारा सम्पादित, अड्यार लाइब्रेरी, १९४९ | Uo एच० विल्सन 
(Adventures of Ten Princes, लन्दन, (56 ६, Je ५) तथा एम० कृष्णमाचारियर 
(History of Classical Sanskrit Literature, दिल्ली, १९७०, go ४६ ४) इस 
अप्यय को 'कुवलयानन्द' के प्रणेता अप्पय्यदीक्षित से अभिन्न मानते हैं; किन्तु यह 
नि.संदिग्ध नहों है, क्योंकि उसने अपने आपको प्रस्ताविक पद्य २ में अप्पयमन्त्री तथा 
पुष्पिका में अप्पयामात्य कहा कहा है। द्रष्टव्य Uo Wo नरहरि, पूर्वोद्धत ग्रंथ, 
भूमिका, पृ० ७-८ । Es 

५२. श्रीरङ्गम्‌ से प्रकाशित । 


५३. मोरेश्‍वर रामचन्द्र काले (दशकुमारचरित, भूमिका, Jo 35) तथा 
एन० भक्तवत्सलम्‌ दशकुमारचरित, मद्रास, १९५५ भूमिका, go ६) इसे चक्रपाणि 
दीक्षित की रचना मानते हैं, जो अयुक्त है । ME 
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२४ 'अवन्तिसुन्दरी' तथा "दशकुमारचरित 


महाराजाधिराज की 'दशकुसारकथा' ओर चन्द्रमौलि के पुत्र अपेक्षाकृत अर्वाचीन 
उेक्कन लेखक चक्रपाणि दीक्षित की 'उत्तरपीठिका' अथवा शेष' प्राप्त होते हैं । यह 
घ्यातव्य है कि उत्तरपीठिका दण्डी के विशालकाय गद्य-काव्य 'अवन्तिसुन्दरी' की 
वास्तविक उपसंहृति का प्रतिनिधित्व नहों करती, बयोंकि, जसा कि 'अवन्तिसुन्द री' 
के प्रस्तावनात्मक भाग में प्राप्य दण्डी के अपने कथन से सुस्पष्ट है, उनके इस काव्य 
की कथा का अवसान भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष के प्रसाद से जलनिधि में एक कमल की 
विद्याघरत्वःप्राप्ति के साथ होना चाहिये, जिससे दण्डी तथा उनके मित्रों द्वारा 
इष्ट महामल्लापुरम्‌ के जलनिधि में तेरने वाले और सागरतट पर स्थित भगवान्‌ 
विष्ण की मूर्ति के चरणों का स्पशं कर विद्याधरत्व को प्राप्त कर आकाश में अदृश्य 
हो जाने वाले कमल का रहस्योद्घाटन हो सके ।** सम्भवतः ag विद्यावर राज- 
वाहन ही रहा होगा, जो किसी पुष्पसम्बन्धी अपराध से अपकृत किसी क्रुद्ध मर्हाष 
के शाप के फलस्वरूप कमल-रूप को प्राप्त कर जलनिधि में गिर पड़ा तथा जल में 
अनेक वर्षों तक तरता रहा* और अन्त में भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा के चरणों 
का स्पर्श पाकर पुनः विद्याधरत्व को प्राप्त हो गया और भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम 
कर आकाश में अदृश्य हो गया । सर्वमनुजगन्धर्थसिद्धविद्याधरेशवर राजवाहन से 
सम्बद्ध यह कथा सभी पुरुषार्थो के उपदेश के गौरव से युक्त, सब द्वीपों के वृत्तान्त 
से युक्त अनेक रस वाली, सम्पूर्ण कलाकलाप से युक्त होने के कारण गम्भीर, समग्र 
परम्पराओं तथा रसों से युक्त, सभी आदिराजाओं के qub के वणंनों से युक्त मनोहर 
कथाओं वाली ओर सव देवों तथा असुरों के वृत्त के कीर्तन के कारण अद्भुत होनी 


चाहिये °° अघुना “दशकुसारचरित' नाम से पृथक्‌ उपलब्ध भाग के अष्टम उच्छवास 


us. अवन्तिसुन्दरी, Fo १७, पंक्ति १५-१८ : “युष्मतप्राथितानुष्ठितप्रयत्नेन 
मया मघुनरकारिष्टकेशिकंसध्वरंसनस्य त्रिभुवनेकमङ्गलस्य भगवतो भक्तभयहरण- 
विधिविचक्षणस्याम्तरुजेक्षणस्य प्रसादादम्बुनिध। वम्बुजस्याम्ब रेचरत्वप्राप्त्यवसानमद्‌ भुत- 

मतिमहतू कथाशरीरं दृष्टम्‌ t" 

५५. वही, go १५-१७। 

à ५६६ तुलना कोजिये वही, Jo १६, पंक्ति १ ८--पृ० १७, पंक्ति २: “एष 
कोऽपि नभएचरेद्वरः कस्यापि रोषणस्य महषः पुष्पसम्बन्धापराधापका रितादनुव्या- 
आ ला निधौ पतितः स्रोतोभिर्वा स्थलादृपहृतः कालकल्प- 
म  क्षारवारिणि परिभ्रम्यति à 
जिज्ञासया समाक्रान्तमेव हृदयम्‌ 1” EIU xs tera 


५७७, वहो, पु० १ ७ पंक्ति =- ? १ ° “प्रतिभा a Alm 
पुरुषार्थोप e पवृत्तान्तवहुरसं SENI d तवतदाश्चर्यभूतं सर्व- 
'पुरुषार्थापदेशगुरु सर्वद्वीपव्‌ M र सर्वसमयरससम्भेद- 
(िदविद्याधरेशवरस्थ सव दवातुरवृत्तकोत्तनादुभुत॑ सवमनुजगन्धवे- 
२१.७१ १०६१४७६ ०९ राजवाहननाम्नो' 4 पारमत्‌ | 22 3 


Br i CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


डा० मानसिह २५ 


की विशत को कथा के वाद के अंश में राजवाहन द्वारा पृथिवीलोक की विजय के 
उपरान्त गन्धर्वो, सिद्धों तथा विद्याधरों के लोको की विजय एवं आधिपत्यावाप्ति, 
हँसरूप धारण कर एक विद्याघर द्वारा उठाकर ले जाये गये अपने अग्रज हंसवाहन 
की विद्यावरलोक से समुपलब्धि५० और अन्त में किसी पुष्प सम्बन्धी अपराध से 
अपकृत किसी क्रुद्ध महषि के शापवश कमलछूप में परिणत होकर जलनिघि में गिरने 
अथवा स्थल से जल-धाराओं द्वारा जलनिधि में बहा ले जाये जाने और अनेक युगों 
तक जल में तरकर अन्ततः महामल्लपुरम्‌ के समुद्रतट पर स्थित भगवान्‌ विष्णु 
का चरण स्पर्श कर पुनः विद्यावरत्व की प्राप्ति और भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम 
कर आकाश में अदृश्य हो जाने का वर्णन अवश्य रहा होगा, जो सम्प्रति अनुप- 
लब्ध है । 


इस प्रकार दण्डी के विशालकाय गय-काव्य 'भवन्तिसृन्दरी' का आद्य भाग 
अघुनोपलब्ध ‘अवन्तिसुन्दरी’ के रूप में प्राप्य है; 'अवन्तिपुन्दरी' के बाद और 'दश- 
कुमारचरित' नाम से अधुना पृथक्‌ उपलब्ध मध्यवर्ती भाग के प्रारम्भ होने तक का 
अंश सुप्त हो गया है तथा इसकी संक्षिप्त कथा हमें 'अवन्तिसुन्दरीकथासार' में 
मिलती है; और इस भाग के अकस्मात्‌ ही समाप्त हो जाने वाले अष्टम उच्छ्वास 
के वाद का पाठ अभी तक मिल नहीं सका है तथा वर्तमान उत्तरपीठिकाएँ कथा की 
वास्तविक उपसंहृति का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं । 


T. 


५८. बहा, To ११७, पंक्ति ६-७; To १२१; qo १२४, पंक्ति १७-१९; 
qo १३५, पंक्ति ५। 


Lai Ped 
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श्री भास्करराय भारती दीक्षित ओर उनकी 
गणेशसहस्रनाम पर 'खद्योत' व्याख्या 


UO बदुकनाथ शास्त्री asa 
वाराणसी 


The commentary of “Khadyota on Gauegasahasranama stotra 
of Ganesa-puraua, written by Bhaskara Raya Bharati is very impor- 
tant in the sense that it explains the stotra on the basis of our 
Scriptures, according to the appropriateness of the context and 
refutes the ambiguous points of former'commentators with instances. 


भारतीय विद्वत्परम्परा में विशेषतः मीमांसा और आगमशास्त्र को विचार- 
धारा में विमशंशील विद्वानों को प्रातः स्मरणीय श्री भास्करराय भारती दीक्षित का 
नाम अपरिचित न होगा । 


यद्यपि श्री भास्करराय जी का कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक रहा है, शताधिक 
ग्रंथों की रचना भी उन्होंने की है परन्तु दुदेव से उनका सुसंबद्ध ऐतिहासिक परिचय 
अभीं तक नहीं लिखा गया । उनके प्रिय शिष्य “तित्योत्सव? ग्रन्थ के लेखक पण्डित 
जगन्नाथ ने एक छोटा सा परिचयात्मक काव्य “सुवनाभोग' या 'भीभास्करविलास' 
नामक लिखा है जो उनके 'ललितासहरूनास' भाष्य “सौभाग्य भास्कर” के साथ 
निर्णय सागर प्रेस बम्बई से मुद्रित हुआ है । तद्नुसार उनके विविध शास्त्रों पर 
लगभग ३८ ग्रन्थों की सूचना उसने दी है, जिनमें कतिपय मुद्रित भी हुए परन्तु इस 
समय प्रायः दुल भ हो रहे हैं | 


निर्णयसागर से “सौभाग्य भास्कर” के कई संस्करण निकले परन्तु अब वह 
दुलंभ हैं । हाल ही पूना के “आननन्‍दाश्रमग्रन्थमाला” में उनका Agaea’ (नित्याषोड- 
शिकार्णब को टीका) पुनम्‌द्रित हुआ है । ये दोनों ग्रन्थ त्रिपुरासम्प्रदाय की परिष्कृत 
तथा विस्तृत व्याख्या के लिये सवेथा उपादेय हैं । | 
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२८ d» बटकनाथ शास्त्री खिस्ते 


सत्रहवीं शताब्दी के मध्यकाल में श्रीभास्करराय जी का उदय हुआ । दक्षिण 
भारत में विशेष रहने पर भी काशी का उनसे विशेष सम्बन्ध था, उनका उपनयन 
संस्कार उनके पिता ने काशी में ही किया था। अनेक ग्रन्थों को रचना भी काशी 
में ही उनके द्वारा सम्पन्न हुई थो । उनके पिता श्रीगम्भीर राज भारती दक्षिण 
भारत के बोजापुर के यवन अधिपति के दीवान थे और उनके अनुरोध से सम्पूर्ण 
महाभारत का फारसी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया था d 


'श्रीभास्करराय जी का विद्याध्ययन लोकापल्ली नामक स्थान में रहने वाले 
महाविद्वान्‌ श्रीनसिहाष्वरी के पास हुआ था । श्रीभास्करराय जी का कथन है कि 


'विद्याष्टादशकस्य fas quist tag: 


अर्थात्‌ श्रोनुसिहाव्वरीजी से अष्टादशविद्याओं का सूक्ष्म ज्ञान श्रीभास्कररायजी ने 


प्राप्त किया । यह उनकी उक्ति वास्तविक है न कि प्रौढ़िवादमात्र है। उनके टीका 
अर्थों में अनेक शास्त्रों का तलस्पर्शी पांडित्य विचार करने पर प्रत्यय सिद्ध है । 


श्रोभास्कररायजी की पूर्ण दीक्षा गुजरात के सूरत निवासी श्री शिवदत्त शुक्ल 


E जी से हुई थो और उसी यात्रा में वल्लभ सम्प्रदाय के आचार्य को शास्त्राथं में उन्होंने 
F पराजित किया था । अस्तु । 


उनका विस्तृत जीवन परिचय और कृतियो की समीक्षा एक स्वतन्त्र प्रवन्ध 


का विषय दै। 
GE a प्रस्तुत लेख में उनकी एक कृति गणेशसहस्ननाम की टीका 'खद्योत' का 
= सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है | 
a श्रीभास्कररायजी के. विषय में यह जानना सर्वप्रथम आवश्यक है कि वे 
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श्री भास्करराय भारती दीक्षित २९ 


सत्सम्प्रदायप्रथनाय तिष्ये शिष्यरचतुभिःसह योववत्तीर्ण: । 
उक्तो बृहुत्सङ्गमतन्नराज़े श्रीशद्धूराचायंगुरं तमीडे uu 


शक्तिसङ्गमतन्त्र में भविष्य में होने वाले आचायों में श्रीशंकराचार्य का उल्लेख है, 
जिसे श्रीभास्करराय ने सूचित किया है । 


श्री भास्कररायजी को कृतियों में गणेशपुराणान्तर्गंत गणेशसहल्ननाम स्तोत्र 
पर टीका खद्योत' नाम से लिखी गई है । _ 


काशी में त्रिलोचन घाट के समीप सम्भवतः श्रीभास्करराय जी ने सोमयाग 
किया था, और उसके वाद वहीं पर गणेशसहस्रनाम की व्याख्या लिखी थी, जो 
“खद्योत” के अन्तिम श्लोकों से प्रतीत होता है । 
इलोक इस प्रकार है--- 


गभीरबुधयज्वनस्तनुभवोऽघधिवाराणसि 

न्रिलो चनपदानुगः कृत मखोऽरिनचिद्भास्करः | 
सहागणपतेमं हान्त्यपि सहत्ननामानि तद-- 
दया जनितया घिया सुजनतुष्टये व्याकरोत्‌ t 


यह व्याख्या प्रायः ₹लोकबद्ध वातिक के रूप में है, थत्र-तत्र गद्य में प्रासङ्गिकं 
विचार भी किया गया है । व्याख्या का कलेवर संक्षिप्त होने के कारण इसका नाम 
है 'खद्योत' । 'खद्योत' शब्द के दो अथं हैं सुर्यं और जुगन्‌। सम्प्रदाय से पठित 
विद्वान्‌ के लिये खद्योत सूर्य है, तथा 'ग्रन्धचिस्तर नहीं है” केवल यह कहने वालों के 
लिये ‘gaa’ है। | 


सम्प्रदायजुषासेष खद्योतो लोकबान्धवः 
ग्रन्यविस्तरलुब्धानां खद्योतो ज्योतिरिगण; i 


श्रीभास्कररायजी की शेली की विशेषता यह है कि अपने प्रत्येक ग्रन्थ के प्रारम्भ में 

उपोद्धात में विषय का पूर्ण शास्त्रीय विवेचन प्रारम्भ कर उसके बाद ही व्याख्या का 
उपक्रम होता है । तदनुसार गणझसहस्ननाम के 'खद्योत' का आरम्भं विवेचना- 
त्मक है । 


किसी प्राचीन पण्डित ने गेणेशसहसंनाम पर आपाततः शब्दार्थज्ञान के बलै 
पर टीका कर डालो, परन्तु शास्त्र और सम्प्रदाय का गम्भीर ज्ञान न होते से उसमें 
afeat रह गई थी wg देखकर सम्भवतः विंद्वानों के अनुरोध dx श्रीभास्कररायंजी 
टीका लिखने में प्रवृत्त हुए थे । 
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He ३० do बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते 
प्राचां कुरवष्टिरचनेकमयस्व भावा- 
भज्ञातगाणपततन्त्रपुराणभावाम्‌ l 
व्यास्यामुदस्य सुविभाव्य गणेशनामा- 
स्यर्यापयासि तदपासकतोषहेतोः N 


इस पद्य से यही ज्ञात होता है | 
इस व्याख्या में उपोद्धात में कहा गया है-- 


सम्पूर्ण उपनिषदादि शास्त्रों के द्वारा स्वप्रकाश मुक्तोपरूप्य परब्रदा कहा गया 
है । निविकल्प चित्तवृत्ति से अज्ञाननिवृत्ति होने पर 'कण्ठचामीकर' न्याय से ब्रह्म- 


: ५ | | स्वरूप का अनुभव होता है । इसी को मोक्ष कहा गया है । 
: निविकल्पवृत्ति शुद्धचित्त वालों को ही प्राप्य दै, मलिन बुद्धि वाले उसे प्राप्त 


नहों कर सकते । चित्त शुद्धि होने के लिये वर्णाश्रम धर्मानुसार श्रौतस्मातं कर्म करना 


वेद में कर्मकाण्ड स्वरूप बहिरंग उपाय है । 

eS: उसी ब्रह्म की उपासना सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार की है । जिसे वेद 
' का रहस्य भाग उपनिषद्‌ बतलाता है, यह अन्तरङ्ग उपाय है । 

pe e वहिरद्ध अनुष्ठान करने के वाद ही अन्तरङ्ग अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त 












age उपासक के रुचिवेचित््य के कारण अनुग्रह से कल्पित 
तदनुसार शास्त्रों में 'आदित्यमम्बिकां विष्णु गणनाथं महेरवरम्‌” इत्यादि 
वर्णित है । अनेक जन्म की संस्कारधारा के अनुसार तत्तद्‌ देवता वि 
और उपासना को प्रवृत्ति होती | 
दारा प्रवतित एव प्रचलित 
पूर्ण ल्प ह। 


होता है । 
रूप से उप- 
म शेष में भक्ति 
है। अतः पञ्चदेवतोपासना की परम्परा शिष्टों के 
है। उपासक के लिये उपास्यदेवता ईश्वर और ब्रह्म का 


y eee उपासकों के अधिकारानुसार शास्त्रों में विधि और 
९ पथका अर्थ निन्दा न होकर अनविका 


क 4 भेद 1 


: र निषेध का विधान 
रयां के लिये निवृत्तिपरक है । कल्प- 
T शास्वतः प्रमाण सिद्ध है । 


pore m 
RM श्रोमहागणपति के विषय में हेरम्बोपनिबद्‌ 


ay से देवताओं की परस्पर से उत्पत्ति भी 


Exc "क € 
i 
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श्री भास्करराय भारती दीक्षित ३१ 


इस प्रसद्ध में प्राचीन टीकाकार ने बंदिक निघण्टु ग्रन्थ में अग्न्यादि देव- 
पत्न्यन्त देवताओं में गणेश का नाम न देखकर महतो गणानामधिपतय: इत्यादि 
अभ्यातान TA को प्रमाणस्वरूप दिखाने की जो चेष्टा की है वह व्यर्थं है। कमंकाण्डीय 
देवताओं में गणेश का उल्लेख न होना कोई दोष नहीं है । उस ग्रन्थ में केवल एकसौ 
पचास देवताओं की ही गणना EOD उससे भी कितने ही अधिक देवताओं का वेदों 
और पुराणों में वणन है, क्या उन्हें कोई अप्रामाणिक कह सकता है ! 


उपनिषद्‌ आदि मूर्धन्य प्रमाणों के रहते किसी मंत्र. से खींच तान कर अर्थ 
करना उचित नहीं है। और एक विशेष वात है 'पुराणेष्वथंवादत्वं ये वदन्ति नराधमा:' 
इत्यादि बहन्तारदीयपुराण के वचनानुसार. अर्थवादजटिलकर्मकाण्ड की अपेक्षा देवता- 
स्वरूपनिर्णय में पुराण ही प्रवल प्रमाण हैं । 


श्रति-स्मृती हि हे नेत्रे पुराणं हृदयं सवम्‌ 
श्रतिस्सृतिम्यां हीनोऽधः काणः स्यादेकया विना । 
पुराणहोनात्‌ हृच्छून्यात्काणात्वावपि तो वरो ॥ 


इत्यादि वचनों से देवतातत्त्वनिर्णय के विषय. में पुराणों का प्रामाण्य कर्मकाण्ड की 
अपेक्षा अधिक है इसका विचार भक्ति मीमांसातन्त्र में किया गया हे | 


शिव, विष्णु, देवी विषयक उपनिषदों की तरह गणपति विषयक उपनिषद्‌ 
Wt gl 

पूर्वोक्त अभ्यातानमंत्र को छोड़कर गणानां त्वा गणपति हवामहे इसी मंत्र को 
यदि प्रमाण माना जाये तो ठीक होगा, यह मन्त्र तीनों वेदों में पठित है । 


गणेश की उपासना एकाक्षर, षडक्षर, अष्टाविशत्यक्षर आदि बहुविध गणेश 
मत्रो से तंत्रों में विहित है । उस उपासना के अज्गरूप से यह सहस्रनाम ‘aay’ हो 
सकता है । स्वतन्त्रतया भी इसका पाठ पुरुषार्थ है । 


सहस्रनाम भी पुराणतन्त्रों के भेद से अनेक हैं, परन्तु यही सहत्ननाभ व्यूह के 
मुख्य देवता महागणपति का होने के कारण, तथा प्राचीन आचायों से परिगृहीत होने 
से इसी की व्याख्या करना उचित है। | | 


इस प्रकार उपक्रम दिखाकर श्रीभास्कररायजी ने पद्मपुराण और गणेशपुराण 
दोनों में से गणेशपुराण के पाठकों को प्रामाणिक मानकर उसकी व्याख्या की है । 


त्रिपुरासुर से युद्ध के लिये जाते समय भगवान शङ्कर को अनेक विघ्न आते 
लगे । उन्होंने ध्यानमय होकर प्रश्‍न किया । तब उनके मुख से महागणपति आवि- 
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भूत हुए और उन्होंने कहा कि मेरी अंचेना न करने से आपको विघ्न हो Wel 
उसके बाद भगवान शंकर ने विधिवत्‌ गणेश की पूजा की और उपाय पूछा । उसके 
उत्तर में भगवान्‌ गणेश ने-- 

सवंविध्नकहरणं सर्वेकामफलप्रदम्‌ 

ततस्तस्स स्वक नाम्नां Aga सिदमत्रवीत्‌ ॥ 


इस प्रकार सहस्ननाम का उपदेश दिया । शङ्कर के मुख से प्रादुर्भत होने के कारण 
इस सहस्रनाम के पूर्व गणेश का ध्यान शिव और गणेश उभयात्मक है -- 


पञ्चववत्रो दशमजो सालचन्द्रः शशिप्रभः 

मुण्डमालः सर्पमूषो मुकुटाङ्गदमषणः ॥ 

अः्त्यकंशशिनो भामिस्तिरकुवंन दशायुघः 
सहस्रनाम के अन्तर्गत “शाम्भुवक्त्रोद्भवः' भी उक्त कथा का सूचक है। इलोकार्थ 
प्रायः इलोकवद्ध वातिक रूप से वणित है, विशेष स्थलों पर गद्य से विवेचना को गई 


है | परम्परानुसार देवता और गुरु का अभेद सिद्ध है । श्रीभास्कररायजी ने यथास्थान 


गाणपत्य सम्प्रदाय के अनुसार जो गुरुओं के नाम आये हैं उन्हें श्रीविद्यारण्यजी के 
'श्रीविद्याणंव! ग्रन्थ से प्रमाणित किया & | 


व्याख्या के कतिपय उदाहरण निम्नांकित है--'कुमारगुरु:' 
व्याख्या" सनत्कुमाररूपोऽपि विद्यामुपदिशन्‌ गरु; 
स्कन्दपून मदत्वाहा कुमारगरुरोरित: ॥ 
सवंनेत्राधिवासक:' 


सबनेत्रेषु सति य एषोऽक्षीणि परुषः 
एष आत्मेति वचनात्सवंनेत्राधिवासक: ॥ 


मृत्युञ्जयः’ 


कालमृत्यु प्रमाद वा हरन्‌ मृत्युञ्जयो मतः 
ममाद वा मृत्युमहं ब्रवोमोति तु भारतात्‌ ॥ 


भ्रमाणप्रत्ययातीतः 
प्रमाणप्रत्ययातीतो नित्यज्ञानेकविद्र 
भमाकरणजानां हि प्रमितीनामनिस्यता y 


मन्दगतिः 
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श्री भास्करराय भारती दीक्षित ३३ 


येषां काऽपि गतिर्नास्ति मन्दानां sra rt: 
अभावेन गर्तिस्तेषातपि सर्‍दगतिस्ततः ॥ 


क्षेमानन्दः 
क्षेमं सांतारिकं सौह्यमानन्दः पारभाथिकः 
उभयात्मा त्वमेवेति क्षेमानन्द इतीयसे ॥ 
पञ्चप्रणवभावितः 


तार-वारभव-लज्जा-साः घ्रासादपरया सह 
प्रणवाः पतच तेर्वाच्यः पञ्चप्रणवभावितः n 


इत्यादि स्थलों में वेदान्त, उपनिषद्‌, तन्त्र, पुराण तथा प्रसङ्गौचित्य के अनु- 
सा र अथ कुशलता से किया गया है। प्राचीन टीकाकार ने जहाँ भ्रामक अर्थ किये 
ह उनका भी सप्रमाण खण्डन कर सम्प्रदायानुकूल अर्थ निश्चित किया गया है । 


इस प्रकार यह्‌ व्याख्या आकार में संक्षिप्त होने पर भी व्यापक विषयों पर 
प्रकाश डालती है तथा वेदिक मर्यादाओं की महत्ता को प्रतिष्ठापित करती है । इसका 
साङ्गोपाङ्ग अध्ययन कर विशेष निष्कष प्राप्त हो सकता है । 


om rams 
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महाभाष्य का पस्पशाह्विक ओर व्याकरण के 
प्रयोजन 
UO करुणापति arol 
वाराणसी 


The author here throws light on the characteristics of Mahz- 
"ü ? E क 3 
bhisya's ‘Paspagahnika’ and the purpose of studying Vyakaraua. 


महाभाष्य के पस्पशाह्विक अर्थात्‌ प्रथम आह्विक का महत्त्व इसलिये अत्यधिक 
है कि उसमें अन्य बातों के अतिरिक्त शब्द-शास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन बताया 
गया है | पतञ्जलि ने व्याकरण शास्त्र को--'शब्दानुशासन' (शब्दशास्त्र) कहा है । 
जनात्‌ यह MEATA न होकर लक्षणश्ास्त्र है । लक्ष्यानुसारी तथा प्रयोगों को देखकर 
विश्लेषण-विधि से प्रयोग-नियमों का आकलन करना इसका सिद्धान्त है। भाषा के 
पीछे व्याकरण चलता है । व्याकरण भाषा का नियामक न होकर अनुशासक होता 


| सहाभाए सें ' 
है। महाभाष्य के प्रारम्भ में 'अथ शन्दानुशासनम्‌” द्वारा यही अभिव्यक्त किया - 


गया है । 


महाकवि माघ ने भी “शिशुपाल बघ? महाकाव्य के द्वितीय सगे में पस्पशाह्निक 
शा 
को शब्दशास्त्र में अत्यन्त महनीय मानते हुए कहा है-- 


अनुतक्ुत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्तिबन्धना | 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ 


(सर्ग २ इलोक ११२) 


अर्थात्‌ जिस प्रकार व्याकरणशास्त्र पस्पशाह्निक के बिना निस्तेज हो जाता है 
उसी प्रकार गुप्तचर प्रणाली के प्रयोग बिना राजनीति भी वर्चस्वहीन प्रतीत होती 
है । तात्पये यह है कि किसी शासन की राजनीति में गुप्तचरों के जाल का जेसा महत्त्व 
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है, वेसा महत्त्व व्याकरणशास्त्र पढ्ने वालों के लिये महाभाष्य के पस्पशाह्विक 
gre 

पाणिनि का व्याकरण लौकिक और वैदिक द्विविध-संस्कृत-प्रयोगों का अनुशासक 
है । व्याकरण के अध्ययन-प्रयोगों का उल्लेख करते हुए पतञ्जलि ने Wat प्रथम 
प्रयोजन बताया है वेदों की रक्षा — | 





| 5 'रक्षोहागमलघ्बसंदेहाः प्रयोजनम्‌” रक्षार्थ वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌ । लोपः- 
गमदणंविकारज्ञो हि सम्यरवेदान्परिपालयिष्यतीति ।। 


वर्णलोप, वर्णभागम, वर्णविकार आदि को वेदिक प्रयोगों में लौकिक की 
अपेक्षा विचित्र देखकर पाठक की बुद्धि भ्रमित न हो और पाठान्तर की कल्पना करके 
अशुद्ध पाठ न करे, इसके लिये व्याकरण, पढ़ना आवश्यक है । यहाँ एक उदाहरण 
दिया जा रहा है-- 


“त्मनाव्योमन्‌'' “त्मनादेवेभिः” को देखकर लौकिक संस्कृत जानने वाला 
व्यक्ति CAAT को “आत्मना और 'देवेभिः' को 'देवेः' के रूप में पाठ परिवर्तन करले, 
इसके लिये पाणिनि व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है । तभी वैदिक पाठ की शुद्धता 
सुरक्षित रह सकती है । कारण यह है कि यज्ञादि में वेद मन्त्रों का जो स्वरतः वर्णतः 
शुद्ध पाठ होता है वही शास्त्र-विहित फल-साघक होता है । 


iid ons nin ana: beet: uence BCS. स्का 4 (८ = 5७07४ ७) 
d "i j = । ० *- c » TY yi ` > ` yy f . f ) E 
॥ | 


; वेदिक मन्त्रों की पाठ शुद्धि के लिये उनकी आठ पाठ विक्ृतियाँ परिकल्पित 
= को गई Cs पाठ, पदपाठ, क्रमपाठ आदि 0 इन विकृति-पाठों द्वारा क्रम, 
E अनुक्रम, प्रतिक्रम, विलोम के अनुलोम पाठों और उनमें वेदिक व्याकरणानुसारी संधियों 
E 3 z री संघिय 
E ET पाठ निर्धारित होता है। और इस प्रकार विकृतियो के माध्यम से वर्ण 
a दु १ स्वर शुद्धि और सन्धि शुद्धि निर्भान्त हो जाती है । वर्ण-प्रयोग और स्वर-प्रयोग 
विशेष रूप से अशुद्धि होने पर दोष या भपराघ होता है । 


यज्ञ-कर्त्ता यजमान के लिये अशुद्ध मन्त्रपाठ कभी- 







कभी वाग्वज्ञ बनकर यज- 





के पक्षों का. बोधक है । 

| विद्या की और दूसरे पक्ष में 1 sha 
; è WEE N राजनीति को निर्‌ : 
E | ene गुप्तचर- 
a छत "या पक मे सूचनानुसारी वृत्ति अर्थात्‌ जयादि 
हा दर बोर चनी टीकाओं की ओर संकेत है 
के को मल्लिनाथी टीका) । 
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महाभाष्य का पस्पशा्विक और व्याकरण के प्रयोजन ३७ 


मान का नाश कर देता है । इसी का स्पष्टीकरण करते हुए पतञ्जलि ने पस्पश.ह्लिक 
में आगे कहा है-- | 


दुष्ट: शब्दः स्वरतो वणंतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्त्रो यजमानं हिनस्ति, 
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराघात्‌ ।।इति।। 


“दुष्टाञ्छव्दान्मा प्रय॒क्महीत्यध्येयं व्याकरणम्‌?’ 1° 


male पतञ्जलि ने यहाँ संकेत किया है कि 'इन्द्रशत्र' शब्द में वत्रासुर द्वारा 
“इन्द्रशत्रुवधेस्व मन्त्र के प्रयोग में तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास होने पर दोनों के 
स्वर-प्रयोग में अन्तर आ जाता है। शत्रु शव्द यहाँ क्रिया-शब्द है। शातयिता 
को शत्रु कहा गया है । यदि बहुब्रीहि समास होगा तो उसका अर्थ होगा- इन्द्र 
है शातन अर्थात्‌ दण्ड देने वाला है जिसका । और तत्पुरुष समास होने पर अर्थ होगा 
इन्द्र है जिसका शातयिता । इन समासों का यथार्थ ज्ञान मन्त्रोच्चारण में “शत्रू 
शब्द के पाठ स्वर (उच्चारणस्वर) द्वारा ज्ञात होता है । गलत स्वर का प्रयोग करने 
से यहाँ समास-भेद हों गया है उसी कारण अर्थं भेद भी हो जाता है । यज्ञकर्ता वृत्रासुर 
अपने ही अभिचार-प्रयोग में अभीष्टाथं बोधक स्वर वाले समास के स्थान पर 
भिन्न स्वर वाले पाठस्वर का प्रयोग करने से अभीप्सितार्थक फल का भागी होकर 
मारा गया | 


दूसरा प्रयोजन है :--'ऊहः' | यह विषय aga कुछ मीमांसा शास्त्र से 
सम्बद्ध है । पतञ्जलि ने कहा है कि वेद में मन्त्रों का निगदन अर्थात्‌ समुपदेश सभी 
लिंगों और विभक्तियों में नहीं किया गया है | यज्ञ के पुरोहित, आचार्य और यजमान 
उनके परिणाम को परिकल्पना करके अनुष्ठान के अनुसार उनकी विभवितयों, वचनों 
और faat का आवश्यक विपरिणाम करके प्रयोग करते हैं। मीमांसा-शास्त्र वताता 
है कि — | | : 


'प्रकृतिबत्‌ fasta: कतब्या' । मन्त्रों की प्रकृति, प्रत्ययों का विपरिणाम यज्ञ 
में अनुष्ठान प्रकृति के अनुसार किया जाता है । इसका विस्तार यहाँ अनावश्यक 
& | इतना ही कहना है कि वैयाकरण ही इन प्रकृति-प्रत्ययों और लिगों की विक्ृति 
का शुद्ध निर्धारण और विकृति-विपरिणाम कर सकता है। तभी यज्ञ का सम्पादन 
समुचित हो पाता & । 





२. महाभाष्य Jo २२ | 
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सवंप्रधान है । 


विवक्षित है । 


अन्तिम प्रयोजन है :-असन्देह' । सन्देह के अपाकरणार्थ 
अध्ययन अपरिहायं रूप. में अपेक्षित : x 











I इन प्रयोजनो के अतिरिक्त मह 
E a षि पतञ्जलि 
ह ˆ पत३ अयोजनों की चर्चा करते हुए कहा है : 3 


"` इनमें से कतिपय amfi प्रयोजनों 
E 5 क प्रयोजनो की चर्चा कौ जाती है।- 


३. (महा० वही, पू० २१) | 
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तीसरा प्रयोजन है आगम' | कहा है :-- “ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडङ्गो 
बेदोऽष्येयः” । अर्थात्‌ ब्राह्मण के लिए आवश्यक धर्माचरण है कि विना किसी अन्य 
स्वार्थ के षडङ्ग (रिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, वेदिक-छन्द-शास्त्र और ज्योतिष 
सहित) वेद का अध्ययन करें पतञ्जलि ने कहा है कि इन छह वेदाङ्गो में व्याकरण 


व्याकरण के अध्ययन का चतुर्थ प्रयोजन है लाघव पूर्वक शब्दज्ञान । व्याकरण के 
विना लघुपाय द्वारा शब्दों का विज्ञान हो सकना कथमपि संभव नहीं है । व्याकरणज्ञ 
प्रतिपद-पाठ सुने विना भी व्याकरण के ज्ञान से शब्दों का अवगम कर लेता है WW 
मू घातु के सकड़ों तिङन्त और कृदन्त रूप हो सकते हैं, और उनसे बनने वाले पदों 
म अलग-अलग उदात्त, अनुदात्त, स्वरित,आदि स्वर का अवस्थान होता है। वया- 
करण ही उसे समझ सकता है । व्याकरण पढ्ने से लघु-उपाय द्वारा शब्दों का ज्ञान 
हो जाता है । प्रकृति-प्रत्यय विभाग के द्वारा रूपज्ञान, पदज्ञान इस प्रयोजन द्वारा 


वाख्णीमनडवाहीमालभेत्‌' यहाँ पर यह संदेह होता है कि स्थलप्र्धती' का विग्रह 


व्याकरणाऽ्ययन के लगभग 


महाभाष्य का पस्पशाल्विक और व्याकरण के प्रयोजन ३९ 
(१) तेऽसृराः— 


संभवतः पाणिनि के समय में अपशब्द अर्थात शब्द के विकृत रूपों का 
प्रयोग करने वाले, अपभाषण करने वाले ' म्लेच्छ' पद से अभिहित होते 
थे । यह म्लेच्छ पद नीचता का बोधक न होकर शुद्ध शब्दोच्चारण को अक्षमता 
का बोधक था । आज म्लेच्छ का विकृत 'मलिच्छ' शब्द का प्रयोग हिन्दी की पूर्वी 
बोलियों में निकृष्ट कर्म और निकृष्ट खान-पान वाले तथा निकृष्ट वेश भूषा वालों 
के प्रति या इन्हीं के समान अर्थों में होता है । उस समय ऐसा नहीं था । असुरों का 
जो वग संस्कृत शब्दों के साधु और शुद्ध उच्चारण से असमर्थ था वह्‌ 'म्लेच्छ' पद 
से अभिहित होता था | उनका असाघु उच्चारण उनके यज्ञादि अनुष्ठानों को फलहीन 
कर देता था । इसीलिए असुर लोग अभिचारादि के अवसर पर 'हेऽरयो हेऽरयः' के 
स्थान पर 'हेऽलयो हेऽलयः' उच्चारण करते हुए पराभूत हो गए। यह पराभव 
अपभाषण के कारण अर्थहीन प्रयोग का हुआ। इस लिए द्विज को म्लच्छ-भाषा 
(अपभाषा) का प्रयोग नहीं करना चाहिए | 'हुम म्लेच्छ न हों, अपभाषण के प्रयोग 
से दूर रहें, एतदथ व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए । क्योंकि किसी प्रकार के 
अनुष्ठान, पुरश्चरण या अभिचार-प्रयोग में asaya व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का 
अत्यन्त शुद्ध उच्चारण अनिवार्यंतः अपेक्षित होता है । यहाँ 'अरि' की जगह 'अलि' 
का प्रयोग होने से पदवाच्य पदार्थबोध बाधित हो गया | फलतः यज्ञानुष्ठान व्यर्थ 
होकर देवों के वघ में समर्थन हुआ और अनुष्ठाता असुर ही मारे गए । 


(२) बुष्डः वान्दः-- 


इस संदर्भ में अत्यन्त प्रसिद्ध श्‍लोक है। ऊपर उसका उद्धरण दिया गया है 
दुष्ट: शब्दः स्वरतो वर्णतो वा? इत्यादि । 


स्वरदोष या वर्णदोष से युक्त दुष्ट शब्दों का प्रयोग न करें एतदर्थं व्याकरण 
का ज्ञान अपरिहायं है । इस प्रसंग में इन्द्रशत्रु शब्द का उदाहरण दिया जाता है । 
शत्रु शब्द का अर्थ होता है शातयिता दण्डदाता । इन्द्र है शत्रु अर्थात्‌ शातयिता 
जिसका इस प्रकार के बहुब्रीहि समास में 'इन्द्रशत्रु' शब्द बोध्य qan होता है 
और इन्द्र उक्त अभिचार प्रयोग में शातन का कमं न. होकर शातनकर्ता हो जाता 
है । यदि तत्पुरुष समास में प्रयोग होता तो उसका अथं होता इन्द्र का शातन कर्ता 
अर्थात्‌ वृत्रासुर और उसको विजय, उत्कर्ष, वर्षन होता | 


यहाँ एक वेदिक पुराणोपाख्यात का प्रदीपकार que ने उल्लेख किया है-- 


प्राचीन काल में त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का जब इन्द्र ने वध कर दिया तब 
त्वष्टा ने इन्द्र के शातयिता अर्थात्‌ इन्द्रहन्ता'( इन्द्र का वध करने में समथं ) पुत्र की 
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ES उत्पत्ति के लिए यज्ञ किया और चाहता था कि उसका पुत्र इन्द्रशत्रु' हो, इन्द्रवधकर्ता 
3 हो । परन्तु तत्पुरुष समासातुसारी स्वरवाले उच्चारण के स्थान पर विपरीताथं वाले 
ET बहुब्रीहि समास युक्त GRIT शब्द का प्रयोग होने से आभिचारिक अनुष्ठान अनुष्ठाता 
के लिए विपरीतार्थ दायक होकर यजमान के पुत्र का ही नाशक हो गया। ऐसी 


अनग्नाविव शुष्कंधो न तज्ज्वलति कहिचित्‌ ॥ 


Es स्थिति न हो, एतदर्थ व्याकरणाव्ययन अपेक्षित है | 
E (३) यदघीतम्‌-- 
E यदधीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्द्यते | 


जो कुछ पाठ किया जाता है वह यदि प्रकृति-प्रत्यय ज्ञानरहित अथवा अर्थज्ञानहीन 
होता है तो वह उसी प्रकार निष्फल (निरर्थक) होता हैं जिस प्रकार बिना आग 
जलाये यज्ञकुण्ड में सुखा इंघन डालना निष्फल होता है। अतः पाठको के वेदादि 
पठन, यज्ञा दि निष्फल न हो इसलिए व्याकरण अधीतव्य है। व्याकरण पढ़कर अर्थ- 
वोबपूर्वंक वेदिक मंत्रों का प्रयोग उपयोग करते हुए प्रयोक्ता का कर्म सार्थक सफल 


होता है । 
= (v) यस्तु sugsa— 


E यस्तु प्रपुङ्क्ते कुशलो विशेषे शर्दान्ययावद्‌ व्यवहारकाले | 
| सो$नन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्दैः ॥ : 


I इस प्रयोजन के संवन्ध में इतना ही कहना है कि व्यवहार के अवसर पर चाहे लौकिक 
2 शब्द हो अयवा वैदिक, उनका जो कुशलतापूर्वक प्रयोग करता है (वाक्योगवित्‌ है) 
E उसके अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों सिद्ध होते है । लौकिक जीवन में सफलता 














कुशल नहीं है--अवाग्योगविद्‌ है) वह दोषभाक हो 

pu ता है, 

ER है, अकीति प्राप्त करता है, उसके लौकिक अनुष्ठान और प 2 f i 
' सभी वकार हँ, फलहीन हो जाते हैं । | | Sp 


ad x सङ्ग में महाभाष्यकार ने कहा है कि - P 
काल-मेद ae ee x । एक ही शब्द के देश-भेद, संस्कार-भेद और कभी कभी 
RE अनेक अपभ्रंश WE कसित या मय हो जाते हैं, जैसे एक ही ' गो' 

E | होते हैं "गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका४ । ह्‌ 


(RG, ge २४ में देखिए) । 


अल्प होते हैं और 
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यहाँ यह स्मरणीय है कि प्राचीन ग्रन्थों में "aT! शब्द के सबसे पुराने 
प्रयोग पतञ्जलि के महाभाष्य में अथवा भरत के नाट्यशास्त्र, में मिलते हैं । 


यह ऐतिहासिक महत्त्व की वात है । क्योंकि अपभ्रंश काव्यों और व्याकरणों 
का विकास परवर्ती अनेक शताब्दियों के बाद हुआ है। यहाँ अपभ्रंश अर्थ भी 
. विशिष्ट हे I 


(५) अविद्वांसः — 


अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न cater fag: । 
कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीषविवायमहं वदेत्‌ ॥ 


विद्वान्‌ के अभिवादन में दूसरे तरह का प्रयोग होता है और अविद्वान्‌ के 
अभिवादन में दूसरे प्रकार का । विद्वान्‌ के अभिवादन में कृष्णशर्मा कहेंगे :--'अभि- 
वादये agama: gragal भोः परन्तु स्त्री और अविद्वान्‌ के अभिवादन में कहा 
जाता था — अह नभामि' । विद्वान्‌ आचाये के अभिवादन में स्व-नाम, गोत्र-पूर्वक 
पादग्रहण किया जाता था । अविद्वान अथवा महिला के अभिवादन में हाथ जोड़कर 
'अयमह प्रणमामि’ कहा जाता था । 


अभिवादन प्रसंग में “स्त्रीवन्मामूमेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ । अर्थात्‌ अभिवादन 
प्रसङ्ग में स्त्रीवत्‌ न हो, एतदर्थ व्याकरण का अध्ययन अपेक्षित है । 


(६) विसक्ति कर्वन्ति । 
(७) यो वा इमाम्‌ । 


T दो प्रयोजन मुख्य रूप से वैदिक-व्यवहार से संबद्ध हैं । अतः 
आज की दृष्टि से लौकिक आचार में स्वल्प-प्रयोजन है। केवल यज्ञों में उसकी 
उपयोगिता है । 


' (द) चत्वारि-- 


इस सम्बन्ध में 'चत्वारि' प्रतीक को लेकर महाभाष्यकार ने विकल्परूप से 
दो छन्द उद्धत किये हैं :--- 


चत्वारि THT त्रयो अस्य पादा 
दढ शीष सप्तहस्तासो अस्य । 


— ६ 
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fam बढ़ौ वषमो रोरवीति, 
महो देवो सत्यां आ विवेश uafal 


चत्वारि वावपरिसिता पदानि, 
तानि विदुर्त्नाह्मणा ये मनीषिणः 1 
गहा त्रोणि निहिता नेङ्गयन्ति, 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥इति॥२॥। 


इन दोनों Bal से सम्बद्ध व्याख्याय महाभाष्य* में देखी जा सकती हैं । प्रथम 
छन्द के अन्त में कहा गया है-- 


सिइता देवेन नः साम्यम्‌ यथास्यादित्यध्येयं व्याकरणम्‌’ महान्‌ देव के साथ 
साम्य हो, यह व्याकरण के अध्ययन का एक प्रयोजन है। इस मन्त्र का अर्थ लौकिक 
भी है और आध्यात्मिक भी है। उद्योतकार ने शब्द-शास्त्र प्रतिपाद्य शब्दों को 
अत्यन्त महत्त्व दिया है। प्रदीपकार ने महता देवन का तात्पर्यं परब्रह्म के साथ किया । 
उद्योतकार ने झब्द-शास्त्र प्रतिपाद्य शब्द को अत्यन्त महत्त्व दिया है । उद्योतकार 
ने महान्‌ देव को अन्तर्यामी शब्द से व्याख्यात किया हे | शब्द-ब्रहा की कल्पना भी 
इससे ध्वनित होती है । इससे यह सिद्ध करने का सफल प्रयास किया गया है कि 
वाक्यपदोयकार 'efe ने वेयाकरणों के दर्शनशास्त्रीय पक्ष में जिस झा व्द-ब्रह्म का 


सिद्धान्त प्रतिष्ठापित किया है उसका मूल बीज व्याकरण 'महामाष्य' में 


में उपलब्ध 
है और दाक्षायण “व्याडि' के संग्रह में भी उसका चीज विस्तार से व्याख्यात है 
(सहा० qo ४६)। 


अंग्रेजी के व्याकरण में हमलोग 'पाद'स्‌ ऑफ स्पीच्‌' के अन्तर्गत आठ 
अवज्ञानिक, अशास्त्रीय, भेदों की कल्पना देखते हे । 'नाउन' 'प्रोनाउनः आदि | 
पड्चिमी व्याकरण के इतिहास में पश्चिमी देश के वेयाकरणों ने भाषा-शास्त्र के 
सन्दर्भ में इसकी विभिन्न संख्याओं का उल्लेख किया । इस प्रसंग में चत्वारि TS] 
की व्याख्या करते हुए पतञ्जलि ने 'नामाझ्यातोपसर्ग निपातश्च' कहा है। यास्क 


ने अपने निरुक्त मे--“चत्वारि पदज तानि नामाउ्यातोपसग 
जात के विषय में निएक्तकार 


'चत्वारि' की व्याख्या करते 
का उल्लेख है । इस दूसरे छन्द की 
अर्थ है-मूलतः नित्य, 

coc 31 MN 


S3 उद्धत दुसरे छन्द मै इन्हीं चार 'पदजातो' 


ओर भी व्याख्या की जाती हे । 'चत्वारि' 

s | = त्वारि का 
UT शब्द के चार RI (१) परा, (२) पश्यन्ती, 
५. Jo ३०-३४ तक | 


a हे 
= 


T ae Ave re a è ; et . 
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महाभाष्य का पस्पशाक्विक और व्याकरण के प्रयोजन ४३ 


(३) मध्यमा ओर (४) बंखरी । व्याकरण-दर्शन में आगे चलकर तथा अन्य दर्शनों 
में भी इनकी वृहत्‌ चर्चा हुई है। इन छन्दों का प्रतिपाद्य शब्द ब्रह्म-स्वरूप अविनाशी 
नित्य, कूटस्थ शव्द के विषय में वाक्यपदीयकार ने शब्द तत्त्व कहकर शब्द ब्रह्म का 
स्वरूप बतलाया है । आगे कहा है कि वही अनादि अनन्त, शाश्वत, कूटस्थ शब्द 
तत्त्व है जिसका विवतं स्वरूप यह समस्त पदार्थ या विश्व प्रपंच है । व्याकरण में 
ही नहो अनेक आस्तिक दशनो में भी और शैव-शाक्त तन्त्रों में भी इसका बड़ा ही 
qg विचार किया है | 


महाभाष्य का पस्पशाह्विक अपने समकालीन भारत का शास्त्रीय, आध्या- 
fina, भाषा-वंज्ञानिक, ऐतिहासिक दृष्टि से वेदिक समाज के स्वरूप-परिचय देने का 
असामान्य स्रोत है । 


(a8 = 
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ऋग्वेद में अङ्गिरा 
Ww, ~ As 
अग्निदेव के विशेषण के रूप में 
STO कविलदेव शास्त्री 
क्रुक्षेत्र 
The word 47874, like any other nama in the Vedas is yaugika 
and used as an adjective of Agni, In the Rgveda, the word con- 
notes three different meanings, viz, , first, the divine light or power 
? 
god or consciousness; second, the 7$ having realisation of that 
supreme consciousness, and third the Pitaras. A study of 


such mantras with the use of Angira in the sense of God Agni is 
presented here. 


ES 'अङिगिराः' शब्द ऋषि नाम के रूप में संस्कृत वाड्मय में विशेष प्रसिद्ध है । 
वेदों में भी इस शब्द के प्रचुर प्रयोग मिलते हैं । परन्तु वेदों की शब्दावली यौगिक 
मौनी गई है। वेदिक भाषा के शब्द, लौकिक भाषा के अनेक शब्दों के समान wf 
न होकर, आख्यातज हैं, प्रकृति-प्रत्यय के योग से निष्पन्न हैं। 'सभी नाम आख्यातज 
(घातुज) हैँ, नरुक्तों के इस सिद्धान्त का विशेष सम्बन्ध बैदिक भाषा से है । 
वेदिक शब्दावली स्वयं इस बात का प्रमाण है कि उसमें प्रयुक्त 'नाभ' शब्द यौगिक 
हैं, किसी विशेषता के बोधक हैं और इस रूप में विद्येषण मात्र हैं। वेदों में अनेक 
शब्दों की व्युत्पत्ति भी उपलब्ध हो जाती है? । एक देवता के लिये दूसरे देवता- 


१. निरक्त, १, १२, तत्र नामास्यास्यातजानि इति शाकटायनो नैरक्त- 
समयश्च | | SS LE 

V ‘२. me ऋग्वेद ६. १५. १३ में 'जातवेदाः' शंब्द की व्युत्पत्ति “fagat वेद 
जनिमा जातवेंदाः” तथा ऋग्वेद ८. ४४. ८ में 'अग्नि' शब्द की व्युत्पत्ति “अग्ने यज्ञ 
नय दी गयी दै । ES | 
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SER 


बाचक शब्द का प्रयोगरे तथा नाम के रूप में प्रतीयमान इन्द्र, अङ्गिरस्‌ जसे शब्दों 
के साथ 'तमप' प्रत्यय का प्रयोग* भी यही प्रमाणित करता है । इसलिये 
'अङ्गिरप्‌' शब्द की व्युत्पत्ति और तदनुसार इसके अर्थ के सम्बन्ध में विचार करना 
आवश्यक है । 


saa के अव्ययन से यह ज्ञात होता है कि यह नाम वहाँ तीन अर्थो में 
प्रयुक्त हुआ है अथवा अङ्गिरा के तीन. स्वल्प पाये जाते हैं । इसका पहला अभिप्राय 
अथवा स्वल्प अग्नि है, जिसे आध्यात्मिक व्याख्या के अनुसार, प्रमुख, प्राण, ईश्वर 
या परमेश्वर भागवत्ती चेतना, देवी संकल्प अथवा दिव्य प्रकाश या ज्वाला को 
शक्ति कहना उपयूक्त होगा | इस अङिगरस रूप अग्नि को ब्राह्मण-ग्रन्थों* तथा उप- 
निषदो में प्रमुख प्राण कहा गया है। स्वामी दयानन्द ने इस अडिगरस्‌ का प्रमुख 
अर्थ ईश्वर परमेश्‍वर अथवा भगवान्‌ माना है” । श्री अरविन्द ने दिव्य चेतना 


रूप अग्नि की जाज्वल्यमान अथवा प्रकाश से परिपूर्ण आध्यात्मिक शक्तियों को 
अङिगरस कहा है । 


इस अङ्गिरस्‌ नाम वाली देवी चेतनामयी शक्ति को जिन ऋषियों ने अपनी 
अन्तश्चेतना में उतार लिया, प्रकट कर लिया और इस रूप में परम तत्त्व का 
साक्षात्कार कर लिया वे ऋषि भी अझ्गिरस्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुए, यह अङिगरस्‌ 
का दूसरा अभिप्राय अथवा स्वरूप 21 इन अङ्गिरस्‌ ऋषियों का कुछ समय 


पश्चात्‌ मानव जाति के पितरों के रूप में मानवीयकरण हो गया", यह अङिगरस्‌ 
का तीसरा स्वरूप E । + 





३- उदाहरणार्थ “सूर्य के लिये जातवेदस्‌’ शब्द का प्रयोग-ऋग्वेद (१. 
५०. १) में उदुत्यं जातवेदसं देवं agfa केतव: । दृशे विश्वाय सूर्यम इस मन्त्र में 
किया गया है। à 


Y. उदाहरणाणं--'इन्द्र' तथा 'अङ्गिरस्‌' शब्दों के साथ 'तमप' प्रर 
Re ss A साथ TAT प्रत्यय का 
प्रयोग ऋग्वेद में उपलब्ध है । & 


६. द्र? छान्दोग्योपनिषद्‌, १, २. इसकी शंकराचार्य 
जाया d २. १० तथा इसकी शंकराचाय कृत 


9. Ko TAR भाष्य १. १, ६; १. ३१. १, २। 

5 ^ Ke, बेद-रहस्य (ago अभयदेव 

altar (अनु० जगन्नाय वेदालंकार, पा। 
९. Eo JIRA, qo २१४। 


पाण्डिचेरी, १९४८), qo २१४; 
ण्ड्चिरी), To ५५, १७८, २२८ I 
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ऋग्वेद में अङ्गिरा ४७ 


परन्तु ऋष्थंद में कुछ ऐसे मन्त्र हैं जिनमें अङ्गिरस्‌ का प्रथम स्वरूप अर्थात्‌ 
उसका अग्निरूप अर्थं ही अभिप्रेत है। इन मन्त्रों के अध्ययन से पूवं अङ्गिन्स्‌ शब्द 
के निवंचन पर ध्यान देना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विकल्प प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं -- 


(क) अङ्ग + इरस्‌ - पाणिनि व्याकरण में अग्‌' तथा agy (अगि) 
घातुएँ मानी गई QS । ये दोनों ही गति अर्थवाली हैं। एक निरनुनसिक है तथा 
दूसरी सानुनासिक है । संस्कृत व्याकरण में अनेक धातुओं के ये दोनों रूप मिलते हैं । 
जेसे--मद्‌, मन्द्‌, इध्‌, इन्ध्‌. रध्‌, wey, भिद्‌, मिन्द्‌ । इन धातुओं से द्विजिव शाब्दः 
निष्पत्ति भी देखी जाती है । जैसे ‘ae’ से मद, मदन, मदिर तथा 'सन्द' से मन्द, 
मन्द्र मन्दता, मन्दिर इत्यादि। इसी प्रकार 'इध्‌' से इद्ध, इव्म और “इन्ध से 
इन्ध, इन्धन, इन्धनवत्‌ इत्यादि शब्द निष्पन्न होते हैं । 


यहाँ भी 'अग्‌' धातु से अग्नि, अग्र, अग्नि तथा 'अङप्‌' से अङ्गार, अङ्गिर, 
अङ्गिरस्‌ इत्यादि शब्द निष्पन्न होते हैं। ये दोनों ही धातुएं समानार्थक हैं, दोनों 
गति अर्थ वाली हैं। 'गति' के तीन अर्थ माने गये हैँ- ज्ञान, गमन तथा प्राप्ति । 
अर्थात्‌ सभी गत्यर्थंक धातुएं ज्ञान अथ वाली, गति अथं वाली तथा प्राप्ति अर्थ वाली 
हैं । अष्टाध्यायी के परिशिष्ट उणादिकोष के सूत्र “अङ्गिरा: में यह शब्द निपातन 
से सिद्ध किया गया है | किन्हीं अन्य संस्करणों में इस सूत्र के स्थान पर “अङ्गोरसिः'' 
पाठ मिलता है । इस सूत्र के अनुसार “asa” घातु से 'असि' प्रत्यय तथा 'इट' 
आगम के द्वारा यह शब्द निष्पन्न होगा । स्वांमी दयानन्द ने इस शब्द के निर्वत्रन 
में यह कहा है-अङ्गति प्राप्नोति जानाति वा स अङ्गिराः”, ईश्वरोऽग्निः; ऋषि- 
भेदो वा” अर्थात्‌ जो गतिशील है, सर्वत्र प्राप्त है तथा सब कुछ जानता है वह 
अङ्गिराः है । इस रूप में वह ईश्वर का नाम है अथवा इस नाम वाले ऋषि का 
बोधक है।।। 'अङ्गिराः' शब्द की इस व्युत्पत्ति के आधार पर स्वाभी दयानन्द ने 
अपने वेदभाष्य में 'अङ्गिराः' शब्द का अर्थ ईश्वर, प्राण, विद्वान्‌, इत्यादि किया है । 
श्री अरविन्द 'अङ्गिराः' शब्द के अथं में ऊध्वंगति एवं ऊर्ध्वारोहण अभिप्रेत मानते 
हैं । उनके अनुसार. जिस शक्ति से मानव.का .ऊद्धवारोहण हो, जो मानव-चेतन में 
अङ्गारे के समान गतिशील हो ऐसी, जाज्वल्यमान्न शक्ति अङ्गिराः gtk । शतपथ 


१०. xo धातुपाठ To वी० एस्‌० पाठक), घातु संख्या ७९३ तथा १४६ । 
११. द्र० उणादिकोष ४. २३७ (सं० युधिष्ठिर मीमांसक, सोनीपत, १९७४), 
Zo १६६। | | 
१२. Ro, अग्निमन्त्रमाला, go ८५ | 
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ब्राह्मण तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ में अङ्गिराः का अर्थ प्राण (प्रमुख प्राण) भी, इसी 
निर्वचन की दृष्टि से, किया गया हे । प्राणों के कारण ही प्राणी में चेतना अथवा 
गति होती है। 


'अङ्ग' धातु से 'अङ्गिरस्‌' शब्द' को व्युत्पन्न मानते हुए आचार्यं सायण ने 
'अङ्िरस्‌ शब्द का अर्थं विकल्प के रूप में “सर्वत्र गन्ता” किया है? | 


स्वामी दयानन्द ने अङ्ग्‌' धातु से अङ्गिराः को निष्पन्न मानते हुए fg 
शब्द को व्युत्पत्ति.को है-अज्गति जानाति यो विद्वान्‌१४। स्वामी दयानन्द ने 
अङ्गिराः का अर्थं प्राण मानते हुए, अनेक स्थलों पर इस शब्द से प्राणों के समान 
प्रिय (वृहस्पति, विद्वान्‌, राजन्‌ इत्यादि) अभिप्राय प्रकट किया है। तथा कुछ स्थलों 
पर्‌ प्राणविद्या का ज्ञाता' अर्थ भी किया है ।१६ 


(ख) अङ्ग + रस-“अङ्गिरस्‌ शब्द की दुसरी व्युत्पत्ति “अङ्गः तथा 'रसः 
इन दो शब्दों के योग से की गई है । गोपथ ब्राह्मण में 'अङिगरस' = की व्याख्या 
में कहा गया हे--'ये$इंगरस: स रसः!?१७ | गोपथ ब्राह्मण E ही एक अन्य. स्थान 
पर कहा गया है कि वरुण के सव अंगों से रस क्षरित हुआ और बह्‌ अडिंगरस्‌ बना, 


उसे ही अङ्गिरा कहा जाता)" है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में अङ्गिरस्‌ उद्गीथ को 


कहा गया है क्योंकि वह अझ्गो के रस के समान महत्त्वपूर्ण है। उस उद्गीथ रूप 


अङ्गिरस्‌ को उपासना करने वाले भी अङ्गिरस्‌ कहलाते१९ हैं। इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार स्वामो दयानन्द ने ऋग्वेद १, १. ६ के भाष्य में 'अङ्किराः' शब्द का अर्थ 
ईश्वर किया है। उनका कथन है कि “ब्राह्मण के अंग पृथ्वी आदि पदार्थो को प्राण 
रूप से और शरीर के अंगों को अन्तर्यामी रूप से रस रूप होकर रक्षा करने वाले 


oe = X —À —-— mey 





——nÀ 


१३: ऋग्वेद, सायणभाष्य ५. ०. ४., ८, ७४. 
कुछ अन्य व्याख्याएँ भी द्रष्टव्य हैं । जैसे 
संगत तथा ६० 


११, इस दृष्टि से सायण की 


ii To =. ६०. २ में अङ्गतिगतिकर्मा, सत्र 
9. ७९, ३ में 'बङ्गिरस्तमा गन्तृतमा' इत्यादि | E 


१४. ऋग्वेद भाष्य १. ११२. १८., Jo १. ७५. 2 1 

१५, 3 : 

(^. FEAT २. २३. १८; ४, ३. १५; ४. ९, ७; ५. १०. ७ इत्यादि | 
१६- Ro ० भाष्य १, ६२. २; १, १०७. २; १.१३९. ७, ९ | 

१७. गोपथ ब्राह्मण, १. ३. Y । 


१०. वही १. १७। 
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ऋ्वेद में अङ्गिरा YS 


होने से यहाँ ‘afexa’ शब्द से ईश्वर लिया गया है" । इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
भी 'अङ्गिरस्‌' का अथे प्राण किया जा सकता है क्योंकि वह भी अंगों के रसों के 
समान आवश्यक तत्त्व है। स्वामी जी ने अपने भाष्य में "अङ्गेष taaa qd- 
मानः” २” “अङ्गानां रसर्पः प्राण इव'२१ इत्यादि अर्थ इसी दृष्टि से किया है । 


(ग) तीसरे विकल्प के अनुसार 'अङ्गार' शब्द से 'अङ्गिरस्‌' शब्द को 
निष्पन्न माना जा सकता है। ऐतरेय ब्राह्मण (३. ३ ४) तथा शतपथ ब्राह्मण (v. ५ 
१. 5) में कहा गया है कि “जो अङ्गार थे वही अङ्गिरस बन गये अथवा अङ्गारों 
से अङ्गिरस्‌ उत्पन्न हुए। इसी दृष्टि से निरुक्त (३. १७. १ ) में 'अङ्गार' शब्द से 
'अङ्गिरस्‌' शब्द को व्युत्पन्न किया गया है । इसका अभिप्राय यह है कि अङ्चिरस्‌' 
और 'अङ्गार' दोनों ही शब्द एकार्थक हैं और दोनों का मूल एक ही घातु है १ 
शतपथ ब्राह्मण में इसी दृष्टि से 'अङ्गिराः' का अथे अग्नि किया गया? है ।. वस्तुत: 
अग्नि अथवा अङ्गार के समान पवित्र, प्रदीप्त, ध्रकाशयुक्त, तेजस्वी इत्यादि विशेषः 
ताओं को 'अङ्िरस्‌' शब्द व्यक्त करता है । | ! 


‘ata शब्द से सम्बद्ध इस पृष्ठ-भूमि के साथ ऋग्वेद के उन मन्त्रों का 
अध्ययन प्रस्तुत है जिनमें 'अङ्गिरस्‌' शब्द अग्नि का विशेषण है । 


ऋग्वेद के अनेक मन्तों में 'अङ्गिरस्‌' का सम्बोधनात्मक रूप 'अङ्गिरः' मिलता 
हं । आमन्त्रित अथवा सम्बोधनान्त होने के कारण ही" यह पद सर्वानुदात्त BU । 
यह्‌ सम्बोषनान्त 'अङ्गिरः' पद ऋग्वेद के जिन मन्त्रों में प्रयुक्त है उनमें दो प्रकार 
की स्थिति पायी जाती है । कुछ स्थल ऐसे हैं जिनमें केवल अङ्गिरस्‌ शब्द हीःसम्बोधन 
के रूप में प्रयुक्त है । ऐसे स्थलों में विशेष्यभूत 'अग्ने' पद का अध्याहार करके 
‘atta’ तथा अज्धिरस में विशेष्य-विशेषण भाव की संगति लगानी होगी । दूसरे 
स्थल ऐसे हैं जिनमें 'अग्नि' तथा अङ्गिरस्‌’ दोनों. पदों का सम्बोधनात्मक प्रयोग उप- 
लब्ध है । ऐसे स्थलों में इन दोनों का विशेष्य-विशेषण भाव स्पष्ट है-- 


हे अङ्गिरः! देने वाले, जीवन रूप हवि देने वाले (दाशुषे) का जो तुम कल्याण 


२०. ऋग्वेद भाष्य ३. ३१. ७। 

२१. वही, ५. ४५. ७. | gs 

२२. शतपथ १. ४. १. २५ अङ्गिरा उ ह्यग्निः, ६.४, ४. ४ अङ्गिरा 
वा अग्निः । लेट पलक As 
२३. अष्टाध्यायी, (do वी० एस» पाठक, पूना, १९३५) ६. १; १९ 1 
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करते हो वह तुम्हारे सम्बन्ध में ही सत्य है (अन्य कोई भी उतना कल्याण नहीं कर 
सकता जितना तुम करते हो\*) | 


हे तेज के पुत्र अङ्गिरः | तुम जिसके दूत हो तथा ह॒व्य-भक्षण के लिये जिसके 
घर जाते हो उस यजमान को लोग सुहुव्य, सुदेव तथा सुबहिष कहते हैं, अर्थात्‌ वही 
सुन्दर हवि, देवता तथा आसन वाला माना जाता है” । 


हे अङ्गिरः ! तुम हमारी स्तुतियों को gars । 


हे अङ्गिरः! हमारे अध्वर का, यज्ञ का, सेवन करो तथा हमारी पुकार 
को Gale । 


हे प्रदीप्त अङ्गिरः ! मुझ मर्त्यं की पुकार को यश तथा तेज के साथ सुनो?” d 
हे अङ्गिरस्‌ ! तुम हमारी (जीवनः) हवि का सेवन करोर९ । 


हे अङ्गिरः | तुमको हम समिघाओं से और घृत से बढ़ते EO हे युवकतम ! 
तुम विस्तृत, विशाल रूप से चमको?? । 





२४. ऋग्वेद १. १. ६, यदङग दाशुष भद्रं करिष्यसि | 
तवेतत्‌ MURIET: ॥ 
२५. वहो, १. ७४, ४-५, यस्य दतो असि क्षये वेषि हव्यानि वीतये । 
दस्मत्‌ कृणोष्यघ्वरम्‌॥ 
तमित्‌ तुहव्यमङ्गिरः gla सहसो यहो | 
जना आहुः सुबहिषम्‌ ॥ 
२६. वही,.४. ३. १५, उत ब्रह्माण्यङ्गिरो जुषस्व सं ते शस्तिदववाता जरेत | 
२७. वही, Y. ९. ७ अस्माकं ओोष्यध्वरमस्माक qure: 
अस्माक श्रणघी हवम । 


२८. वहो, 2.58 Y, 


` स नो जुषस्व समिधानो अङ्गिरो देवो मर्तस्य azar सुदीतिभिः i 
२९. बहो, ६. २, १० जुषस्व हव्यमङ्गिरः | 


वहो ६, १६. ११, तं त्वा समिदिमिरङिगरो 


घृतेन वघयामसि 
वहत्छोचा यविष्ठ्य ॥ pen 
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हे तेज अथवा शक्ति के पुत्र अङ्गिरस्‌ ! अध्वर में an (घत को हवि देने 
की कलछी) तुम्हें प्राप्त होते हैं। तुम पराक्रम के पौत्र, घुत-युक्त केश वाले (घृत- 
युक्त ज्वाला वाले) तथा यज्ञ में सबसे पूर्व उपस्थित होने वाले, अग्नि arti 
अङ्गिरस्‌ ! नेमि को ऋभुओं के समान (जिस प्रकार ऋभु अथवा दिव्य शिल्पी रथ- 
नेमि को उत्तम रूप से बनाते हैं उसी प्रकार) पुकारों के द्वारा इस यज्ञ को अपने 
समीप उत्तम रूप से प्राप्त करो३२ । 


हे अङ्गिरः ! तुझ कवि, हृव्यवाहक एवं अमत्य को देवों ने, माता कीं तरह, 
उत्पन्न किया । २२ 


इन स्थलों में अग्नि देव के लिये केवल 'अङ्गिरः' शब्द का प्रयोग किया 
गया है, उसके विशष्यभूत “अग्नि” शब्द का प्रयोग अनुपलब्ध है । अतः इन स्थलों 
में अग्नि पद का अध्याहार करके विशेष्य-विशेषण भाव की संगति लगानी होगी 
अथवा 'अङ्गिरस्‌' और “अग्नि” को वाच्य-वाचक रूप से अभिन्न मानना होगा । 


> नीचे वे स्थल प्रस्तुत हैं जहाँ 'अग्नि' तथा 'अङ्गिरस्‌' दोनों पदों का सम्बोधन 
में प्रयोग हुआ है । इन स्थलों में अग्नि' पद को विशेष्य तथा 'अङ्गिरस्‌' को विशेषण 
मानना होगा । इन मन्त्रो में निम्नलिखित भाव अंकित है-- 


हे पवित्र अङ्गिरः ! तुम मनु, अङ्गिराः तथा ययाति के समान पूर्ववत्‌ अपने 
अपने सदन में आओ, दिव्य जन को लाओो, आसन पर बिठाओ तथा प्रिय यज्ञ 
qr | 


हे अङ्गिरः अग्नि ! स्तुत एवं स्तूयमान तुम हम स्तोताओं को स्तुति करने के 
लिये असाधारण रयि दो तथा युद्धों में हमारी वृद्धि के लिये तुम बढ़ोरे* । 





३१. वही ८. ६०. २, अच्छा fg त्वा सहसः सुनो अङ्गिरः सुचश्चरन्स्यष्वर | 
_ ऊर्जो नपातं घृतकेशमोमहेऽरिनं यज्ञेषु dg ॥ 
३२. वही ८. ७५. ५, तं नेमिसृभवो यथा नमस्व agfafa: i 
| नेदीयो यज्ञमङ्गिर: ।। 

३३. ATS. १०२. १७ तं त्वाजनन्त मातरः कवि देवासो अङ्गिरः । 
हव्यवाहममत्यंम्‌ ॥ Ya: 

३४. वहो १. ३१. १७,सनुष्वदग्ने अङ्गिरस्वदङ्गिरो ययातिवत्‌ सदने qd- 
वच्छ्चे | अच्छ याह्या बहा ded जनमा सादय बहिषि यक्षि च प्रियस्‌ ॥ 

३५. वही ५. १०. ७ td नो अस्ते अङ्गिरः स्तुतः स्तवान आ AT | 

होतर्विस्वासह रयिं स्तोतृम्यः स्तवसे च न उतंधि पृत्सु नो वषे ॥ 
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हे अग्नि ! प्रत्येक वन में आश्रित एवं रहस्य से समावृत अथवा हृदयल्प गुफा 
में स्थित तुमको अड्गिरसों ने प्राप्त किया । हे अङगिरः | वह तुम मथने से उत्पन्न 
होते हो, प्रकट होते हो, तुझ तेज के पुत्र को तेज की महत्ता कहते GU । 


हे अङ्गरः ! हम मनुष्य बनकर तुम्हें (अपने अन्तह दय की वेदी में) स्थापित 
करते हैं । मनुष्य के समान तुम्हें प्रदीप्त करते हैं । तुम, मनुष्य के समान दिव्यताओं 
की कामना वाले साधक को (दिव्य गुणों से) सुसंगत Hae” । 


है अङिंगरः, पावक अग्ने ! जिस तुम को गोपवन (व्याख्याकार सातवलेकर 


के अनुसार “वाणीं का पति) अपनी स्तुति से अतिशय बलशाली वनाता है, वह तुम 
हमारी पुकार को सुनो 


हे पराक्रम के पोत्र अङिगरः देव ! तुझ श्रेष्ठ एवं मन्युयुक्त के लिये किस वाणी 
से स्तुति HER | 


इनके अतिरिक्त ऋग्वेद के एक मन्त्र में 'अङिगरस्‌' पद का सम्बोधन एक 
वचन में प्रयोग मिलता है तथा मन्त्र का देवता अश्विनौ है । 'अङिगरस्‌' पद के साथ 
कोई क्रिया भी नहीं दिखलायी देती है । एकवचनान्त होने के कारण 'अडिगरस' पद 
की संगति aay के साथ नहीं लग सकती । इसलिये आचार्य सायण*° ने 
यह कल्पना की है कि 'अङ्गिरस्‌' यहाँ ऋषि का नाम है। अङ्गिरा ऋषि स्वयं 
अपने आपको सम्बोधित करके अइ्विनों को स्तुति करने के लिये प्रेरित करता 
है। स्कन्द स्वामी“ ने यहाँ 'अङिगरस्‌' शब्द का अर्थ अङिगरस सम्वन्धी 





३६. वही ५. ११. ६, 


त्वामग्ने अड्गिरसो गुहा हितमन्वविन्दञ्छिथियाण बने चने i 
स जायसे मथ्यमानः सहो महत्‌ त्वामाहु सहसरपुत्रमङ्गिरः ॥ 
bp वही X. २१. १, मनुष्वत त्वा नि घोमहि मनुष्ववत्‌ समिधीमहि t 
E 35. Wd ८. ७४. ११ यं त्वा गोपवनो गिरा चनिष्ठदग्ने अहिगर: 
अ | स पावक et gay ॥ . 
३९. वहो ८. ८४. ४, कया ते अग्ने अङ्गिरः ! 
वराय देव मन्यबे ॥. | 
४०. go, सायण भाष्य, ऋ० १. ११२. १४। | 







- Ps 


ऊर्जो नपादुपह्तुतिस्‌ । 


| भाष्य (विइवबन्धु सम्पा | 
Te, होणि | 
११२. १५, अज़िरदशब्देव अत्राङ्गिरःसम्बद्धादिवनो wed SA, 
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अरिवंनौ' किया है अर्थात्‌ अङिगरस्‌ ऋषि द्वारा स्तुत्य । Tac माधव*२, 'अङ्गिरस्‌' 
पद को विशुद्ध यौगिक मानते हुए तथा उसे अद्विनौ का विशेषण मानते हुए, इस 
पद का अर्थ 'गमनशीलो अदिषनो' करते हैं। इन दोनों ही व्याख्याकारों ने 
'अङिगिरस्‌’ पद में, व्यत्यय के सिद्धान्त के आधार पर, द्विवचन के स्थान पर एक 
वचन का प्रयोग माना है । मुद्गल*३ ने अपनी व्याख्या में सायण का ही अनुसरण 
किया है । स्वाभाविकता की दृष्टि से "e gx को अश्विनो का विशेषण मानना ही 
उपयुक्त प्रतीत होता है । 


मन्त्र का अभिप्राय है-हे गमनशील अश्विनौ ! तुम दोनों मन से जिन 
संरक्षणों के द्वारा स्तोताओं को आनन्दित करते हो तथा गोपप्रवाहों के मूल में सबसे 
आगे पहुंचते हो और जिन संरक्षणों से वीर मनुष्य की सम्पत्ति से (उसे सम्पत्ति 
देकर) रक्षा करते हो उसके साथ हमारे पास भी आओ?” । 


एक अन्य मन्त्र में मन्त्र का देवता वृहस्पति है तथा उसके लिये 'अङिगरस्‌' 
सम्त्रोधन विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। सायण ने इसकी व्याख्या में वृहस्पति को 
'अङिगरस्‌' माना है। मन्त्र का अभिप्राय है-- हे आडिंगरस वृहस्पति! इन्द्र को 
सहायता से जब तुमने गायों के समूह को ऊपर की ओर प्रेरित किया तथा अन्धकार 
से आच्छादित जल-समूह को नीचे की ओर भेजा तब गायों को छिपाने वाला, 
सुरक्षित रूप से रखने वाला) का पबत तुम्हारे श्रेय के लिये उन्मुक्त (द्वार वाला) 

हो गया! ** । 


अव तक ऋग्वेद के उन मन्त्रों का संक्षिप्त भाव प्रस्तुत किया गया जिनमें 
‘aferca’ पद केवल अथचा ‘afta’ पद के साथ सम्बोधन के रूप में तथा एक स्थल 
पर अश्विनौ और दूसरे स्थल पर बृहस्पति के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 





४२. Zo वही । 
४३. RO, वही । 
वही, १. ११२. १५-८ 


याभिरङ्गिरो मनसा निरण्यथोऽग्रं गच्छयो विवरे गोअर्णसः | 
याभिमंनुं शूरमिषा समावतं तामिरू ष॒ ऊतिभिरश्विना भतम्‌ ॥ 


४५. ऋ० २. २३. १८-- 
तव थिये व्यजिहीत. पंबंतो tat गोत्रमुदसैजों यदङ्गिरः। 
इन्द्रेण यजा तससा परीवृतं बृहरपंते निरपासोब्जो अणेवस्‌ tt 
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E Sto कपिलदेव शास्त्री 


इन स्थलों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि अङ्गिर्‌स्‌' पद यहाँ, ऋषि का वाचक न 
होकर, अग्नि देव का तथा अश्विनों और बृहस्पति का विशेषण हे । इस प्रसंग में 
यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 'अङ्गिरस्‌' के विशेष्यभूत “अग्नि” शब्द का 
अर्थ, आध्यात्मिक के अनुसार, ब्रह्म अग्नि है । यज्ञाग्नि अथवा अन्य किसी प्रकार की 
पाथिव अग्नि, qqa अग्नि अथवा सौर्य अग्नि का कारणभूत यह Fafa ही अग्नि 
शब्द का वास्तविक एवं प्रधानरूप से अभिप्रेत अथे है। यज्ञ-अग्नि उस ब्रह्म-अग्नि का 
स्थूल, पर एकदम सटीक, प्रतीक है। नेरुक्तों के अनुसार भले ही वह--अग्नि पार्थिव, 
अन्तरिक्षीय, तथा द्यस्थानीय इस रूप में--तोन प्रकार की हो, पर इन सभी में उस 
मौलिक अग्नि (ब्रह्म-अग्नि) की शक्ति ही कार्यरत है, उसी के प्रकाश से ये सभी 
प्रकाशित हैं: * । वही सबकी प्रकृति है तथा सब नाम उसी के है** नैरुक्त प्रक्रिया 
के पोषक आचार्ये यास्क ने भी एक मन्त्र को व्याख्या में इस ब्रह्माग्नि को विशेष्य 


(वाच्य) माना है तथा इन्द्र, मित्र, वरुण इत्यादि सभी अन्य देवता-वाचक शब्दों को 
विशेषण (वाचक) माना है” 1 


Ma के अनेक मन्त्रों में अग्नि के लिये असाधारण, सर्वातिशायी, अतिभव्य 
विशेषणों से मण्डित वर्णन उपलब्ध है । उसे--मर्त्यों में अमत्य, प्रकृष्ट चेतना वाला - 
कवि के संकल्प से युक्त, सत्य द्रष्टा, सत्य श्रोता इत्यादि --कहा गया Q^ । ये कथन 
इस बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं कि वेदों में 'अग्नि' पद का प्रधान एवं परम अर्थ 
ब्रह्मरूप अग्नि है, और सभी ad उसकी अपेक्षा गौण हैं, व्यावहारिक हैं । अग्नि 


को इस प्रमुख विशेषता को ध्यान में रखते हुए अङ्गिरस्‌ के स्वरूप के सम्बन्ध में यहाँ 
कुछ विचार प्रस्तुत किया जाता है 1 


ऋष्वद ५. ११. ६ (go पुर्व पृष्ठ ५, पा० टि० सं० ४) में अग्नि के सम्बन्ध 
४६. go कठोपनिषद्‌ ५. १५, 


न तत्र सूर्यो भाति न चख्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः | 
तमेव भान्तमनुभाति सबं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ 





४७, £o fre, ७. v, सहामाग्य 
प्रकृतिसावंनाम्न्याच्च | 


४८, Ke निरक्त, ७, 


त्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 


१८, इसमेवारिन महान्तमात्मानं बहुधा मेधाविनो aafia t 
इन्द्र मित्रं qui afid च गरत्मन्तमभ | 

2 | ; i a 

| 3 5०, ऋ० १. !. ५; १, ७७, १; ५, २५, ४; ६. ५. ५; ७, ४. ४ | 
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“१९० Ro, AJAT ४. ११, व्रतं कृणुतारिनब्रेह्या ग्नियज्ञो वनस्पतिथज्ञियः à 


' ऋग्वेद में अङ्गिरा LY 


में यह कहा गया है कि 'यह अग्नि गुहाहित' है, अर्थात्‌ रहस्य से आच्छादित है 
अथवा हृदयछप गुहा में स्थित है“1 । इसे अङ्गिरसो ने प्राप्त किया और वह मथने 
से उत्पन्न होत! है तथा उसे तेज की महत्ता कहते हैं। यहाँ 'अङिगरस्‌' शब्द का 
उभयविध--अङ्गिरस्‌ ऋषि के नाम के रूप में तथा अग्नि देव के विशेषण के रूप 
में--प्रयोग मिलता है। अग्नि का मन्धन करके उसे प्रकट करने वाले ऋषि को 
अडिगरस्‌ कहा गया है | | 


यहाँ के 'वने-वने' शब्द का अर्थ सेवनीय, सम्भजनीय*' (आदर्श साधक) 
किया जा सकता है, जिसके हृदय में दिव्य संकल्प की अग्नि अव्यक्त रूप से विद्यमान 
है । मथने से--निरन्तर तपस्या, संयम एवं साधना के संघषंपूणं जीवन से--यह 
अग्नि प्रकट होती है (स जायसे मथ्यमानः) । इसी दृष्टि से उपनिषद्‌*र में कहा गया 
& कि अपने शरीर को नीचे की अरणि तथा भगवान्‌ के नाम (प्रणव) को ऊपर की 
अरणि बनाकर ध्यान की प्रक्रिया से मथने का अभ्यास करके सुगुप्त देव को प्रकट 
किया जा सकता है । 


ऋग्वेद ६. १६. ११ (द्र० पूर्व पृष्ठ ४, qro feo do ७) में समिधा तथा 
घृत से अग्नि को बढ़ाने की वात कही गई है । यहाँ समिधा तथा घृत का रूपक 
अथवा प्रतीक यज्ञ की प्रक्रिया से लिया गया है । परन्तु इन्हें वहीं तक सीमित नहीं 
मानना चाहिये । अग्नि के लिये इस मन्त्र में बृहत्‌ रूप से चमकने' (बुहच्छोचा) की 
शुभ कामना यह संकेत देती है कि यहाँ अध्यात्म अग्नि को जीवन में प्रदीप्त करने, 
उससे जीवन को पूर्णतः परिमाजित करने तथा अध्यात्म तेज से जीबन को तेजस्वी 
बनाने की भावना ऋषि को अभिप्रेत है। 


ऋग्वेद ५. १०. ७ (xo qd पृष्ठ X, uro feo Ho ३) में अङ्गिरस्‌ अग्नि 
से जो यह प्राथंना की गई है कि “वह स्तोता को व्यापक एवं अपराजेय (विस्वासह) 
रयि (सम्पत्ति) प्रदान करे तथा युद्धों में हमारी afe के लिये वह स्वयं भी वृद्धि को 


५१. परमतत्त्व के गुहा-हित होने की बात वेदों में अन्यत्र भी कही गयी है । 
Ko यजुर्वेद ३२. ८, चेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहा सद्‌ यत्र faga भवत्येकनीडम्‌ | 


तस्मिन्निदं सं च वि चंति सवं स ओतः प्रोतशच विभः प्रजासु ॥ 
५२. Ko धातुपाठ घातु Fo ४६३-६४, वनषणसम्भवस्तौ | 


५३. श्वताशवतरोपनिषत्‌ २, १. १४ 
स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ | 
घ्याननिर्मथनाम्यासाद्‌ देवं पश्येज्ञिगुढवत्‌॥ 
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प्राप्त हो,” इस प्रार्थना में युद्ध को, आसुरी वृत्तियों के साथ देवी वृत्तियो के, gag 
का प्रतीक माना जा सकता है । जब अग्नि (दिव्य संकल्प) बढ़ा हुआ होगा तभी 
इस युद्ध में आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त की जा सकती है तथा साधक की वास्त- 
विक वृद्धि अथवा उन्नति हो सकती है | 


TAT २. २३. १८ (Ro पूर्वे पृष्ठ ६, पा? feo do ६) में गायों के गोत्र 
(समूह) को ऊपर की ओर प्रेरित करने तथा अन्भकार से आच्छादित जल-त्रवाह 
को अन्धकार से उन्मुक्त करके नीचे की ओर प्रेरित करने के लिये अङ्गिरस्‌ वृहस्पति 
से जो प्रार्थना की गई है उसका भी प्रतीक की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। दिव्य 
ज्ञान-रश्मि तथा अन्तश्चेतना ही यहाँ क्रमशः गायों के गोत्र (गो-समूह अथवा गायों 
को छिपाने वाला पर्वत) एवं जल-प्रवाह के रूप में अभिप्रेत प्रतीत होते हैं । अध्या- 
त्मसाधक की साधना में सत्ता के तमोमय निश्चेतन समुद्र से परिमाजित एवं समुन्नत 
चेतना को रश्मियाँ ऊपर की ओर गति करती हैं तथा उध्वं चेतना का समुद्र अपनी 


सत्य, ज्योति तथा आनन्द की लहरियों को नीचे की ओर, साधक की अन्नमय सत्ता 
की ओर, भेजता है** । 


इस प्रकार गो-समूह (गवां गोत्रम्‌) को ज्ञान रदिमयों के समूह तथा जल- 
घाराओं (अपाम्‌ और्णवम्‌) को दिव्य चेतना का भ्रवाह्‌ मानने पर वेद के ये स्थल 


बड़े महत्त्वपूर्ण बन जाते हैं तथा आध्यात्मिक साधना एव आध्यात्मिक आरोहण के 
गीत का रूप ले लेते हैं । 


इस मन्त्र में अङ्गिरः' पद “बृहस्पते” 
वेदवाणी का अधिपति) बह परमात्मा है जो दिव्य चेतना के रूप में अध्यात्म- 
साघक के हृदय में प्रादुर्भूत होता है। अध्यात्म तेज से जाज्वल्यमान अथवा अत्यधिक 
प्रदीप्त एव प्रकाशित होने के कारण चेतना को 'अङ्गिरस्‌' कहा गया है । यह 
दिव्य चेतना जब साधक में प्रकट होती है तो ज्ञान की Waat चेतना के निम्न 
से ऊपर की ओर तथा ऊपर की चेतना से नीचे की ओर प्रवाहित होती. हैं 
जय | प्रकार उसको सम्पूर्ण चेतना, भावना तथा अनुभूति सभी कुछ दिव्य बन 


का विशेषण है । वृहस्पति (ब्रह्म अथवा 


सम्भवतः इसी दृष्टि से 
EE है 9 
१४, Zo 
४५८ 


इस दिव्य चेतनामयी अग्नि को ऋग्वेद के अनेक 


/ अरिनमन्त्रमाला, To ७२-७३॥ ` 


8० छान्दोग्योपनिषत्‌ १, २, (१, वाग्‌ हि बहती, मद एष पतिः 1 
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ऋग्वेद में अङ्गिरा १७ 


मन्त्रों में अङ्गिरस्तम' शब्द के द्वारा भी सम्बोधित किया गया है तथा उससे निम्न- 
लिखित प्रार्थना की गयी है-- 


हे विधातृतम (विधाताओं में श्रेष्ठ) अङिगरस्तम अग्निदेव ! हम तुम्हारे लिये 
सेवन योग्य प्रिय वाणी का उच्चारण करे । हे अङ्गिरस्तम अग्नि ! वे सभी प्रजाएँ 
कामनाओं की पूर्ति के लिये तुमसे प्रार्थना करती QUO । हे अडिंगरस्तम अग्नि ! जिस 
तुम को (साधक) जन या लोग प्रदीप्त करते हैं वह तुम हमारी पुकार को सुनो! । 
हे अङ्गिरस्तम ! इन (जीवन) हवियो का निरन्तर सेवन करते हुए (जीवन) यज्ञ को 
ऋतु के अनुकूल (प्रत्येक अवसर पर) आगे बढ़ाओ, समुन्नत करो** । 


यहाँ के 'अग्ने नय' अंश से ‘ata’ शब्द के निवंचन अग्रणीभंवति”*” का 
मूल आधार प्राप्त हो जाता है जो 'अग्नि' तथा 'अङिगिरः' के विशेष्य-विशेशण भाव 
का पोषक है । 


सामान्य अथवा भौतिक अग्नि को भी अङ्गिरा कहा जा सकता है । वेद-मन्त्रों 
का प्रथम बार पारमाथिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार का अर्थ करने वाले, 
अद्भूत मेघा-सम्पन्न, स्वामी दयानन्द ने 'अङ्गिरस्‌' पद का--ईशवराग्नि तथा 
मौलिक अग्नि--दोनों प्रकार का अर्थ किया भी है,*1 क्योंकि सामान्य अग्नि में भी 
स्वयं प्रकाशयुक्त होने, Aral को प्रकाशित करने, प्रज्वलित होने तथा परिमाजित 
करने का गुण विद्यमान है। परन्तु सामान्य अग्नि की अपेक्षा ब्रह्मारिनि का विशेष 





५६. ऋग्वेद १. ७५. २, अया ते अङ्गिरस्तमाग्ने बेघस्तम प्रियम्‌ d 
वोचेम ब्रह्म सार्नास॥ 


५७. ऋग्वेद ८. ४३. १८, तुम्यं ता भङ्गिरस्तम विश्वाः सुक्षितयः पृथक्‌ t 
अग्ने कामाय येमिरे ॥। 


५८, "Ed c. V3. २७, यं त्वा जनास इन्धते मनुष्वदङगिरस्तम | 
अग्ने स बोधि मे वचः । 


४९, वहो c. VY, c, जुषाणो अङ्िरस्तमेमा हव्यान्यानुषक्‌ | 
अग्ने यज्ञं नय ऋतुथा II 
६०, निरुक्त, ७. १४, अग्नि: कस्मात | अग्रणीसंवति । 


६१. xo वेदिककोष, राजवीरशास्त्री (आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली, 
१९७५) । ; 


— क 
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T डा० कपिलदेव शास्त्री 


रूप से बोध ऋषि को इन मन्त्रों में अभीष्ट प्रतीत होता है। इसी कारण इन uen 
में 'अड्गिरस्तम' (अत्यधिक प्रज्ज्वलित), 'वेघस्तम' (विधान, रचना तथा सृष्टि करने 

में अत्यन्त समर्थे) जसे 'तमप्‌' प्रत्ययान्त विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इन 
'तमप्‌' प्रत्ययान्त 'अङ्गिरस्तम' जसे विशेषणों के प्रयोग से भी यह स्पष्ट है कि 
इन प्रसंगों में 'अङ्गिरस्‌' पद, किसी व्यक्ति अथवा ऋषि-विशेष का नाम न होकर 
विशेषण मात्र हूँ । 


'अग्नि' के विश पण के रूप में 'अङिगरस्तम' पद का प्रयोग ada में प्रथमा 
अथवा द्वितीया विभक्ति के एक वचन में भी मिलता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग 
जिस मन्त्र में हुआ है उसका आशय है--“हे अग्नि | तुम अङ्गिरस्तम हो, कवि हो 
तथा देवों के कर्मो को अलंकृत करते gr | द्वितीया विभक्ति में ' अङ्गिरस्तम” 
शब्द का प्रयोग जिस मन्त्र में हुआ है उसमें यह प्रार्थना की गई है कि--''अङ्गिरस्तम 


अग्नि को हमारे संयमपूणं यज्ञ प्राप्त हों । बह होता है तथा प्रजाओं में सर्वाधिक 
यशस्वी है“३ 1” 


अग्नि देव के अतिरिक्त इन्द्र, सोम तथा उषा के लिये भी ऋग्वेद में 'अङिग- 
रस्तम' विशेषण-प्रयुक्त हुआ है*४ हे--क्योंकि वे भी प्रकाश के देवता हैं तथा 
आध्यात्मिक व्याख्याताओं के अनुसार क्रमशः दिव्य चेतना, आनन्द तथा प्रकाश के 
प्रतीक $35 | ऋग्वेद १. ३१. १ में यह्‌ तथ्य स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया गया है 
कि मूलत: अग्नि ही अडिगरा है और वही ऋषि भी है। मन्त्र का भाव है-_'े 
अग्नि ! तुम (आद्य) अङ्गिरा: हो, ऋषि हो, देवों में देव हो, कल्याणकारी हो र 
सखा हो। तुम्हारे कमे में (कर्म के अनुसार) क्रान्त द्रष्टा (दुरदर्शी), ज्ञानयुक्त कर्म 
वाले तथा तेजस्वी मरुत्‌ प्रकट होते हैं। मरुतों को एक अन्य ज में ae 


LS 


६२ ऋग्वेद १. ३१. i 

= ` A RR २, त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरस्तमः कविदेवानां परि मृषसि 

६३. ८, २३. १० अच्छा नो अङगिरस्तमं यज्ञासो यन्तु संयतः | 
होता यो अस्ति विकवा यश्ञस्तमः 1) 


६४. go इन्द्र के लिये 'अङिग ; 
१. १३ ०. ३ मे, सोम के लिये ९, : i be T प्रयोग ऋग्वेद t ® १ ००, ४; 


७, ७९, ३ में उपलब्ध है । i sb xd ज्या क fa TTAR ७, ७५. १; 


६४. Wo वेवरहु्य १० १११-१२, १७२ 


- a © i 
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ऋग्वेद में अङ्गिरा ५९ 


तरुण, अमर सत्यवेत्ता, सत्य-श्रोता देव कहा गया SA | स्पष्ट है कि अध्यात्म- 
साधक की अदम्य शक्ति, जो इन विशेषताओं से युक्त है तथा दैवी संकल्प अथवा 
भागवत चेतना से सुनियमित होकर अपना कार्य करती है, उसे ही सम्भवतः ‘wea’ 
शब्द द्वारा संकेतित किया गया है । यहीं ऋग्वेद १. ३१. २ में पुनः इसी बात को 
और प्रबल शब्दों में कहा गया है कि 'हे अग्ने ! तुम प्रथम अङ्गिरस्तम हो, कवि 
हो, देवों के कमं को अलंकृत करने वाले हो” इत्यादि । 


एक अन्य मन्त्र में अग्नि को 'अङ्गिरसों में ज्येष्ठ' कहा गया है । seas 
१० ६७.२ में यह कहा गया है कि “ऋत का शंसन करते हुए ऋजु मार्ग का ध्यान 
करते हुए, प्राण-शक्ति एव दिव्यता के पुत्र वीर अङ्गिरस्‌, प्रेरक बनकर यज्ञ के मूल 
(अग्नि) का सर्वप्रथम स्तवन करते E । 


इस प्रकार, ऋग्वेद के इन स्थलों के अध्ययन से, यह निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि कम से कम ऋग्वेद के इन मन्त्रों में अग्नि! तथा 'अङ्गिरस्‌' शब्द 
विशेष्य-विशेषणभाव से सम्बद्ध हैं अथवा अङ्गिरस्‌ अग्नि की वह विशेषता है जो 
अग्नि से ही उत्पन्न होती है । जिन ऋषियों ने इस विशेषता को, देव्य अग्नि अथवा 
आत्म-चेतन्य के अंगारे को, जीवन में प्रकट किया, अनुभव क्रिया, चरितार्थं किया, 
वे भी इसी नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्हें भी 'अङ्गिरस्‌' नाम दिया गया है । ये अङ्गिरस्‌ 
ऋषि ही कुछ समय बाद पितर कहलाये | अङ्गिरस्‌ ऋषियों का उल्लेख ऋगबेद में 
इन्द्र और वृत्र तथा पणि आदि के प्रसंगों में अनेक वार हुआ है, वह अलग विचार- 
णीय विषय है । 


SS 


६६. ऋग्वेद ५. ५७. ८, हये नरो मरुतो मळा नस्तुवीसधासो अमृता AAT: d 


AANA कवयो य॒वानो बृहद्गिरयो बहदुक्षसाणा: ।। ` 


६७. ऋग्वेद १. १२७. २, यजिष्ठं त्वा यजमाना gan ज्येष्ठमङ्गिरसां विप्र" 
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वेदव्याख्या में कमंकाण्ड-सिद्धान्त को भूमिका 
SIO कृष्ण BIS 
दिल्ली 


The ritual explanation and application of each and every 
mantra of the Vedas even through false etymologies and far-fetched 
imaginations makes the Vedas more unintelligible. The commen- 
tators only followed the tradition of the Brahmanas and Kalpa- 
sutras. Infact, the true sense of the Vedas can be grasped only _ 
by the independent study of the mantra itself. | 


वेदव्याख्या में कमंकाण्ड-सिद्धान्त की भूमिका पर्याप्त महत्त्वपूर्ण रही है 
क्योंकि अधिकांश वेदभाष्यों का आधार यही है। सुप्रसिद्ध भाष्यकार स्कन्दस्वामी, 
वॅकटमाधव, सायण, उव्वट एवं महीधर यद्यपि कुछ स्थानों पर आधिदेविक 
और आध्यात्मिक अथं भी देते हैं, परन्तु अधिकांशतः उनकी व्याख्या कर्मकाण्डः 


परक ही है। 


वस्तुतः कर्मकाण्डपरक-व्याख्या की आघारभूमि ब्राह्मण ग्रन्थों में ही निमित 
हो गई थी । ब्राह्मणों का प्रमुख विषय यज्ञ-विद्या की व्याख्या है । श्रौतसुत्रो में जिस 
जटिल कर्मकाण्ड का सूक्ष्म वर्णन प्राप्त होता है, उसका सूत्रपात ब्राह्मणों में हो चुका 
था । उसी प्रसंग में ब्राह्मणों में यज्ञ क्रियाओं में मन्त्रों का विनियोग निदिष्ट है और 
उनकी व्याख्या भी की गई है । इन्हें ही हम वेदव्याख्या के प्रथम प्रयास कह सकते 
हैं । इससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि संहिताओं और ब्राह्मणों में पर्याप्त 
कालान्तर है जिससे ब्राह्मणों में मन्त्रों की व्याख्या की आवश्यकता समझी गई । यह 
भी सम्भव है कि मन्त्रों को कर्मकाण्ड के अनुकूल सिद्ध करने के लिये उनकी विशेष 
व्याख्या की आवश्यकता पड़ी हो । इससे यह सिद्ध होता है कि व्यापक दृष्टि से यज्ञ- 
सामान्य के अनुकूल कुछ मन्त्रों के होते पर भी सभी मन्त्र जटिल कर्मकाण्ड के अनुकूल 
नहीं रहे होंगे । उदाहरणार्थ दर्शपूर्णमास याग के आरम्भ में श० To १।७।१।२ में, 
'इषे त्वोजें त्वा? मन्त्राश का विनियोग शाखाच्छेदन निमित्त दर्शाया गया है तसा- 
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च्छितत्ति' परन्तु मन्त्र के शब्दों से ऐसा कोई निदेश प्राप्त नहीं होता । 'स्बा' को 
किसी अन्य पदार्थ का प्रतिनिधि भी माना जा सकता है। इसी प्रकार 'द्योरसि 
पृथिव्यसि' मन्त्रांश का विनियोग उखा को ग्रहण करने की क्रिया में किया गया है 
(अयोबामादत्ते-द्योरसि पृथिव्यसोति--श० ato १।७।१।११) जव कि मन्त्र में ऐसा 
संकेत नहीं है । इसीलिये इसकी सार्थकता सिद्ध करने के निमित्त कहा गया है कि 
इस मन्त्र के'द्वारा उखा की उपस्तुति करता है, उसका महत्त्व प्रतिपादित करता 
है।' इसके अतिरिक्त sto सं और sre ब्रा» के क्रम में भेद भी ध्यातव्य है । 
To Wo का प्रारम्भ इषे त्वा' आदि मन्त्र से होता है जब कि श० ब्रा? में सर्वप्रथम 
ब्रत धारण करने के निमित्त 'अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि’ (ato Wo १।५) का 
विनियोग बताया गया हे । यदि मन्त्र मूलतः विनियोगार्थ होते तो . मन्त्रक्रम और 
विनियोगक्रम एक ही होने चाहिये थे । | 


ब्राह्मण ग्रन्थों द्वारा प्रारम्भ किये गये इस मन्त्र विनियोग का और अधिक 
विस्तार श्रौतसृत्रों तथा गृह्मसृत्रों में हुआ । एक एक सूक्ष्मातिसूक्ष्म यज्ञक्रिया के लिये 
किसी न किसी प्रकार सम्बद्ध, अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध अथवा नितान्त असम्बद्ध 
कोई न कोई मन्त्र जोड़ा ही गया है। ऐसे स्थानों पर do ato (२।२।६) के उस 
वचन की भी अवहेलना हो जाती है. जिसके अनुसार यज्ञ को समृद्धि इसी बात में है 
कि उसमें कर्म ऋचा अथवा यजुमेन्त्र के अनुकूल हो ।२ इष ed spear! आदि के 
उदाहरण ऊपर भी दिये जा चुके हैं। इसी प्रकार ato sito. (१०।६) में अश्वमेघ 


यज्ञ में सवन के पश्चात्‌ तीन सावित्री इष्टियों का विधान हे । उनमें से द्वितीय इष्टि 


की याज्या के रूप में 'आ देवो ag सविता --इत्यादिरे का विनियोग किया गया 


है = यहाँ केवल इसी सावित्री क्रचा के विशेष विनियोग का कोई विशेष औचित्य 
| दिखाई देता । कुछ गृद्यसुत्रो में वरवषू द्वारा दवि-भक्षणनिमित्त 'दधिक्रा- 
व्णोऽकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः इत्यादि* मन्त्र का विनियोग केवल मन्त्र के आं 


दो अक्षरों के आचार पर किया गया प्रतीत होता है यद्यपि प्रसंगानुसार यह दधिक्रा 
अश्व के विषय में है और इसका दही से कोई सम्बन्ब नहीं। | 


` सम्भवतया ऐसे होना को देखकर ही आदित्यदर्शन अपनी पाकपज्ञविवति 








R उपत्तोत्येबंनामेतन्महयत्येव यदाह्‌ द्योरसि प॒थिव्पसीति l 
२» एतद यज्ञस्य समृद्ध यद्रूपसमुद्धं यत्‌ कम क्रिपमाणमुरयनुर्वाभिवदत्ति। . - 
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वेदव्याख्या में कर्मकाण्ड-सिद्धान्त को भूमिका ६३ 


में यह कहने को वाध्य हुआ कि--“'प्रायः सभी पुरोहित वेद पढ़ने में लगे रहते हैं, 
परन्तु कभी भी उध्षमें से एक शब्द का भी अर्थ नहीं समझते U वेद के पठनमात्र से 
ही अपने आपको कृतकृत्य समझते हुए वे घर में उसी प्रकार निष्फल गर्जना करते 
हैं जसे शरद्‌ ऋतु के मेघ । वे परस्पर एक दूसरे को कहते हैं कि हमें वेद के अर्थ 
से क्या लेना, और यह कर वेदार्थ ज्ञान में लगे हुए अर्थज्ञ विद्वानों का उपहास 
करते EQ E if 


वेदार्थ के विषय में यह उपेक्षा और मन्त्रों के मूल उद्देश्य से हटकर विनियोग 
की यह प्रवृत्ति आगे के युग में लगभग वेदव्याख्या पर पूर्णरूपेण छा गई । सम्भवतया 
इसीलिये स्कन्दस्वामी, उव्वट, वेंकट, महीधर, सायण प्रभृति भाष्यकारों ने अपने 
भाष्य इस विनियोगपरक कर्मकाण्ड पर आधारित किये हैं और सभी मन्त्रों के अर्थों 
की संगति येन केन प्रकारेण तत्तत्‌ से विठाई है। ऐसा करने में बहुधा कठिनाई 
सामने आई, उन्हें मन्त्रों के शब्दों के दूराक्ृष्ट अर्थ करने पड़े । इस प्रक्रिया में कई 
वार ofan निर्वचनों, कल्पनाओ तथा व्यत्ययों का आश्रय लेना पड़ता है । 


उदाहरणार्थ निम्नलिखित मन्त्र लिया जा सकता है-- 


AI दरप्सस्य धमत: समस्वरन्‌ 
ऋतस्य योना समरन्त नाभयः | 

त्रीन्त्स qeu superum आरभे | 
सत्यस्य नावः सुकृतसपोपरन्‌ ॥ (ऋ० ९।७३।१) 


भा० sito (vig) का अनुसरण करते हुए सायण ने इस मन्त्र से आरब्ध सम्पूर्ण 
युक्त का विनियोग सोमयाग से पूर्व प्रवग्य में अभिष्टव के अन्तर्गत निदिष्ट किया 


eee 





६. इहैतेच्छादन्साः प्रायः सर्व वेदमधीयते t 
पदमप्येकमेतस्मान्न बुध्यन्ते कवाचन ॥ 
पाठमात्रेण वेदस्य मन्पमानाः कृतार्थताम्‌ । 
aaka त्रिया गेहे निष्फल शरदभ्रवत ॥ 
ada कि नो वेदस्य वदन्ति इति ते मिथः | 
अर्थज्ञानस मासज्जानथंज्ञान्‌ विहसन्ति च | 


: (प° मधुसूदन कौल द्वारा लौगाक्षिगृह्यसुत्रःकी भूमिका (To ७-८) में पाण्डुः M 
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६४ डा० कृष्णलाल 


है ।० तदनुसार सृक्व (ओष्ठप्रान्त) को यज्ञ का जबड़ा या अधिषवण फलक बताया 
है ।” ऋत का अर्थ यज्ञ बताया है, और 'नाभयः' सोमरंस है।* नाभि के सोमरस 
होने का कोई आधार नहीं बताया गया । तृतीय पाद का अर्थ यह किया गया है-- 
“मनुष्यों, देवों आदि के संचरण के लिये सोम तीन ऊंचे लोकों को बनाता है! 1१° 
अन्तिम पाद में “सत्यस्य नावः” का अर्थ करने के लिये सायण ने पहले तो सत्य 
को सोम बताया है और फिर नावः' को नोका के समान रखी हुई चार आदित्य, 
आग्रयण, उक्थ्य और ध्रूव हाँडियाँ ( स्थालियां ) बताया है।11 दूसरी ओर इसका 
सीधा सा अर्थं “सत्य की नोकार्य ' अर्थात्‌ सत्यरूपी नौकायं (शोभन कार्यं करने वाले 
को पार करती हैं, जीवन में सफल बनाती हैं)” होगा d 


इसी सूक्त के नवम्‌ मन्त्र के निम्नलिखित पूर्वार्घ का सायणभाष्य भी ध्यान 
देने योग्य है-- 


ऋतस्य तन्तुचिततः पवित्र आ 
जिह्वाया aa वरुणस्य मायया | 


सायण के अनुसार प्रथम पाद का अर्थ होगा--'सत्यरूप यज्ञ का विस्तारक 
(सोम) वस्त्र के छलने में फला हुआ है ।!१२ ऋत का अथे सत्य और यज्ञ सर्वथा 
सीवा न होते हुए भी किसी प्रकार संगत हो जाता है । परन्तु द्वितीय पाद के अये में 
सायण को अर्थे सिद्ध करने में कठिनाई का अनुभव करना पड़ा है। उसने निम्न- 
लिखित रूप में व्याख्या की है --'सोम वरुण की जिह्वो के आगे माया अर्थात्‌ कर्म से 
स्थित है । वरुण की fergt के आगे जल रहता है। उस जज में सोम रहता है, इस 
प्रकार वसतीवरी आदि जल में स्थित है, यह अर्थं हुआ ।''३ अब यहाँ वरुण की 





७. प्रवग्ये$भिष्टव एतत सूक्तम्‌ । 
८. सृक्वे यज्ञस्य हनुस्थानीये"'अधिषवणफलके । 
९. ऋतस्य सत्पमूतस्य यज्ञस्य "नामयः सोमरसाः | 


ie. सोमः समुच्छितांल्लोकान्‌ भनुष्यदेवादीनां सः्चरणाय करोति । 


११. सत्यस्य सत्यमूतस्य सोमस्य नावो 


- नौका इव सियताशचतस्रः स्थाल्यः 
आदित्याग्रयणोकथ्यध्र वस्थाल्य इति | 


í (X. ऋतस्य सत्यमतस्य यज्ञस्य ! चित्रे 3 i 
हलतो बलतः । l; स्तता पवित्रशविवालमये दज्ञापवित्रे 


१३. वरुणस्य जिह्वाया अग्रे मायया कर्मणा आ । आहि 
ee थतः। वरणजिह्वाप्र 
बपस्तिष्ठन्ति | तास सोमो वसतीति वसतीवर्याद्य॒दकेष्‌ स्थित इत्यर्थः । P 
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वेदव्याख्या में कर्मकाण्ड-सिद्धान्त की भुमिका EX 
जिह्वा की उपयुक्त व्याख्या सायण ने इन शब्दों के यौगिक अथवा ey दोनों अर्थों की 
अवहेलना करके कर दी है। वरुण की जिह्वा क्या है, उसके अप्रभाग में जल कैसे 
होगा--इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। . 


इसी प्रकार अथववेद पर 'सायणभाष्य का एक उदाहरण उपलक्षणार्थ लिया 
जा संकता है। अथबं० २।२७ में पाठा नामक ओषधि की स्तुति है और उससे 
शत्रुओं को पराजित करने, विवाद के समय उन्हें शुष्क्रकण्ठ करने (परिणामतः प्रार्थी 
के कण्ठ को सशक्त करने) और विरोधी से उत्कृष्ट बनाने की प्रार्थना की गई है। 
स्पष्ट है कि पाठा का औषध-गुण कण्ठ को शक्ति प्रदान करने वाला है। इस प्रसंग 
में आयुर्वेदिक ग्रन्थ भावप्रकाशनिधण्ट्‌ द्रष्टव्य है जहाँ पाठा को कटु, तीक्ष्ण, वायु और 
श्लेष्मा का हरण करने वाली, हल्की, वेदना, ज्वर, वमन, कुष्ठ, अतिसार, हृदयरोग, 
दाह, खुजली, विष, इवासरोग, कीड़ों, gei आदि के ब्रणों को नष्ट करने वाली 
बताया गया है । ४ इन गुणों में से वायु और इलेष्मा का हरण तथा श्वास रोग का 
नाश, ये दोनों गुण वादविवाद से सम्बद्ध हैं क्योंकि इन रोगों से युक्त व्यक्ति में 
अधिक तथा ऊचे स्वर में वोलने की क्षमता में कमी आ जाती है । स्वाभाविक रूप 
से पाठा का भक्षण द्वारा सेवन करने वाले व्यक्ति को वह (पाठा) प्रभावित करेगी । 
परन्तु सायण ने इस औषध गुण की उपेक्षा करके केवल कोशिकसुत्र के आधार पर 
इस सूक्त (अथवं० २।२७) का विनियोग पाठा की जड़ को पीस कर बाँवने तथा सिर 
पर बाँधने के लिये पाठा के सात पदों से वनाई गई माला के अभिमन्त्रण के लिये 
बताया है।'* इन विनियोगों से इस सूक्त के प्रति जादू टोने को भावना जागत 
होती है। वस्तुतः सूक्त के मन्त्रों में कहीं भी ऐसा संकेत नहीं है। एक मन्त्र में तो 
स्पष्ट ही इन्द्र द्वारा इसके भक्षण का उल्लेख है ।१६ इसके अतिरिक्त यह सर्वविदित 
है कि कालसुक्त (अथर्व० १९1५३) विशुद्ध दार्शनिक सूक्त है, परन्तु कर्मकाण्ड के मोह 
में सायण ने अथवं-परिशिष्ठ के आधार पर इसका विनियोग सुवर्णाभूषण या भुमि 
के दान के प्रसंग में आज्यहोम की आहुतियों के लिये किया है।१° किन्तु सूक्त की 





१४. पाठोष्णा कटका तीक्ष्णा वातश्लेष्महरी लघ: | हन्ति शूलज्वरच्छदिक्ुषठा 
तिसारहृद्रुजः | दाहकण्डुविषश्वासकृमिगुल्मगरत्रणान्‌ ॥ गुड्च्यादिव--१९१-९३ 1 

1X. एवं पाठामुलं सम्यात्य अनेनाभिमन्त्र्य बध्नीयात्‌ | एवमेवानेनाभि- 
सन्त्रितां पाठामालां सप्तभिः पत्नेविरचितां शिरसि घारयेत्‌ । (कोशिक० ३८-१६-२१) 

१९. पाठामिन्द्रो व्याऽश्नादसुरेभ्यस्तरीतव । | 

१७. कालो अश्वो बहतीलि सुषतद्वयस्य सोवणंभूमिदाने आज्यहोमे विनियोगः, 
उक्तं हि परिशिष्टे अन्वारम्याय जुहु यात कामसूक्तं काल पूक्तं परुष सुक्तम्‌ | (अथव ° 
qo १०।१) | | 


—— ९ — 
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६६ डा० कृष्णलाल 


सम्पूर्ण व्याख्या सायण को दार्शनिक ढंग से ही करनी पड़ी, वहाँ उक्त विनियोग 
तिरोहित हो गया । 


उव्वट तथा महीघर को वाजसनेयीसहिता के भाष्य में कर्मकाण्ड का अत्यधिक 
आग्रह होने के कारण कई बार अनोखी कल्पनायें करनी पड़ी है पूर्वोद्धत मन्त्र 
'द्योरसि परथिव्यास' (ato Ho १।२) का विनियोग उखाग्रहण के लिये वता कर 
उसकी संगति विठाने के लिये उब्वट और महोधर कहते हैं कि च्चलोक में प्राप्त जल 
से निमित होने के कारण वह द्योः है और पृथिवी से प्राप्त मिट्टी द्वारा निमित होने 
के कारण वह पृथिवी है 11” 


आगे चलकर (ato do १1४ में) आज्य के निमित्त दही जमाने के प्रसंग में 
इन्द्रस्य त्वा भागं सोमेनातनच्मिः का विनियोग बताया गया है । अब मन्त्र में जमाने 
का साधन सोम उल्लिखित है । परन्तु महीधर के अनुसार सोम दही जमाने के लिये 
अयुक्त नहीं होता और उससे दही जमना सम्भव भी नहीं । वस्तुतः दधिशेष ही 
आतञ्चनाथं प्रयुक्त होता है । अतः महीघर को कहना पड़ा कि सोम की भावना 
यजमान के मन में होने के कारण दही का हो सोमत्व हो जाता है। भावना के लिये 
उसने वसिष्ठ स्मृति. का वचन उद्धत किया है कि भावना के आधार. पर ही कोई 


मित्र या शत्रु हो जाता है ।१* वस्तुतः मन्त्र का उद्देश्य विनियोग न होने के कारण 
ही महीघर को इतना प्रयास करना पड़ा el 


कर्नेकाण्डपरता की पराकाष्ठा और तदनुसार कृत्रिम fud 
उदाहरण Alo Fo १।१६ के “कुक्कुट 
में प्राप्त होता है। Bro silo 
पीसे जाते हैं उन्हें शम्या से ट 
सामान्य लोक प्रसिद्ध अर्थ की 
वताने के लिये दो कृत्रिम निदं 
के लिये असुर विनाशक कटू 


बन का एक रोचक 
नकुटो$सि' शब्दों के उब्वट तथा महीधर के भाष्य 
(२।४।१५) के प्रमाण पर जिस सिलवाट पर चावल 
कराने के लिये ये शब्द विनियुक्त, Ea कृत्रकुट के 
संगति इस विनियोग से नहीं होती, अतः संगति 
चन दिये गये हैं। प्रथम के अनुसार असुरों के नाश 
शब्द का विस्तार करता है, अतः शम्यारूप आयुध 





१८. उष्वट---सा यहिवोःवयबमृते नोद 
'यवपवभूतया मुदा क्रियते तेन ५थिव्युच्यते | 


. १९, यदयप्यत्रातञ्चनहेतुदंधिशेषस्तथापि भावन 
यथा कर्चित्‌ पुभान्‌ चन्यत्वेन भावितो बन्धुमंबति 


केन कियते तेन द्योरित्युच्यते । यत्पृथि- 


या तस्येव सोमत्वं संपाद्यते । 


aged वसिष्ठेन इन्र तिकल्येन भाषितः 
agi वसिष्ठेन बन्धुत्वे भावितो बन्धः परत्वे | भातक्ल्येन भावित: wara । 
_ भविनिबन्धितो ॥ र: परत्वे भावितः पर: | विषामतब्शैवेह स्थिति- 
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वेदव्याख्या में कमंकाण्ड-सिद्धान्त की भूमिका ६७ 
कुक्कुट है (कुरू |" He) । दूसरे fiaa में क्त्र से सम्प्रसारण की कल्पना करके 
बताया गया है कि शम्या कुक्कुट है क्योंकि वह असुर नामक शब्द करता हुआ यह 
बोलता हुआ इधर उधर घूमता है कि “कहाँ है असुर, कहाँ है अमुर ?”२" (क्व 4. 
व्व+ अट्‌) | 


इन उदाहरणों से यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार कर्मकाण्ड 
परक व्याख्या को मन्त्रानुकूल बनाने के लिये उद््‌भावनाओं, कल्पनाओं एवं कृत्रिम 
निर्वचनों का आश्रय लेना पड़ता है । 


यास्क के समय तक भी याजिकों अथवा कर्मकाण्डानुसार वेद की व्याख्या 
करने वालों का प्रतिष्ठित सम्प्रदाय विकसित हो चुका था p अनेक स्थानों पर यास्क 
ने 'याज्ञिकों' का उल्लेख किया है । परन्तु कहीं कहीं अत्यल्प स्थलों पर व्याल्या के 
लिये कमकाण्ड के प्रति संकेत भर किया है। उदाहरणाथं fao २।११ में व्याख्यात 
मन्त्र आष्टिषणो होन्रमृषिनिषींदन्‌' आदि (azo १०।९८।५) की भूमिका के रूप में 
यास्क ने इसे 'वषकाम सूक्त' बताया है ।*) अन्यथा अधिकतर यास्क ने याज्ञिको के 
मत को पूर्वपक्ष में रखकर उनकी आलोचना ही की है। उदाहरणार्थ अनादिष्ट- 
देवता मन्त्रों के प्रसंग में (fo ७४) यज्ञ या यज्ञांग के देवता को मन्त्र का देवता 
बताने के पश्चात्‌ भी उसने यज्ञ के अतिरिक्त मन्त्रों का प्रश्‍न उठाया है ।२२ इससे 
यास्क की यह दृष्टि स्पष्ट है कि सभी मन्त्रों का विनियोग नहीं होता और बहुत से 


मन्त्र कर्मकाण्ड की परिधि से बाहर हैं। इसी प्रश्‍न के उत्तर में याज्ञिकों का पक्ष | 


'कि ये मन्त्र प्राजापत्य हैं! पूर्वपक्ष के रूप में उद्धत करके अन्त में जो अपना मत “यज्ञ 
सम्बन्धी देवता अर्थात्‌ अग्नि देवता वाले हैं वे मन्त्र'२३ दिया है वह अग्नि को 
व्यापक मानकर दिया है। इसी प्रकार वश्वानर पर विचार करते हुए (नि० ७२३) 





कुक कुत्सितं शब्दभपुरघ्नमसुराणां कुटति तनोतीति कुक्कुटः । | 
उव्वट--अपुरष्नो वाचमुपादाय स्व,क्व असुरा एव.योऽटति असो कुक्कुटः | 


सही०- अपुरा; क्य क्वेति तान्‌ हन्तुमिच्छत्योऽडति सर्वत्र संचरति स 
ge: I. 


२१. तस्येतद वर्षकामसुक्तम्‌ । 
२२. adaa: स यज्ञो वा यज्ञांगं वा, agaat भवन्ति | अथान्पत्र यज्ञात्‌ | 
२३. प्राजापरया इति याज्ञिकाः”” ''याज्ञदेवतो मन्त्र इति । 


zo दुर्ग-याज्ञो वा देवतो वा; fard यज्ञ इति ह विज्ञायते । अवशिष्ट हि 
देवतात्वमग्नावेच । सबदेवताभिवादात 'अरितर्वे सर्बा देवता इति ह्‌ विज्ञायते । 
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पूर्व पक्ष के रूप में 'वैश्वानर वह qu है! यह याज्ञिकों का मत दिया.है तथा उसकी 
युक्तियाँ दी हैं, परत्तु वहीं आगे चलकर उन युक्तियों का खण्डन करके वैश्वानर 
को यही अग्नि सिद्ध किया है। यास्क ने उदारहदय से त्रिविध प्रक्रिया का आश्रय 
लेकर निरुक्त के आधार पर मन्त्रों की व्याख्या की है। यास्क के अनुसार मन्त्रो का 
प्रतिपाद्य मुख्यतया अध्यात्म ही है, वही उनका फल है । इसी लिये उसने कहा है कि 
वाणी का पुष्प और फल (वेद-) वाणी का अर्थ है। ये पुष्प और फल क्रमशः 
आधियाज्ञिक ओर आधिदंबिक विज्ञान अथवा आध्यात्मिक विज्ञान है 1२४ यहां 
अन्ततः अध्यात्म को फल बताकर यास्क ने अध्यात्म के प्रति अपना झुकाव प्रकट कर 
दिया है । और इसोलिये उसने आगे चलकर देवता के महान्‌ ऐश्ववं की बात-बताकर 
कहा है कि एक ही आत्मा की अनेक रूपों में स्तुति होती है ।२१ 


To भगवहृत्त के शब्दों में, 'वेद का प्रतिपाथ विषय अधिदेवत और 
अध्यात्म ही है। आविदेविक अर्थ की भी परिणति अध्यात्म में ही होती है। इन 


दोनों अथो में भी अव्यात्म अर्थ प्रधान है। वेद का यही आध्यात्मिक विचार परा- 
विद्या है २६ A. | 


विनयतोष भट्टाचार्य के मतानुसार तो वैदिक ज्ञान का कर्मकाण्ड अथवा यज्ञों 

से लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है, वेद सृष्टि का, उसकी उत्पत्ति, रक्षा और संहार 
का ज्ञान प्रसारित करता है और इस सर्वोच्च दर्शन का विश्लेषण करता है जो उन 
शाइवत प्रश्‍नो पर प्रकाश डालने के लिये प्रयत्नशील हैं जिनमें प्रत्येक देश तथा 

' अत्येक युग में मनुष्य की गहन रुचि WI कमंकाण्ड से सम्बद्ध न होने का 





२४. अथ वाचः पुष्पफलमाह- -याज्ञदेवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा | 


(नि० 212 ०) 
२५. महामाग्याहवताया एक आत्मा बहुधा स्तुयते arent सवं देवस्य । 


- | (fro ७) 
२६. वदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग--२ (१९७६) go १९ 1 


२७. हरिबावा पुराणिक कृतं सूंक्ताथंमुक्तावली की भूमिका i 

“This (Vedic) knowledge can thus have no reference to 
Karmakanda or sacrifices; the Vedas seem to disseminate : a know- 
ledge of ‘the creation protection and destruction, and 


llosophy, ‘which’ seeks to throw. light on 





वेदव्याख्या में कर्मकाण्ड-सिद्धान्त की भूमिका ६९ 


अभिप्राय वस्तुतः यही होना चाहिये कि वेद मन्त्र प्रत्येक सुक्ष्म जटिल कमेकाण्डीय 
कुत्य से सम्बद्ध नहीं है, व्यापक सामान्य जटिलताओं रहित यज्ञ तथा यज्ञभावना से 
तो वेदमन्त्रों का सम्जन्त्र स्पष्ट ही है । दूसरे शब्दों में प्रत्येक जटिल यज्ञक्कत्य में 
मन्त्रों का विनियोग करके उनकी एकान्तिक कमंकाण्डीय व्याख्या में कठिनाइयाँ 
उत्पन्न होती हैं जिन्हें सुलझाने के लिये कृत्रिम एवं काल्पनिक दुराकृष्ट व्याख्याओं 
का आश्रय लेना पड़ता है । ये उपाय अवेज्ञानिक तथा तकंहीन भी होते हैं और उनसे 
gegar उत्पन्न होती हे । परन्तु किसी अन्य इनसे पूर्ववर्ती व्याख्या के अभाव में इन 
कमंकाण्डीय व्याख्याओं की उपादेयता का अवमूल्यन भी नहीं किया जा सकता । 
वस्तुतः इन व्याख्याकारों ने ब्राह्मणों और कल्प-सुत्रो की परम्परा का पालन किया 
और मन्त्रों को पूर्णतया दुर्बोध होने से बचा लिया। 'क्रीडन्तो पुत्रैनप्तृभि;' इत्यादि 
जसे जो मन्त्र यज्ञकृत्यो से सीधे सम्बद्ध प्रतीत होते हैं उनके विनियोगों के स्पष्टी- 
करण के द्वारा उनकी कमेकाण्डीय व्याख्या तो उनका अर्थ स्पष्ट कर ही देती है। 
किन्तु सभी मन्त्रों को बलात्‌ कर्मकाण्ड की नौका पर चढाकर व्याख्या करने से 
दुर्वोधता और अवेज्ञानिकता उत्पन्न होती है । मन्त्रों की भावना कल्पसूत्रो से नहीं, 
जितना सम्भव हो मन्त्रों से ही समझने का प्रयास करना श्रेयकर है । 
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स्वस्वामिभाव 


UO बद्रीनाथ AEG 
वाराणसी 


The author in this paper has discussed the nature of स्वत्व 
and स्वामित्व, यथेष्टविनियोगकमंत्वयोग्यता is स्वत्व and यथेष्टविनियोगकर्त त्व- 
योग्यता is स्वामित्व 1 


स्व और स्वामिभाव का अर्थ है स्वत्व और स्वामित्व । यह धन और घनी 
के मध्य का सम्बन्ध है । स्वत्व धन में रहता है और स्वामित्व धनी में रहता है । 
'चेत्रस्य धनम्‌” (चेत्र का घन) इसमें चैत्र शब्द से लगी षष्ठी विभक्ति 'स्य' का अथं 
है स्वत्व कि वा स्वामित्व । षष्ठी के स्वत्व अर्थ में चैत्र का निरूपितत्व सम्बन्ध से और 
स्वत्व का धन में आश्रयता सम्बन्ध से अन्वय होने से “AAT घनम्‌” का अर्थ होता 
है चेत्र निरूपित स्वत्व का आश्रय धन । षष्ठी के स्वामित्व अथे में चैत्र का अन्वय 
होता है निष्ठत्व सम्बन्ध से, और स्वामित्व का धन में अन्वय होता है निरूपकता 
सम्वन्ध से अतः `चेत्रस्य धनम्‌' का दूसरा अर्थ होता है चेत्रनिष्ठ स्वामित्व का 
निरूपक घन । यदि स्वत्व और स्वामित्व सम्बन्ध न हो तो “चैत्रस्य घनम्‌” में षष्ठी 
विभक्ति से उसका बोध नहीं होगा, क्योंकि “चैत्रस्य धनम्‌” में चैत्र शब्द से सम्बन्ध 
अर्थं में ही षष्ठी सम्भव है । 


स्वत्व और स्वामित्व का विचार करने पर अपने सम्बन्धी से पृथक्‌ उसका 
अस्तित्व नहीं सिद्ध होता । जैसे स्वत्व का अथं है यथेष्ट विनियोग कर्मत्वयोग्यता | 
मनुष्य जिस वस्तु का अपनी इच्छा के अनुसार विनियोग कर सके, जो वस्तु मनुष्य 
की इच्छा के अनुसार विनियुक्त की जा सके, उसी को मनुष्य का स्व-अपना कहा 
जाता है | यह कऋय-प्रतिग्रह विनिमय, वेतन, अधिकार के स्थानान्तरण आदि से उत्पन्न E 
होता है विक्रम दान आदि से इनकी निवृत्ति होती है। जसे चेत्र मैत्रसे गोकाकम | 
करता हे । मैत्र चैत्र के हाथ अपनी गौ का विक्रय करता है | विक्रय से गौमेंसैत्र 
के स्वत्व को निवृत्ति और क्रय से उस गौ में चैत्र के स्वत्व की उपत्तिहोतीहो। 0 
राजा ब्राह्मण को गौ का दान करता है, ब्राह्मण राजा से गौ का प्रतिग्रह करता है. 
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दान से गौ में राजा के स्वत्व की निवृत्ति और प्रतिग्रह से ब्राह्मण के स्वत्व की उत्पत्ति 


होती है t 


विचारणीय है कि स्वत्व-यथेष्ट विनियोग कमंत्व योग्यता क्या है ? जिसकी 
उत्पत्ति और निवृत्ति क्रय, विक्रय आदि द्वारा गौ में सम्पन्न होती है, उसे द्रव्य मानने 
पर गौ आदि अन्तिम अवयवी में उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, गुण कमे आदि 
में भी उसका समायेश सम्भव प्रतीत नहीं होता है क्योंकि जो गुण और कमं प्रमाण 
सिद्ध है क्रय विक्रय आदि & उनकी उत्पत्ति निवृत्ति नहीं होगी । अतः यही कहना 
होगा कि, यतः क्रय आदि के बाद क्रीत वस्तु क्रय कर्ता के यथेष्ट विनियोग के 
योग्य बनती है अतः क्रीत वस्तु में ऋयोत्तरकाल का तथा प्रतिगृहीत वस्तु में 
प्रतिग्रहोत्तरकाल का सम्बन्ध ही स्वत्व है । वस्तु और काल का कालिक सम्बन्ध होता 
है । कालिक सम्बन्ध का स्वरूप से भिन्न न होने के कारण स्वरूप सम्बन्ध विशेष कहा 
जाता है । विक्रय से विक्रय की जाने वाली वस्तु में विक्रयकर्त्ता के पहले से विद्यमान 
क्र्योत्तर सम्बन्ध रूप स्वत्व की निवृत्ति होती है, और क्रय से क्रय की जाने वाली 
वस्तु में नये क्रय कर्त्ता के क्रयोत्तरकाल सम्वन्ध रूप स्वत्व की उत्पत्ति होती है । 


स्वत्व के उक्त स्वरूप के सम्बन्ध में यह प्रश्‍न होता है कि किसी वस्तु में 
विद्यमान किसी व्यक्ति के क्रयोत्तर काल सम्बन्ध रूप स्वत्व की निवत्त विक्रय से नहीं 
हो सकती, क्योंकि विक्रेता द्वारा पूर्व में किये गये उस वस्तु के क्य का उत्तरत्व 
| आगामी सभी कालों में रहेगा, अतः विक्रय काल और उसके बाद का सभी काल 
विक्रेता के क्रय का उत्तर काल होगा, और उसका सम्बन्ध विक्रीत वस्तु के साथ 
बना ही रहेगा । इसका उत्तर यह है कि क्रय आदि से किसी वस्तु में क्रेता का स्वत्व 
तब तक रहता है, जव तक किसी अन्य मनुष्य के हाथ क्रेता उसका विक्रय नहीं कर 
देता । अतः स्वत्व की परिभाषा इस प्रकार होगी कि अमुक वस्तु में अमुक m T 
का स्वत्व है । अमुक मनुष्य द्वारा अभुक वस्तु के क्रय के उत्तर ; s 


x र और उसके द्वारा 
T अन्य मनुष्य के हाथ उस वस्तु के विक्र 

AE ex य के अनुत्तर काल का अमु वस्तु 

E. ama ` अनु का अमुक वस्तु के साथ 







Eun स्वत्व M E " SIE un में इस भकार कहा जा सकता है । तन्निरूपित 
O खे का अथ है, तत्कतृकक्रयविशिष्ट qus 

otis trenton 

«si वशिष्ट स्वोत्तरत्व स्ववि पिष्ट विक्रयानुत्तर 
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स्वस्वामिभाव ७३ 


उक्तविशिष्ट कालसम्वन्धरूप विक्रेता के स्वत्व की निवृत्ति में विक्रय साध्यता 
निविवाद है । 


स्वामित्व के स्वरूप का अवधारण स्वत्व के स्वरूप पर निर्भर होने से स्वत्व 
के स्वरूप वर्णन से अनायास सम्पन्न हो जाता है । जसे यथेष्ट विनियोग कर्मत्व 
योग्यता स्वत्व है और यथेष्ट विनियोगकत्त त्वयोग्यता स्वामित्व है । जिस वस्तु का 
यथेष्ट विनियोग करने को जो अधिकृत होता है वह उस वस्तु का स्वामी कहा जाता 
है अतः किसी वस्तु का यथेष्ट विनियोग करने के लिये अधिकृत होना ही उस वस्तु 
का स्वामित्व है और किसी वस्तु का यथेष्ट विनियोग करने के लिये अधिकृत होने 
का अथं है उस वस्तु का यथेष्ट विनियोग करने पर अपराधी- न होना, इस प्रकार 
अमुक वस्तु के स्वामित्व का अर्थ है--अमुक वस्तु का यथेष्ट विनियोग करने पर भी 
अपराधराहित्य । क्रय आदि द्वारा वस्तु में स्वत्व के सम्पादन से इसकी प्राप्ति होती 
है । उक्त स्वत्व और स्वामित्व भी अपने सम्बन्धी से भिन्न न होते हुए सम्बन्ध कायं- 
कारी होने से स्वरूप सम्बन्ध की ही श्रेणी में आते हैं । 


rs १ oo 
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श्रद्गार-रसाभास 


MO चणिडका प्रसाद शुक्ल 
इलाहाबाद 


According to Bharata, the kasya, karuna, adbhuta and bhaya- . 


naka rasas are respectively the by-products of four basic rasas—the 
sragara, raudra, vira and bibhatsa, The author contends that this 
statement only propounds the theory of rasabhasa which was further 
elaborated by the later acaryas, whose views have been presented 


in this article. 


नाटयशास्त्र में भरत ने चार मौलिक अथवा मुख्य एवं चार गौण रसों का 
विवेचन किया है । zene, रौद्र, वीर और बीभत्स--ये चार मौलिक रस हैं । 
इन्हीं से क्रमशः हास्य, करुण, अद्भुत तथा भयानक इन चार गौण रसों की उत्पत्ति 
होती है ।1 इस प्रकार उन्होंने श्यंगार से हास्य को उत्पत्ति बताई है । वस्तुतः जब 
AMT की नकल की जाती है तब श्यंगार नही रहता। वहाँ स्वभावतः हास्यरस 
समुत्पन्न होता है। अर्थात्‌ श्रृंगार की अनुकृति हास्य का विभाव है। इसी प्रकार 
रौद्र का जो कर्म अथवा चेष्टा होती है उसका पर्यवसान अथवा फल करुण में होता 
है, अर्थात्‌ रौद्र करुण का विभाव है। वीर की चेष्टाएँ अद्भुत Tar करतो हैं। 
अर्थात्‌ वीर अद्भुत का विभाव है और बीभत्स को देखकर स्वभावतः भय उत्पन्न 
होता है, अर्थात्‌ बीभत्स, भयानक का विभाव है।२ (यद्यपि भोज ने भरत के इस 





१. तेषामुत्पत्तिहेतवश्चत्वारो रसाः! तद्यथा-श्वंगारो रौद्रो वीरो बीभत्स 
इति । अत्र-- 
श्युद्धाराद्वि भवेद्धास्यो रोद्राच्च करुणो रसः। 
वोराच्चेवादूभुतोत्पत्तिर्बीमश्साच्च मयानकः ।।-ना० शा० SIS 
२. श्यज्जारानुक्ृतिर्या तु स हास्यस्तु प्रकीतितः d 
रोद्रस्यंव च यत्कम स ज्ञेयः करुणो रसः ॥ 
वीरस्यापि च यत्कमं uisque: परिको तितः | 
बोभत्सदद्वनं यत्र ज्ञेयः स तु मयानकः ॥- वही ६४०, ४१ 
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सिद्धान्त का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस सिद्धान्त में अन्वय-व्यतिरेक 
दोनों रूप से व्यभिचार दोष उपस्थित होता है, क्योंकि यदि श्वंगार की अनुकृति 
से हास्य है, तो वीर की अनुकृति को भी हास्य कहा जाना चाहिये, क्योंकि वह भी 
हास्य का विभाव है ।२ यद्यपि भरत के पूर्वोक्त सिद्धान्त को कुछ आधुनिक विद्वानों ने 
भी कोई अधिक महत्त्व नहीं दिया, और उनके अनुसार “भरत का यह पूर्वोक्त कथन 
रसों के परस्पर सम्बन्ध की दृष्टि से केवल एक प्रकार की अध्ययन-दृष्टि की ओर 
संकेत करता है कि किस प्रकार भाव एक दूसरे से सम्बन्धित रहते हैं और किस 
अकार एक भाव दूसरे भाव तक पहुंचता है'* आदि । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है 
कि इस रूप में भरत ने रसाभास के ही सिद्धान्त की अवतारणा की है । इस प्रसंग 
में अभिनव ने अपनी मौलिक व्याख्या प्रस्तुत की है । उनका मत है कि प्रत्येक रस का 
आभास अन्ततः हास्य में परिणत हो जाता है, क्योंकि आभास एक प्रकार से विकृत 
रूप ही होता है और विकृति हास्य का मूल आधार है । अनुचित विषय में स्थायी 
को प्रवृत्ति उसकी विकृति है जिससे भ्रमाता का हास्य ही उदूबुड होता है । किन्तु 
यह रसास्वादन प्रक्रिया में पश्चाद्वर्ती स्थिति है--हास्य की अनुभूति अनौचित्य 
का ज्ञान होने पर ही होती है, उससे पूर्वे श्रृंगारादि रसों की अस्थायी प्रतीति हो 
लेती है। इस प्रकार आरम्भ में सहृदय wea आदि का अनुभव करता है 
और परिणति में हास्य रस का। आभास कहते हैं प्रतिविम्ब आदि के समान 
अवास्तव स्वरूप को, जैसे शुक्ति में रजत के स्वरूप की प्रतीति रजत का आभास है । 
यह एक प्रकार से अतद्‌ में तद्‌ की प्रतीति रूप है । किन्तु जिस क्षण यह प्रतीति 
हवा t d क्षण तो वास्तविक ही रहती है- उसका मिथ्यात्व तो : वाद में भासित 
Fl इस प्रकार जहाँ रस या भाव अवास्त£ हले 
o भर बाद मे EM वक होते gu भी पहले तो वास्तविक 
जायगा । अतः भरत ने शगार की 
नाट्यशास्त्र की इस पूर्वोक्त पंक्ति का ` 
का यह अनुकृति शब्द आभास? का AL afr 
परवर्ती आचायो ने विस्तार से विचा 
os 2. अथोच्यते--श्यंगारानुक 


Rag स हास्यरस € $ 
हि सोऽपि हास्य इतीष्यताम्‌ । इष्यते । तहि वीरस्या नुकृतिर्या 


“:श० No, भाग २। 

४. एन० Sito आर में sro राघवन्‌ | 

X. ना० Mo clo 7 

६० एतच्च श्वुंगारानुक्ृतिवाब्द भयुञ्जानो मुनिरपि 


) 3 Sea आभास इति asd: ॥ -'लोचन १० 26m de । अनुकृतिर- 
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का अलग से उल्लेख नहीं किया है, किन्तु ऊर्जस्वि अलंकार का लक्षण वही किया 
है जो बाद के मम्मट आदि ने रसाभास-भावाभास का माना है। उनका कहना है 
है कि काम, क्रोध आदि के कारण अनुचित प्रवृत्त रसों तथा भावों को ऊर्जस्वि 
अलंकार कहते हैं ।* सम्भवतः यही उद्भट का रसाभास भी था, क्योंकि रसाभास 
की सत्ता तो वे मानते ही थे, जसा कि समाहित अलंकार के लक्षण में उन्होंने 
इसका उल्लेख किया है।' We ने केवल श्वृंगाराभास का विवेचन किया है: और 
अपने विरक्त के प्रति किसी के रक्त होने अथवा रति भाव होने को उसका लक्षण 
बताया है, साथ ही यह भी कहा है कि श्वृंगाराभास उत्तम प्रकृतियों (आभाष्य) में 
नहीं प्रयुक्त किया जाना चाहिये ।' आनन्दवर्षेन ने असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के प्रसंग 
में रसाभास एवं भावाभास की भी गणना की है 1! तथा उसमें भी प्रधान रूप से 


व्यंग्यता होने से, ध्वनिकाव्यत्ता का सद्भाव बताया है।!! किन्तु इनकी आभासता d 


कव माननी चाहिये, उसके क्या लक्षण हैं, इत्यादि प्रश्‍नों पर उन्होंने कोई विचार 
नहीं किया, सम्भवतः रुद्रटवाला 'विरक्ते-रक्त:' आदि लक्षण इन्हें स्वीकृत था | 
अभिनव ने ध्वन्यालोक को पूर्वोक्त कारिका के प्रसंग में विभाव की आभासता होने 
पर रत्यादि स्थायिओं को चर्वणाभासता मानी है तथा उसे रसाभासता का विषय 
चताया EO वस्तुतः इसमें रति की कामना या अभिलाषा मात्र होती है, जो 
स्थायिस्वरूप नहीं अपितु व्यभिचारि मात्र है। किन्तु उसका अनुभव करने वाले 

सहृदय को स्थायिभाव-सी प्रतीति होती है । रस रत्याभास या व्यभिचारिभावल्प- 





७. अनौचित्यप्रवृत्तानां कामक्रोवादिकारणात्‌ | 
भावानां च रसानां च वन्ध ऊर्ज स्वि कथ्यते ।- Ao Alo uro viv il 


८. रसाभाव-तदाभासवृत्तःप्रशमवन्धनम्‌ । 
अन्यानुभावनिःशून्यरूपं यत्तत्समाहितम्‌। वही 
९. श्युंगाराभासः स तु यत्रविरक्तेऽपि जायते रक्तः | 
एकस्मिन्नपरोऽसौ नाभाष्येष्‌ प्रयोक्तव्यः || काव्या १४२६ 
१०. रसभाव-तदाभास-तत्प्रशान्त्यादिरक्रमः । 
व्वनेरात्माङ्गिभावेन भासमानो व्यवस्थित: ॥ ध्व० २।३ 


११. रसभावतदाभासतत्मशमलक्षणं मुख्यमर्थमनुवर्तमाना यत्र शब्दार्थालंकारां 


गुणाश्च परस्परं ध्वन्यपेक्षया विभिन्नरूपा व्यवस्थितास्तत्र काव्ये धवे निरितिव्यपदेशः | 
tqo २। प १९० 


१२. uar तु विभावाभासाद्रत्याभासोदयरतदा विभ वानुभासाच्चवंर्णाभासं 
इति रसाभासस्य विषयः ।' 'लोचन!, eto २।३ 
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रति के कारण विभावाद्याभास बन जाते gt इसीलिये वह रति स्थाय्याभासरूप 
में ही उपस्थित होती है । अर्थात्‌ विभावाभास, अनुभावाभास तथा व्यभिचार्याभास 
के द्वारा रत्याभास के प्रतीत होने पर (रति का वास्तविक परिपाक न होकर जो 
केवल चवंणाभास होता है) वह म्पंगाराभास कहलाता है । असे सीता के प्रति रावण 
की दूराकर्षण-मोहमन्त्र इव मे--इत्यादि उक्ति को सुनकर श्वृंगाराभास की प्रतीति 
होती है । रावण द्वारा सीता के प्रति व्यक्त की गई रति वस्तुतः रति नहीं है, रत्या- 
भास है, क्‍योंकि इसमें दोनों ओर से परस्पर आस्थाबन्ध नहीं है। रावण अपनी 
कामान्थता के कारण, अपने प्रति सीता की घृणा तथा उपेक्षा को समझ नहीं पा 
रहा है, Fifa जिस क्षण वह ऐसा जान जाय उसी क्षण उसका सीता के प्रति 
सारा अभिलाष विलीन हो जाय ओर नही उसे इस वात का भी निश्चय है कि 
सीता उसके प्रत्ति अनुरक्त ही हैं। अतएव रावण के उस अभिलाष को रति 
का आमास ही कहा जायगा, बेसे ही जंसे शुक्ति में रजत की प्रतीति रजतमास 
कही जाती है । इस प्रकार अभिलाष के एक पञ्च में ही रहने पर शयुंगाराभास ही 
समझना चाहिये | 


WRE के लक्षण के अनुसार अभिनव ने भी विभाव की आभासता को ही रसा- 
भास का हेतु माना है। मंम्मट द्वारा दी गई आभास की परिभाषा में उद्भट के 
ऊज fent अनोचित्य शब्द का प्रयोग दिखाई पड़ता है- जब रस तथा भाव अनु- 
eT रूप में प्रवतित दिखाये जाँय तो क्रमशः रसाभास एवं भावाभास कहलाते 
& । ३ अर्थात्‌ जव किसी स्थायी भाव अथवा किसी संचारीभाव का विषय ऐसे को 
बनाया जाय जिसे नहीं बनाना चाहिये, तो वह, अनुचित प्रवतित होने के कारण 
न पूण, न वास्तविक ही आस्वाद्य होगा, अपितु वह उसका आभास कहा जायगा | 
उदाहरण में उन्होंने अनुभयनिष्ठ तथा बहुनायकनिष्ठ रतिविषयक पद्य प्रस्तुत 
किया है । यहाँ आस्वाद्यदशा में तो यह असंलक्ष्यक्रमरूप श्रृंगार आदि रस ही 


होगा-अनोचित्य की प्रतीति थोड़ी देर ब 
भावाभास कहलायेगा 11४ द होती है, ओर तब वह रसाभास तथा 


te मम्मट ने तियंगादिको के भावों को रसाभास नहीं माना था। भयानक रस 
ER उन्होंने शाउन्तज का 'ग्रीवाभङ्गाभिरामं' आदि का पद्य उद्धत किया 
अम मृग के भय का वर्णन है, तथा “मित्रे बवापिगते' आदि में पक्षी के Saas 


१३. तदाभासा अनोचित्यप्रवतिता: ।--का० go y 


१४. तन्मयीभवनदशाया 
विवेकाववीरणेन ।”“तदसौ XT 





तु रतेरास्वाद्यतेति श्रृंगारतैव भाति पौर्वापयं- 
मास एव तदड्गभावाभास: ।--'लोचन Tees 
3 7 


Bo एस० एस०, ४० 
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श्वृंगा र-रसा भास ७९ 
का, क्योंकि इनमें उन्हें कोई अनौचित्य नहीं प्रतीत होता । किन्तु उनके सिद्धान्तो का 
बहुशः अनुगमन करने वाले आचार्य हेमचन्द्र ने अपने काव्यानुशासन में इस प्रश्‍न 
पर कुछ अधिक विस्तार में विचार किया है। उनका कहना है कि-- 'इन्द्रिय-रहितों 
(aa वृक्ष, लता, नदी आदि) में तथा पशुपक्षियों (तियंगादि) में तथा इसी प्रकार 
निशा, चन्द्रमा आदि में रत्यादि भावों का आरोप करने पर रसाभास तथा भावा- 
भास माना जाता है ।'* हेमचन्द्र ने ऐसे रसाभास तथा भावाभास को समासोक्ति, 
अर्थान्तरन्यास, THA, रूपक, उपमा, SUN आदि अलंकारों के रूप में माना है, 
अर्थात्‌ उन अलंकारों के सहारे से ही रसाभास तथा भावाभास की योजना की जा 
सकती है।1४ किन्तु ध्वनिवादी रसाभास तथा भावाभास agi मानते हैं, जहाँ 
व्यंग्यार्थ प्रधान हो ओर उसको भी असंलक्ष्यव्यंग्य प्रकार का घ्वनिकाव्य कहते हैं । 
समासोक्ति आदि अलंकारों में तो व्यंग्याथं गुणीभूत रहता है, वाच्याथं प्रधान होता 
है | सबसे बड़ी वात तो यही है कि अभिनव तथा मम्मट के अनुसार तो निरिन्द्रियो 
एवं तियं गादिकों के भावों में रस-भाव ही होंगे, उनकी आभासता नहीं । 


साथ ही हेमचन्द्र ने अनोचित्य के कारण भी आभास माना है 11° अन्योन्य 
के प्रति अनुरागादि के अभाव के कारण रत्यादि में अनौचित्य रहता है । अतएव उसे 
रसाभास तथा भावाभास कहते है ।!” इसी प्रकार अनेक कामुकविषयक अभिलाष को 
भी आभास ही कहा जायगा 198 इस अनौचित्य-कृत रसाभास के प्रसंग में तो हेमचन्द्र 
ने मम्मट का ही अनुगमन किया है । 





१५. निरिर्द्रियेषु तियंगादिष चारोपाद्रसभावाभासो UU आदिशब्दान्निशा- 


चन्द्रमसो ्नायकत्वाध्या रोपात्संभोगाभासः | -— का० अतु०, Jo १२०-२२ 
१६. रसाभासस्य भावाभासस्य च समासोवत्यर्थान्तरन्यासोत््रक्षारुपकोपमा- 
श्लेषादयो जीवितम्‌ l — TTo Ho, Fo १२२ 
१७. अनौचित्याच्च । “-का० अनु०, To १२३ 


१८. अन्योन्यानुरागद्यभावेनानौचित्याद्रसभावाभासौ ॥ 
--का० अचु०, १० १२३ 


१९. यथा वा-स्तुमः कं वामाक्षि क्षणमपि विनायन्न रमसे | 
8008 ७७७७ ०००० 0००००००७०००००००००००००००००००० "esgaia d यम्‌ | | 


अत्रानेककामुकविषयमभिलाषं तस्याः स्तुमः इत्याद्यनुगतं बहुव्यापारोपादानं 
rof It --का० अनु०, Jo १२३ । 
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एकावलौकार विद्याधर ने मम्मट के अनुसार केवल अनौचित्य-प्रवृत्त स्थायी 
(और व्यभिचारी) को रसाभास तथा भावाभास का हेतु माना है।\ हेमचन्द्र आदि 
दारा तिर्यगादिगत रसाभास वाले सिद्धान्त का उन्होने प्रत्याख्यान किया है । उनका 
कहना है कि तिर्यक्‌ प्राणियों को विभावादि का ज्ञान नहीं होता, अतः वे रसभाजन 
नहीं हो सकते--यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि फिर तो कुछ मनुष्य भी विभावादि- 
ज्ञानशून्य होने के कारण इसके विषय नहीं हो सकते । रस के प्रति प्रयोजकता किसी 
का विभावादिरूप से सम्भव होना होता है, उसका विभावादि ज्ञान नहीं । विभा- 
वादिज्ञान उसे हो चाहे न हो और पशु-पक्षियों में इस प्रक्रार की विभावता को प्राप्त 
करने को योग्यता होती है, अतः उनके भावों का निरूपग रस का विषय बन सकता 
है--ज॑से कुमारसम्भव के इस इलोक A— 


ददो सरः (रसात्‌) पद्धूजरेणुगन्धि गजाय गण्डूषजलं करेणुः । 
अर्घोपभुवतेन बिसेन जायां संभावयामास रथाङ्गनामा ॥ 


यहाँ Gata में गज-आलम्बनविभाव से उत्पन्न होकर, वसन्त आदि उद्दीपन विभावों 
से उद्दीपित होकर, सुगन्बित गण्डबजलदानरूप अनुभाव से प्रकाशित होकर, तथा 
हर्षादि व्यभिचारी भावों से उपस्थित होकर करेणु (हथिनी) की रति सम्भोग श्वृंगार 
रूप में आस्वाद्य बनती है । इसी प्रकार उत्तराधं में चक्रवाक की रति सम्भोगश्युंगार- 
रूप में प्रकाशित होती है । ९१ 


प्रतापरुद्रीय में विद्यानाथ ने ware को लोकोत्तरनायकाश्रित रहने पर तो 
रस माना है, किन्तु तिर्यक्‌ म्लेच्छादिविपयक होने पर रसाभास रूप कहा है । उन्हें 
खुंगाराभास तीन प्रकार का स्वीकृत है--एकत्रानुराग ( अनुभयनिष्ठरति ) रूप, 
तियंझम्लेच्छादिगत तथा नायिका का बहुनायकनिष्ठ ।२२ तीनों प्रकारों के मूल में 
अनोचित्य ही माना जायगा । शारदातनय ने भाव-प्रकाश में अज्ञीरस के तृतीयांश 
में भी अङ्गरस के प्रविष्ट हो जाने पर मर्यादोल्लंघन होने के कारण रसाभासता 





२०. यत्र पूनरेकतरानुरागस्तत्र स्थायिनोऽनीचित्येन प्रवृत्तत्वात्‌ तदाभास 
एकावली उन्मेष ३, Yo १ ०६, बी० एस० एस० १९०३ | 

२१ एकावली, उन्मेष ३, Fo १०६-७। 

२२. अतएव श्ुगारस्य म्लेच्छादिविपयत्वेनाभासत्वम्‌ तथा चोक्तम-- 


एकत्र वानुरागरचेत्तियं इम्लेच्छगतोऽपि चा | 
पोषितो बहुसक्तिश्चेद्रसामासास्त्रिघा मतः ॥ प्र० xo 


एव il 


Jo २२८-२८ 
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श्युगार-रसाभास ८१ 
मानी है ।२२ शिङ्गभूपाल ने अपने “रसार्णवपुधाकर' में इस रसाभास के प्रश्‍न पर 
कुछ अधिक विस्तार के साथ विवेचन किया है। वे सिद्धान्ततः इस विषय में 
शारदातनय के अनुगामी हैं। उनका कहना है कि जसे कोई अविनीत अमात्य 
स्वेच्छा से अपनी सम्पत्ति बढ़ाकर स्वामी (राजा) को आभास (गोण) दा में पहुंचा 
देता है वैसे ही अद्भ रस के कारण अङ्गीरस आभास बन जाता है।२४ इस विषय में 
उन्होंने भावप्रकाश की उन कारिकाओं को उद्धृत किया है, जिनमें प्रत्येक अद्भरस के 
उद्रेक के कारण अङ्गीरस की आभासता कही गयी है ।२५ हास्य-भुयिष्ठ होने पर 
श्रृंगार श्ंगाराभास कहलाता है, जो चार प्रकार का होता है--अराग, अर्थात्‌ 
नायक-नायिका में एक में ही राग हो, दूसरे में नहीं, अनेकराग, अर्थात्‌ स्त्री का 
अनेक पुरुषों अथवा पुरुष का अनेक स्त्रियों में राग (दक्षिण नायक का तो नायिका 
में ही प्रौढ राग होता है, अन्यो में केवल उसको नायक वृत्ति ही रहती है, राग 
नहीं । अतः उसे आभास नहीं कहा जायगा, तियंग्राग, म्लेच्छराग अर्थात्‌ अनुत्तम- 
प्रकृतिवाले व्यक्तियों का राग । १६ । 


शिङ्गभूपाल ने इस रसाभास के प्रसंग में 'एकावली' में विद्याधर के 
'तिरञ्चामस्त्येव रसः? वाले मत का बड़े तक के साथ खण्डन किया है। उनका 


२३. भागद्वयप्रविष्टस्य प्रधानस्येकभागता | 
रसानां दृश्यते यत्र तत्स्यादाभासलक्षणम्‌ ॥ 


२४. astang रसः स्वेच्छावृत्तिवधितसम्पदा | 
अमात्येनाविनीतेत स्वामीवामासतां ब्रजेत्‌ ।' 
—Zo Qo २।२६३, eto THo एस० 


२५. वे पक्तियाँ इस प्रकार है 
श्रुङ्गारो हास्यभूयिष्ठः श्रङ्गारामास ईरितः di 
हास्यो बीमत्सम्‌यिष्ठो हास्यामास इतीरतः ॥ 
बीरौ भयानकप्रायो वीराभास इतीरितः | 
ALAA: करुणाश्लेषादद्भुताभास उच्यते ॥ 
रोद्रः शोकभयाश्लेषाद्‌ रोब्रामास इतोरितः । 
करुणो हास्यमृयिष्ठ:करणाभास उच्यते ॥ 
बीभत्सोञ्द्सतश्वुङ्गारी श्रीमःताभास उच्यते । 
स स्यादभयानकासासो रौद्रवीरोपसंगमात्‌ C 

२६. Xo go; Jo २०३-५ | 
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कहना है कि मुनि (भरत) ने श्छुगाररस में शुचि, समुज्ज्वल तथा. दर्शनीय वस्तु को 
ही विभाव होने योग्य बताया है । fada प्राणियों में उद्धतन, मज्जन, आकल्प - 
रचना आदि के अभाव के कारण उज्ज्वलत्व, शुचित्व तथा दशंनीयत्व सम्भव हा नहीं । 
और यह कहना कि अपने जातिगतोचित धर्मों से करी-करिणी के प्रति विभाव हो 
जायेगा, ठीक नहीं । क्योंकि उस रूप में करो करिणी के राग के प्रति कारण द नता 
हे विभाव नहीं और स्वजातिगतोचितधमों के कारण कोई वस्तु विभाव नहीं 
बनती, अपितु भावक अथवा सामाजिक के चित्त में उल्लासोत्पत्ति के हेतु रत्यादि- 
विशिष्ट धर्मों के ही कारण । फिर, औचित्यविवेक ही विभावादि ज्ञान होता है । 
उससे रहित होने के कारण तिर्यक्‌ प्राणी विभावत्व नहीं कर सकते । यद्यपि कुछ 
ऐसे भो मनुष्य होते हैं, जिन्हें विभावादि-ज्ञान नहीं होता । तो क्या उनमें भी रसा- 
भास ही माना जायगा ? हाँ, म्लेच्छगतराग ऐसे ही विवेकरहित मनुष्यों का तो 
STAT है । अतः उसे रसाभास ही कहना चाहिये। रसाभासता के लिए अविवेक- 
जन्य अनौचित्य ही मूल में रहता है ।२७ 


वस्तुतः अनौचित्य ही रस-भाव की आभासता के मूल में माना जाना 
चाहिए । अनौचित्य भी दो प्रकार का होता है-असत्यरूप तथा अयोग्य रूप । वक्ष 
por नदी आदि अचेतन प्राणियों में वर्णित होने पर रत्यादिभाव CS 
ze हे mem है, तथा नीच पुरुष एवं तियंक प्राणियों में रहने पर 
चत्य से युक्त होता है। अतः वह उभयत्र आभास ही कहा 


एक पका को eo भानुदत्त ने एक बड़ा मामिक विवेचन किया है--ज से 
अनेक नायिका-विषयरति भी रति आभास है, उसी प्रकार एक नायक का 
यक रति में) एक हिका ही है। किन्तु यहाँ (नायक की नायिका-विप- 
सी नायिकायें व्यवस्थित हैं वहाँ फान रखना चाहिये, कि जिस नायक की वहुत- 

प ९ वहाँ अनौचित्य के अभाव के कारण रसाभास नहीं माना 


जायेगा, नहीं तो, 
E को रति, जो सकलोत्तम नायक माने जाते हैं, आभासरूप 


२७ Xo Ao 49, २०६-७। 

२८. आभासता सवदेषामनो चित्यप्रवतिनाम i 
अतत्यत्वादयोग्यत्वाद अनौचित्य fra 
न स्याद्‌ अचेतनगतं तु यत | 

तं प्रोक्त तीचति्यङ्नराशयम । 
— Ste एन० ओ० बार” में उद्धत go १४९ | 


हिघा भवत्‌ | 
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हो जायेगी, क्यों कि वह भी तो बहुकामिनी विषयक ही है। अतः अव्यवस्थितवहु- 
कामिनी-विषयिणी, वेशयिकविषयिणी तथा बहुनायक्रविषयिणी रति ही आभासरूप 
मानी जायगी। इसीलिये तो प्राचीन आचार्यों ने वशयिको तथा. वेश्याओं के 
xjurc को रसाभास ही कहा है । २९ 


शारदातनय ने हास्यरस से अभिभूत श्हृंगारस को श्वृंगाराभास कहा है 1३° 
यह इसलिये कि जब एक रक्त हो और दूसरा अपरक्त हो तो उसकी चेष्टा लोगों में 
हासकरी होती ही है। अतः वह (चेष्टा) दृष्टा, श्रुता या सूचिता भो श्वुंगाराभास 
की हेतु बनती EO दो भागों में प्रविष्ट रस के प्रधान के एक भाग को लेकर उसका 
आभास कहा जाता है ।२२ जो रस पहिले दिखाई पड़े, सुनाई पड़े अथवा सूचित हो, 
उसे प्रधान कहते हैं । २१ 


हरिपालदेव ने तो नीच-तिर्यगाश्चितरति को शगार से पृथक्‌ सम्भोग नाम 
से दूसरा रस ही करार fears विश्वनाथ ने अनौचित्य प्रवृत्त रसाभास को 
रसाभास या भावाभास तो माना ही है, साथ ही Aare में कहाँ-कहाँ अनौचित्य होता है 
उसका भी लेखा गिना दिया है--“जब रति उपनायक में स्थित हो, मुनि-गुरुपत्नी- 
गत हो, वहुनायकविषयक हो, तथा अनुभयनिष्ठ हो तो उसमें अनौचिर्य होता है | 


२९. एवमेकस्या अनेकविषयारतिराभास एवं | परन्त्वेष विशेषः यस्य 
व्यवस्थिता बह्व्यो नायिका भवन्ति तत्र न रसाभासस्तथा सति कृष्णस्य सकलोत्तम- 
नायकस्य वहुकामिनीविषययारतेराभासतापत्ते :तस्मादव्यवस्थितबहुका मिनीवेषयिक- 


वहुनायकपरमेतत्‌ , अतएव वेशथिकानां वेश्यानां च रसाभास इति प्राचीनमतम्‌ । 
—To do ^ 


3e. हास्याभिमूतःश्वुङगारस्तदामासो भविष्यति | मा० Wo ११३२ 


३१. रक्तापरक्तयोश्चेष्टा यतो हासकरी नृणास्‌ | | 
दृष्टा AAT सुचितापि खङ्गाराभासकारिका l बही ६1१२२ 


33. भागद्वयं प्रविष्टस्य प्रधानस्यकसागता | 
रसानां दृश्यते uw तत्स्यादानासलक्षेणस्‌ ॥ वही 1233 


३३. प्रथमं दृश्यते यत्तु भ्यते सूच्यतेऽप वा । 
तत्प्रधानमितिप्राहुरसप्राधान्यवे दितः | भा० No १३२ 


३४. सर्वजन्तुषु दृश्यरबात्‌ संभोगस्यास्ति नित्यता | 


अतोऽभ्यधायि संसोगो रसः शज्ञारतः पृथक्‌ Ut | 
dto एन० ओ० MT में उद्धृत, १° १४५ 
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इसी प्रकार जब शगार प्रतिनायकनिष्ठ अधमपात्रगत अथवा तिर्यगादिगत होता हैतो 
उसमें अनोचित्य माना जाता OO इसी प्रकार लज्जादिभाव वेइयादिगत होकर 
भावाभाव कहलाते हैं । २६ 


ओर अन्त में पण्डितराज ने रसाभास की अपने ढंग से मीमांसा की & | 
उनका कहना है कि कुछ आचार्यो के मत से जहाँ अनुचित विभाव का आलम्बन 
लिया जाय वह रसाभास होता है।३° विभावादिकों का अनौचित्य तो लोकव्यवहार 
से जाना जा सकता है-जिसे लोग अनुचित कहें वही अनुचित है ।३० परन्त रसा भास 
के उक्त लक्षण को दूसरे विद्वान्‌ नहीं मानते । वे कहते हैं--इस लक्षण f से यद्यपि 
मुनि-पत्नी, गुरुपत्नी आदि के विषय में होने वाली रति का संग्रह हो जाता है 
क्योंकि मुनिपत्नी आदि इतर मनुष्य की रति के लिये अनुचित हैं, यह वात लोगों 
की वुद्धि स्वीकार करती है, तथापि किसी नायिका की अनेक नायकों के विषय में जो 
रति होती है और नायक-नायिका की दोनों में से केवल एक एक में जो रति होती 
है, उनका संग्रह नहीं होगा, क्योंकि वहाँ विभाव अनुचित नहीं है। अतः अं 
विशेषण विभाव में न लगाकर रति आदि स्थायी भावों में लगाना चाहिये- अर्थात 
जिसके रति आदि स्थायी भाव अनुचित रूप से प्रवृत्त हुए हों, वे रसाभास कहलाते 
हैं । ऐसा करने पर अनुचितविभाव वाली वहुनायकगत, तथा अनुभयनिष्ठ तीनों 
का संग्रह हो जायगा । क्योंकि तीनों में रति ही अनुचितप्रवृत्त होती है। अनौचित्य 
का लक्षण वहाँ भी पूर्ववत्‌ ही रहेगा, अर्थात्‌ जिसे लोग अनुचित समझे n 


—À 08 5 
3X. उपनायकसंस्थायां मुनिगुरुपत्नीगतायां च । 
= वहुनायकविषयां रतौ तथानुभयनिष्ठायाम | 
प्रतिनायक निष्ठत्वे तद्ददघमपात्र तियंगादिगते शयु गारेऽनौ चित्यम । 
सा० द० ३।२६३-२६४ 
२६. भावाभासोलज्जादिके तु वेश्या दिविषये स्यात्‌ ।---सा० qo ३1२६६ 
३७. अनुचितविभावालम्वनत्वं रसाभासत्वम्‌ ।--र० qo 


३८. 'विभावादावनोचित्यं जन 
दाम एहि बौरिति SRi विजेयमू, यत्र तवाम्‌ 
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फिर पण्डितराज का कहन है कि कुछ लोग रसादिके आभास को रसादि 


के साथ समानाधिकरण नहीं मानते, क्योंकि रसादि तो वह है जो निर्मल अथवा. 


निर्दोष हो । रसादि का आभास तो सदोष होता है। तो जेपे हेत्वाभास हेतु नहीं 
हो सकता, वसे ही रसादि का आभास और रसादि एक हैसियत के नहीं माने जा 


~ ११० किन्त न्य भी 2. उसमें 
सकते ।४ किन्तु अन्य मत से रसादि का आभास भी रसादि ही है--अर्थात्‌ उसमें. 


अनुचितत्व अथवा सदोषत्व के कारण उसके रसादि स्वरूप में कोई क्षति नहीं आयेगी, 
और, जेसे सदोष अश्व को ही अश्वाभास कहा जाता है, वैसे हो उस सदोष रस 
को ही रसाभास कहा AAT जस्मा कि एक प्रकरण में स्पष्ट किया गया है 
आभास का अर्थ है अवास्तवप्रतीति--शुक्ति में रजत का आभास रजत की 
अवास्तव प्रतीति है, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु अवास्तविकता का ज्ञान तव होता है, 
जव प्रर्त,ति नष्ट हो जाती है -शुक्ति में जब तक रजत की प्रतीति होती है तब तक 
अवास्तविकता का ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार रसाभास में अनौचित्य का ज्ञान बाद 
में होता है। रस की प्रतीति पहले हो जाती है । जब तक प्रतीति रहती है तब तक 
अनोचित्य का ज्ञान नहीं रहता और जब अनौचित्य का ज्ञान हो जाता है तभी प्रतीति 
बाधित होती है । अतः रसाभास रस के अन्तगेत ही आता है (1 “तथापि पश्चास्पेय॑ 
सामाजिकानां स्थितिः, तन्मयीभवनदश्ञायां तु रतेरास्वाद्यतेति श्रुद्धारतैव भाति पोर्बापर्य- 
विवेशावधीरणेन ।? 11 “अतएव तदाभाससत्वं वस्तुतस्तत्र स्थाप्यते शुक्तौ रजता- 
भासवत्‌ I") 


पण्डितराज ने नववधू के प्रति नायक की उस रति को, जो नववधू में नायक 
के प्रति अभी बिलकुल अंकुरित ही नहीं हो पाई है, उभयनिष्ठ होने के कारण, 


आभास रूप ही मानी TUX उन्होंने बहुनायकनिष्ठता का उदाहरण रूप से, 
Emi c T | 


४० तत्र रसाद्याभासत्वं रसत्ववादिना न समानाधिकरणम्‌ | निर्मेलस्येव रसा- 
दित्वात्‌ हेत्वाभासत्वमिव हेनुत्वेन, इत्येके ।। Xo To 

४१. नह्मनुचितत्वेनात्महानिः अपितु सदोषत्वादाभास-व्यवहारः । अश्वा- 
भासादिव्यवहारवत्‌, इत्यपरे ॥--र० ग० 


४२. यथा वा--सजपंजरे गृहीता नवपरिणोता वरेण वधूः। 
तत्कालजालपतिता, बालकुरज्भजीव वेपते नितराम्‌ ॥ 
अत्र Wea ववघ्वाम नागप्मस्पर्शादनुभय निष्ठत्वेना भासत्वम्‌ 1— Xo Te 
(किन्तु नायक की इस रति को कौन सहृदय. अनुचित कहेगा ? पण्डित राज 
गे यह्‌ विवेचन अधिक उचित नहीं समझ पड़ता | परिणीता के हृदय में तो परिणय 
साथ ही नायक के प्रति रति का बीजारोपण हो जाता है । अतः उसके प्रति नायक 
को रति को अनुभयनिष्ठ दोष देना ही अनुचित है |) | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ett d 





८६ डा० चण्डिका प्रसाद शुक्ल 


द्रौपदी का पाँचों पाष्डवों की पत्नी बनने पर, उनके प्रति उसके रति-विषयक एक 
पद्य का उल्लेख किया है, और कहा कि इसे नव्य आचार्य तो रसाभास मानते हैं, 

प्राचीन आचायं तो उसी रति को आभास मानते हैं, जो बहुत से अपरिणेता 
नायकों के प्रति होती है, पाण्डव तो द्रौपदी के परिणेता थे ।“२ अतः अन्त में उन्होंने 
आअंगाररस की भाँति उसके आभास के भो दो भेद किये हैं -संयोगाभास तथा 
विप्रलम्भाभास** और उनके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । वस्तुतः समाज में नेतिक 
सिद्धान्त अथवा शास्त्र लोकप्रकृति के नियामक हुआ करते हैं। भारतीय वाइमय में 
लोकशास्त्र का प्रयोग प्रायः एक साथ होता आया है। परन्तु कभी-कभी दोनों में 
तीब्र संघर्ष भी उत्पन्न हो ही जाता हे । 
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पालि भाषा: एक afaca परिचय 


STO कोमलचन्द्र ola 
वाराणसी 


The author in this paper has tried to give a genera] introdut- 
tion regarding the etymology of the word Pali; it’s use in the sense 
of a dialect, regions of it’s usage and the reason of it's availability 


only in the Theravada literature, 


पालि भाषा प्राचीन भारत को संस्कृत तथा प्राकृत के समान ही एक महत्त्व 
पूणं भाषा है । प्राचीन भारतीय साहित्य प्रधानतः इन्हीं तीन भाषाओं में उपलब्ध 
है । संस्कृत में भारतीय संस्कृति की ब्राह्मण और श्रमण--इन दोनों परम्पराओं का 
प्रचुर साहित्य है । प्राचीन मूलभूत जेन साहित्य प्राकृत में तथा आधारभूत प्राचीन 
वौद्ध साहित्य पालि में उपलब्ध है । अतः भारतीय संस्कृति के यथेष्ट ज्ञान के लिये 
सस्कृत एवं प्राकृत के समान पालि भाषा का भी ज्ञान अपेक्षित है । 


थेरवाद परम्परा के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपदेश बोलचाल की 
भाषा में दिये थे । उनके उपदेशों में आडम्बर नहीं था । वे भाषा एवं शैली--दोनों 
ही दृष्टि से इतने सरल और स्वाभाविक होते थे कि उन्हें साधारण नर-नारी से 
लेकर विशिष्ट व्यक्ति तक सभी सरलता से समझ लेते थे । बुद्ध की इच्छा थी कि 
उनके अनुयायी उनके उपदेशों को सुविधानुसार अपनी अपनी भाषा में सीखें । वे 
Té कदापि नहीं चाहते थे कि उनके उपदेशों को उस समय की श्रेष्ठ एवं पवित्र 
मानी जाने वाली संस्कृत भाषा में परिवर्तित कर उन्हें भाषागत श्रेष्ठता का जामा 

हनाया जाय । 


बुद्ध के परिनिर्वाण के वाद वौद्ध भिक्षुओं ने बुद्धोपदेशो को सुरक्षित कर 
चिरस्थायी वनाने के लिये पर्याप्त सतर्कता अपनाई । समय-समय पर संगीतियों कां 
आयोजन कर संकलन एवं संगायन किया गया । राजा अशोक के समय मोग्गलिपुत्त 
थर की अध्यक्षता में सम्पन्न तृतीय संगीति में तिपिटक का संगायन कर अन्य देशों में 
बोड धमं के प्रचार एवं प्रसार के लिये बौद्ध भिक्षुओं को भेजने का निश्‍चय किया 
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गया । इसी निश्च के अनुसार राजा अशोक के पुत्र महेन्द्र को लंका द्वीप भेजा 
गया । वहाँ उन्होंने बौद्ध ध्म का प्रचार किया । लंका द्वीप में महेन्द्र द्वारा ले जाये 
गये बुद्ध वचनों को वर्षों तक मौखिक परम्परा से सुरक्षित रखा गया। बाद में ईसा 
पूर्व प्रथम शताब्दी में लंका के तत्कालीन राजा वट्टगामणि अभय ने बुद्ध के धर्मोपदेशों 
को चिरस्थायी बनाने के लिये लिपिब्रद्ध करवा दिया । 


भारत में बुद्ध वचनों के संकलन एवं संगायन के तुरन्त वाद ही बौद्ध भिश्ुओं ने 
उन पर भाष्यात्मक साहित्य लिखना प्रारम्भ कर दिया था तथा बुद्ध के परिनिर्वाण 
के दो शताब्दियों बाद कुछ भाष्यात्मक साहित्य को मुल बुद्ध वचनों के साथ जोड़ 
दिया गया । किन्तु जब बौद्ध धर्म के ही कुछ सम्प्रदायो द्वारा थेरवाद के समर्थक 
बौद्ध भिक्षओं को भारत से बाहर जाने के लिए विवश कर दिया गया तो वे श्रीलंका 
के विहारों में जा वसे । फलतः लंका के बिहार थेरवादियों के प्रमुख गढ़ वन गये d 
पालि साहित्य में यही भाग कर गये हुए बौद्ध भिक्षु ही 'पोराणा' शब्द से अभिप्रेत 
हैं। कालान्तर में भाष्यात्मक साहित्य के वाद बौद्ध भिक्षा का काव्यात्मक साहित्य 
की ओर झुकाव हुआ | इससे पालि भाषा में काव्य साहित्य लिखने की प्रवृत्ति का 
विकास हुआ और यह प्रवृत्ति बुद्ध, धर्म एवं संघ पर जाकर केन्द्रित हो गई । 


इस प्रकार पालि साहित्य की घारा जिसका उद्गम भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों 
से हुआ था, आज तक अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। जैसे-जैसे पालि- 
साहित्य की धारा आगे बढी, वेसे-वेसे वह संस्कृत साहित्य की धारा के समीप आती 
गई । यही कारण है कि नवीं-दसवीं शताब्दी के वाद से आज तक के पालि साहित्य 
के अधिकांश ग्रन्थों पर न केवल भाषा की दृष्टि से अपितु भावों एवं शेली की दृष्टि 
से भी सस्कृत साहित्य का बढ्ता हुआ प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । 


व्युत्पत्ति एवं अर्थ 


भिक्षु जगदीश काश्यप ने पालि शब्द की व्युत्पत्ति देते हुए उसकी उत्पति 
परियाय शब्द से मानी है। उनके मतानुसार पालि बुद्ध के उपदेशों के अर्थ में प्रयुक्त 
परियाय शब्द का ही परिवतित रूप है। परियाय शब्द का प्रयोग पालि तिपिटक 
म बुद्ध उपदेशों के अर्थ में उपलब्ध होता है। यही शब्द इसी अर्थ में अशोक के 
दिलालेखों में पलियाय शब्द के रूप में दृष्टिगोचर होता है। उपसर्ग के प्रथम स्वर 


में दीर्घीकरण की प्रवृत्ति के कारण पलियाय शब्द कालान्तर में पालियाय और 


परियाय > पलियाय > पालियाय >पालि। 
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इस व्युत्पत्ति के अनुसार पालि शब्द का अर्थ बौद्धोपदेश किया जाता है । 
इस अर्थ की पुष्टि तिपिटक ग्रन्थों के साथ प्रयुक्त पालि शब्द से होती है । भाष्यात्मक 
एवं इतर पालि ग्रन्थों में भी पालि शब्द मूल बुद्धोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है 
बुद्धोपदेशों की भाषा को पालिभाषा कहा जाने लगा । कालान्तर में पालिभाषा a 
अपने लघु रूप पालि शब्द से व्यवहृत होने लगी । 


इस विषय में दूसरा उल्लेखनीय मत do विधुशेखर भट्टाचार्य का है | उनके 
मतानुसार पालि शब्द का उद्भव पईिक्त शब्द से हुआ है । यहो पङ्क्ति शब्द क्रमशः 
aha 2 पत्ति > पाहु >पल्लि के रूपों में परिवर्तित होता हुआ पालि बन गया है। 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार पालि शब्द का अर्थ मुल ग्रन्थ की पङिक्त होता है । पालि 
भाषा के कोश ग्रन्थ 'अभिधानष्यदोपिका से भी इस |मत की पुष्टि होती है । उक्त कोश- 
ग्रन्थ में पालि शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी गई है-पा पालेति रक्खतौति पालि 
अर्थात्‌ जो पालन करती है, रक्षा करती है, वह पालि है। 


पर भिक्षु जगदीश काइयप के अनुसार पङ्क्ति के लिये लिखित ग्रन्थ का 
हना आवश्यक है जव कि बुद्ध वचन तिपिटक के रूप में संकलित होने के वाद भी 
ईसा पूव प्रथम शताब्दी तक मौखिक परम्परा में ही थे। इसके अतिरिक्त पालि 
साहित्य में कहीं भी पालि शब्द ग्रन्थ की पङिक्त के अथं में प्रयुक्त नहीं हुआ है । 
qama के अन्त में पालि शब्द जुड़ा हुआ दृष्टिगोचर होता है Ta दोघनिकायपालि, 
मज्झिमनिकायपालि आदि । यदि यहाँ पालि का अर्थं पङ्क्ति से ले तो अभीष्ट भाव C 
नहीं निकलता है। इसी प्रकार यदि पालि शब्द का अर्थ पडिक्त लें तो उसका 
वहुवचनान्त रूप भी मिलना चाहिये किन्तु सवंत्र एकवचनान्त रूप ही उपलब्ध 


होता है । 


do भट्टाचार्य का मत अभिधानप्पदीपिका से पुष्ट होता है | पङ्क्तिबद्ध हो 
जाने से बुद्ध वचन अधिक सुरक्षित हो गये है--इस आशय को ध्यान में रखकर ही 
सम्भवतः यह व्युत्पत्ति को गई है । अतः इसे ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना 
जाता हे । 


पालि की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में तीसरा मत भिक्षु सिद्धार्थ का है । उनके 
मतानुसार पालि शब्द संस्कृत के पाठ शब्द का परिवर्तित रूप है । अपने मत के 
समथन में उनका कथन है कि जब बुद्ध के धम में ब्राह्मणों ने प्रवेश किया तो उन्होंने 
वेदपाठ की भांति बुद्धवचनों की आवृत्ति के लिये पाठ का प्रयोग करना भरारमभ कर 
दिया । यही पाठ शब्द कालान्तर में पाळ > पाळि >पालि बन गया। भिशु 
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सिद्धार्थ ने अनेक उदाहरणों की सहायता से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 
पाठ > पाळ > पाळि > पालि--यह परिवतंन का क्रम भाषा विज्ञान के नियमों के 
सवथा अनुख्प है । इस मत में सबसे बड़ी कमी यह है कि इसकी सिद्धि के लिये 
कोई ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त पालि साहित्य 
में पालि शब्द के प्रयोग के साथ-साथ पाठ शब्द का भी प्रयोग दृष्टिगोचर होता 
है । अतः विद्वानों ने भाषा-विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने भी पर इस मत को 
मान्य नहीं किया है | 


इनके अतिरिक्त निम्न व्युत्पत्तियाँ भी g— 


पहिल (गाँव की भाषा) > पालि; (प्राकृत-बोलचाल की पुरानी वोली) > पाकट 
> पाअड 2 पाअल > पालि; प्रालेयक (पड़ोसी) > पोलि; प्रकट > पाअड > पाअल > 
पालि; पारलि (पाटलीपुत्र की भाषा) > पालि आदि i 


दन सभी व्युत्पत्तियों में भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा प्रस्तुत व्युत्पत्ति एवं 
तज्जन्य अथ ही न केवल भाषा विज्ञान के नियमों के अनुकल है अपितु ऐतिहासिक 


v 


साक्ष्यो से भी समथित है । अतः विद्वानों ने उसी व्युत्पत्ति को मान्य किया है । 
पालि भाषा का मूल प्रदेश 


इसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि यदि पालि बोलच थी तो वह 
> ल की बोली थी तो वह 


इस विषय में आज तक जितने मत व्यक्त किये गये हैं उन्हे 
विभागों ये हैं उन्हे स्थूल रूप से 
EN IS किया जा सकता है। पहले विभाग में ऐसे मतों को रखा 
पालि भाषा को किसी प्रदेश विशेष के बोल-चाल की बोली 


अथम विभाग में 
“लग आन्तों.की भाषा ai Te सभी एक दूसरे से fim तया अलग 


SRT प्रदेश को "रोज डविड्स के मतानुसार पालि 
)  मातृभापायहीथी = Em कोशल प्रदेश के होने से भगवान्‌ बुद्ध की 
T CENE निर्वाण के बाद सौ वषे के भीतर उनके उपदेशो का 
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संग्रह कोशल प्रदेश में ही प्रधानरूप से हुआ । बँस्टर गार्ड तथा ई० कुन्ह इसे 
उज्जयिनी की भाषा मानते हैं। कारण, एक तो पालि गिरनार के अशोक के शिला- 
लेखों से समानता रखती है और दुसरा यह महेन्द्र की मातृभाषा थी । यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि महेन्द्र ही धमं प्रचार के लिये लंका जाते समय तिपिटक 
(मौखिक रुप से) अपने साथ ले गये थे। आर० silo फॅक तथा स्टन कोनो विन्ध्य 
प्रदेश को पालि का उद्गम स्थल मानते हैं। कारण, एक तो पालि का गिरनार 
शिलालेख से अधिक साम्य है तथा दूसरा यह कि विन्ध्य प्रदेश के आस पास बोली 
जाने वाली पैश्याची प्राकृत से इसका अधिक साम्य है। sto ओल्डनबगं एवं $o मुलर 
पालि को कलिग से सम्बन्धित करते हैं। कारण, एक तो यह कि पड़ोसी होने के 
कारण किग से ही बौद्धधम लंका पहुंचा तथा दूसरा यह कि पालि खंडगिरि के 
शिलालेखों से मिलती है । 


इस प्रकार पालि को किसी प्रदेश की वोली सिद्ध करने वाले सभी व्यक्तियों 
ने अपने अपने मत की सिद्धि के लिये जो अलग-अलग तर्क प्रस्तुत किये हैं वे किसी 
न किसी दृष्टि से सत्य भी हैं I 


द्वितीय विभाग में जिन व्यक्तियों ने अपने मत प्रस्तुत किये हैं उनमें जेम्स 
एल्विस, चाइल्डर्स, विन्टरनित्ज, ग्रियसँन, गायगर आदि प्रमुख हैं । इनमें से प्रथम 
दो व्यक्तियों ने पालि का मौलिक रूप मागधी भाषा को बतलाया है। विन्टरनित्ज 
ने पालि को अनेक भाषाओं के सम्मिश्रण से बनी बताया है जिनमें प्राचीन मागधी 
प्रमुख थी । ग्रियसंन ने पालि का मूल विशुद्ध मागधी को न मान कर परिचमी 
बोली को माना है । गायगर पालि को मागधी भाषा का वह रूप मानते हैं जो 
सभ्य व्यत्तियों द्वारा बोलचाल में प्रयुक्त होता था । इस विभाग में रखे जाने वाले 
मतो को सरसरी दृष्टि से देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पालि जनसाधारण के 
बोलचाल की बोली नहीं थी अपितु वह साहित्यिक भाषा या शिष्ट व्यक्तियों द्वारा 
प्रयुक्त भाषा थी । 


अन्तिम विभाग में लडसँ, सिलवां लेवी आदि के मत प्रमुख हैं। wed के 
मतानुसार पालि तिपिटक पहले अर्घमागधी प्राकृत में था । बाद में उसका अनुवाद 
वतमान पालि में कर दिया गया | सिलवां लेवी के मतानुसार पालि तिपिटक पूर्वः 
वर्ती मागधी बोली का अनूदित रूप है। 


उक्त तीन विभागों में से प्रथम विभाग के मत अंशतः सत्य होते हुये 
भी ग्राह्य नहीं हैं। कारण, यदि पालि वास्तव में किसी प्रदेश के बोलचाल 
की भाषा होती तो यह भाषा केवल बौद्ों केथेरवाद सम्प्रदाय तक ही क्यों 
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सघ के प्रमुख बन गये । आनन्द ने २५ वर्षों तक 





सीमित होकर रह गई, पालि तिपिटक में भाषा गत एकरूपता क्यों है तथा वह 
विशिष्ट नाम से अभिहित क्यों नहों हुई इत्यादि प्रश्नों का समुचित समाधान प्राप्त | 
नहीं होता | यहाँ यह स्मरणीय है कि पालि तिपिटक में प्रत्येक व्यक्ति के कथन मे 
पालि भाषा का ही प्रयोग किया गया है। सबकी एक सी भाषा है। साथ ही जिस 
भाषा को आज पालि शब्द से कहा जाता है, वह उसका प्राचीन नाम नहीं हे । इन 
सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पालि तिपिटक की भाषा को किसी प्रदेश विशेष 
की बोली कहा ही नहीं जा सकता । कारण, जो बोल चाल की भाषा होती है वह न 
तो किसी सम्प्रदाय विशेष की होतीं है, न सर्वत्र एक रूप में रहती है और नही 
सज्ञाहीन होती है । यही कारण है कि इम मत के पोषक विद्वानों में स्थान-निर्धारण 
के प्रश्‍न को लेकर गम्भीर मतभेद रहा है । 


द्वितीय एवं तृतीय विभाग के मत पालि को वोल-चाल की बोली नहीं मानते 
हैं। द्वितीय विभाग के मतों में पालि को सामान्यतया साहित्यिक या वर्ग विशेष की 


भाषा माना गया है जब कि तीसरे विभाग के मतों में पालि तिपिटक की भाषा के 
मूल को खोजने का प्रयत्न किया गया है । 


भ्रमण संस्कृति में भगवान्‌ बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा रूप धर्म का प्रवर्तन किया 
be अपने धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए ag आवश्यक था कि वे किसी ब्राह्मण 
oe जनाय । कारण, तत्कालीन परिस्थिति में ब्राह्मण का सहयोग लिए 
Be ane नहीं था । बुद्ध ने भी यही किया । पञ्चवर्षीय भिक्षुओं 
= के बाद भगवान्‌ बुद्ध ने वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को शिष्य बनाने 
ee कुछ ही समय में बुद्ध के संघ में ब्राह्मणों का बा हुल्य-सा हो 

व कुछ ब्राह्मण जाति से प्रत्रज्या लेने वाले बौद्ध भिक्षुओं ने यह चाहा कि 
भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों को वेदिक छन्द में परिवतित : टु 
देशों से आकर बौद्ध भिक्ष बने 


के प्रयास को स्वयं बुद्ध ने कुच 
बढ़ता गया । वेदिक घम के 
भिक्ष तथा आरण्यक ये चार 


xis vé ee भी बुद्ध धमं में ब्राह्मणों का प्रभाव 

~ तरह द्ध के qud में E 0 
परिषदें बन गईं | 3 में में गृहपति, श्रामणेर 
जुद्ध सघ को स्थिति कुछ और बदल गई । महाकाइयप 


संगीति में सरि | बुद्ध की परिचर्या की, किन्तु प्रथम 
मलित होने वाले मिक्षुओं का चुनाव करते समय उन्‍हें इस आधार 
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पर नहीं चुना जा सका क्‍योंकि वे अहत्‌ पद को प्राप्त नहीं हुए थे । पहले संघ का 
आधिपत्य था, अब प्रमुख का आधिपत्य हो गया । 


इस बदलती परिस्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि बुद्ध के उपदेशों की 
भाषा को भी संस्कृतनिष्ठ बनाया गया हो । इस वात की सम्भावना उस समय 
ओर अधिक बढ़ जाती है जब संघ का प्रधान वैदिक आचार से प्रभावित व्यक्ति हो d 
अतः प्रथम संगीति के समय भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों की भाषा में पर्याप्त परिवर्तन 
किये गये । प्रथम संगीति के पूर्व भिक्षुओं को बुद्ध के उपदेश अपनो भाषा में सीखने 
की अनुमति थी । फलतः प्रथम संगीति में इस विविधरूपता के स्थान पर एकरूपता 
लाई गई । उसके बाद वुद्धोपदेशो को बोली ने एक ऐसा विचित्र रूप धारण कर लिया 
जिसे स्पष्ट रूप से संस्कृत एवं प्राकृत के बीच का कह सकते हैं। कहीं संस्कृत की 
विशेषता ले ली गई तो कहीं प्राकुत की, तो कही दोनों की । बोल चाल की बोली 
में शब्द के प्रारम्भ में प्रायः संयुक्त व्यञ्जन नहीं आते, शब्द के मध्य में विद्यमान 
संयुक्त व्यञ्जन से पूव में आने वाले दीर्घस्वर को SET स्वर हो जाता है तथा .हकार 
एवं अनुनासिक व्यञ्जनों से वभे संयुक्त व्यञ्जन में अनुनासिक व्यञ्जन पहले तथा 
हकार वाद में हो जाता है । किन्तु मजे को बात यह है कि पालि में उसके अपवाद में 
ब्राह्मण शब्द उपलब्ध होता है | फिर भी कुछ लोग उसे बोल चाल की बोली कहते 
₹ । प्रथम संगीति में थरवादियों द्रारा निर्मित होने के कारण यह भाषा केवल थरवाद 
की ही भाषा बन कर रह गई। इतना ही नहीं अपितु तृतीय संगीति के बाद महेन्द्र . 
हारा, जिनकी मातृभाषा उज्जयिनी प्रदेश की भाषा थी, wer में तिपिटक को मौखिक 
परम्परा में ले जाना तथा शताब्दियों वाद तिपिटक का लङ्का में लिपिबद्ध होना आदिं 
ऐसी घटनाय हैं जिनसे संगीतियों में संकलित तिपिटक की भाषा प्रभावित हुये बिना 
नहीं रह सकती है । सारांश यह कि पालि भाषा कभी भी किसी प्रदेश में बोल-चाल 
की भाषा नहीं रही है । यह एक ऐसी कृत्रिम साहित्यिक भाषा है जो अनेक बोल चाल 
की भाषाओं को संस्कृतभाषानुगामी रूप देने से वनी है, यद्यपि इसका मुख्य आधार 
सरगधी प्राकृत है । 
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श्लिष्टो पमा : एक समालोचन 


STO हरिदत शर्मा 
इलाहाबाद 


Slistopama should not be taken asa kind of upama because 
here it is lesa that dominates over upama. It is better to call it 


upamaérita $lesa. 


संस्कृत काव्यशास्त्र में उपमा अलंकार को समस्त सादृश्यमूलक अर्थालंकारों 
के बीजभूत अलंकार के रूप में उपन्यस्त किया गया है । ट्सरी ओर दब्दालंकारों में 
RT आचायों के मध्य सबसे अधिक चर्चा एवं समीक्षा का विषय रहा Zl 
साथ ही इन दोनों अलंकारों के सांकर्यं की स्थिति में उनके प्राघान्याप्राधान्य पर भी 
पर्याप्त विवाद हुआ है। इन दोनों अलंकारों का संयोग संस्कृत कवियों को अत्यन्त 
रुचिकर लगा है, विशेष रूप से गद्यकवियों ने इलेषानुप्राणित उपमा का अत्यधिक 
प्रयोग किया है। यहाँ विचारणीय विषय यह है कि क्या श्लेष अलंकार के बल पर 
वनो हुई उपमा वास्तविक उपमा है? इस प्रश्न के समाधान हेतु हमें SAAT के 
स्वरूप का पर्यालोचन करना होगा | | 


उपमा अलंकार का मूलतत्त्व है-साधम्यं ओर साधम्ये का व्युत्पत्तिमुलक 
अर्थ है उपमान और उपमेय का समान AT के साथ सम्बन्ध--'समानः एकः तुल्यो 
वा धर्मों गुणक्रियादिख्पो ' ययोः ( उपमानोपसेययोः ) तो सषर्माणो, तयोर्भावः 
साध्यम्‌ ।' अर्थात्‌ उपमा में कोई ऐसा घमं या वैशिष्ट्य होता है जो उपमान एवं 
उपमेय दोनों पदार्थों में साधारण होता है, दोनों में समान रूप से मिलता है-- 
'उभयोः पक्षयोः सङ्गतो घमः साधारणधमंः।' दोनों पक्षों में सङ्गत यह साधारण 
धर्म ही उन दोनों के परस्पर सादृश्य का कारण बनता है । अतः उस सावारण धर्म 
के सम्वन्ध से प्रयोज्य धर्मविशेष ही सादृश्य है और उपमानोपमेय के उस सादृश्य के 
प्रयोजक साधारण धमं का सम्बन्ध ही उपमा है -'सादूश्मं च साधारणधम सम्बन्ध- 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — 








९६ डा० हरिदत्त शर्मा 


प्रयोज्यो धमंविशेष:''“साद्श्यप्रयोजरुप्तावारगधर्मसम्बन्धो ATA IT यह साथारण 
धर्म सामान्यतया गुण एवं क्रिया के रूप में मिलता है, अर्थात्‌ दोनों पदार्थों के गुण 
- अथवा क्रिया में समानता पाई जाती है। काव्यप्रकाश के टीकाकार वामनाचार्य 
झलकीकर ने 'गुणक्रियादि' पद में आदि' शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आदि 
पद से यहाँ गुण एवं क्रिया के अतिरिक्त समान शब्दरूप अथवा समानशब्दवाच्यत्वरूप 
का ग्रहण होता है । काव्यप्रकाश के टीकाकार का यह निदेश अपने मूलग्रन्थ का 
मतानुसारी ही है। मम्मट का अभिमत है कि जिस प्रकार 'कप्तलप्रिद मुखं सनोज्ञ- 
मेतत्‌ कचतितराम्‌” इस उदाहरण में मनोज्ञत्वरूप गुण तथा दीप्तिछप क्रिया का साध्य 
अथवा उभयगत साम्य होने पर उपमा होती है, उती प्रकार 'सकलकलं पुरमेतज्जातं 
सम्भ्रति सुघांशुबिम्बमिव' इत्यादि अंश में शब्दमात्र के साम्य में भी उपमा हो ही 
सकती है । सम्भवतः आचार्य का मतः है कि उपमा के लक्षण में साधारणतया 
साम्यमात्र का निर्देश किया गया हे । ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिससे शब्दसाम्य Ñ 
उपमा न हो सके। मम्मट को भी अपने इस मतका आवार अपने पूर्ववर्ती आचार्य 
We के इस कथन में मिला है--- 


` ह्फुटमर्यालङ्काराबेतावुपमासमुच्चयो कि तु i 
आधित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि सम्मवतः ॥२ 


अर्थात्‌ ये दो उपमा और समुच्चय स्पष्ट रूप से अर्थालकार हैं, फिर भी शब्द- 
मात्र सामान्य धर्म का आश्रय लेकर ये शब्द में हो सकते हैं। काव्यालं शार के टीका- 
कार नमिसाघु ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि इन दोनों अलंकारों में यद्यपि 
अथ की दृष्टि से कोई सादृश्य नहीं होता, किन्नु दोनों वाक्यों में साधारण शब्दगत 
सादृश्य होता है अतः शब्दसाम्य का आश्रय लेकर भी ये अलंकार व नते हैं । इस 


प्रकार शब्दमात्र के साम्य पर आधारित उपमा की शब्दालंकार तक में आचार्य ने 
परिगणना कर ली है। | 


परन्तु गहूनतापुवेक विचार करने पर मन्तब्य एकांगी एवं असमीचीन प्रतीत 
ES cua ERUNT अलकारो में प्रथम एवं प्रधान अलंकार है 
Saree भा विषय E: mee का : चरम प्रयोजन भी सादृद्य है। उपमा में 
Ph प्रस्तुत पदार्थ होता है । उस वर्णनीय पदार्थ को 


= -~ ee 





_ 


१. काव्यप्रकाश, दशम उल्लास 'उद्योतः 
री त टोका, it 
टीका में उद्भूत, go ५४१ । टीका, झलकीकरकृत 'बालबोधिन 
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दिलष्टोपमा : एक समालोंचन ९७ 


समीचीन रूप से वर्णित करने के लिये कवि एक वाह्य, सवसाधारण एबं अप्रस्तुत 
पदार्थ का सहारा लेता है जो किसी न किसी रूप में प्रस्तुत पदार्थ के समान ही 
होता है, जैसे रमणीमुख के सौन्दर्य को प्रकाशित करने के लिये कवियों ने चन्द्र 
तथा कमल को उपमान के रूप में चुना जो रूप, रंग, आकार-प्रकार, कोमलता, 
आह्वादकता आदि गुणों से रमणीमुख के अनुरूप ही होते हैं ॥ इस औपम्य से प्रकृत 
वर्णन में एक विशेष वेचित्र्य भी आ जाता है और यह वैचित्र्य ही अलंकार है। 
यहाँ यह शंका उठाई जा सकती है कि चन्द्रमा का जो स्वरूप बैज्ञानिक या खगोल- 
शास्त्री प्रदिपादित करते हैं नायिकामुख से उसके स्वरूप एवं आकार का दूर-दूर तक 
कोई साम्य नहीं, तव वास्तविक साम्य वाली बात तो यहीं निरस्त हो जाती है । 
इसका उत्तर तो यह है कि कवि का यह उपमाप्रयोग केवल कविदृष्टि से ही होता 
है। चन्द्रमा का जो रूप सामान्य सांसारिक जनों को दृश्यमान होता है वही कवि 
का उपमान चन्द्रमा है। इसलिये उपमेय एवं उपमान दोनों का साम्य एक सर्वानुभूत 
वास्तविक साम्य ही होता है । यदि वह वास्तविक साम्य विद्यमान न हो तो उपमा 
अलंकार का मूल प्रयोजन ही समाप्त हो जायगा । इसलिये दो पदार्थो का साम्य 
वस्तुस्थिति में होना अवश्य चाहिये । यों कमल एवं चन्द्रमा का अपना सौन्दर्य अलग 
है नायिका मुख का अपना अलग सौन्दर्य है । दोनों पदार्थे नितान्त भिन्न स्थिति वाले 
होते हुए भं। अपने स्वरूप में समान हैं, दोनों का घर्म या वेशिष्ट्य साधारण है । 
अतः इस यथार्थ साम्य के रहते हुए केवल शब्दमात्र पर आवारित साम्य को उपमा 
अलंकार मानना उचित नहीं है | 


इस प्रकार यह इलेषातुप्राणित उपमा भाचायों के मध्य विवाद का विषय बनी 
हुई है। एक ओर जहाँ aene, विश्वनाथ, हेमचन्द्र, अप्पय दीक्षित आदि आचायं 
श्लेष को उपमा का पोषक एक गौण अलङ्कार मानते हैं, वहाँ SAF, महिमभट्ट 
आदि इलेष को ही प्रधान एवं साध्य मानते Fl शब्दसाम्य की वास्तविकता पर 
विचार करते हुए आचार्य विश्वनाथ यह अवश्य स्वीकार करते हैं कि सकलकलम्‌ 
इत्यादि उदाहरण में इलेष ही साम्य का निर्वाह कर रहा है, न कि साम्य द्वारा एलेष 
का निर्वाह किया जा रहा है, क्योंकि इलेषबन्ध से पूर्व साम्य होना ही असम्भव है | 
इस प्रकार इलेष को प्राणभूत तत्त्व मानते हुए भी उन्होंने उपमा को अङ्गी सिद्ध 
किया है । आलङ्कारिको में. अलंकारसर्बस्वकार WAH ने इस शब्दसास्य पर आधारित 
उपमा का घोर विरोध किया है । उनके अनुसार सकलकलम्‌' इत्यादि 7 में 
गुण एवं क्रिया के साम्य की भाँति शब्दसाम्य उपमा का प्रयोजक नहीं दै अपितु 
उपमा के प्रतिभास की उत्पत्ति के हेतु श्लेष में ही उसका अवसान मानता चाहिए । 
इस प्रकार दिलष्टोपमा के उदाहरणों में wee जहाँ इलेष को प्रधान मानते हुए 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





९८ डा० हरिदत्त शर्मा 

उसे उपमारूप गौण अलंकार के प्रतिभासमात्र का हेतु मानते हैं, वहीं इसके विपरीत 
मम्मट आदि आचायों के मत में ऐसे स्थलों में उपमा ही प्रधान अलङ्कार है और बह 
इलेष रूप गौण अलङ्कार के प्रतिभासमात्र का हेतु है । 


व्यक्तिविशेककार महिमभट्ट ने अलङ्कारो की सीमा निर्धारित करते हुए इस 
विषय में कहा है--“यत्र हि यदलङ्कार प्रतिमानुगुणशञ्दोपरचितः श्लेषः तत्र तदल ड्रः 
frat: तमेव श्लेषमभिव्यनक्ति, न तु तस्य विषयमाक्रामति रे अर्थात्‌ जहाँ जिस 
अलङ्कार का आभासमात्र कराने के लिए की गई पदरचना से इलेष बनता है, वहाँ 
वह अलङ्कार उसी इलेष को अभिव्यक्त करता है, उस इलेष के क्षेत्र में वह स्वयं 
नहीं आ धमकता ।' इलेष की प्रधानता के पक्षधर रुग्यक ने व्यक्तिविवेक की टीका 
में भी RAT को निरवकाश मानकर अन्य अलङ्कारों का बाधक माना है--'उपसोत्या- 
पिते werd नोपमा श्लेषं बाधते, तस्य यिविक्तविषयत्वाभावात्‌ । श्लेषस्तु तां बाधते 
इति युक्तम्‌ ।! इस प्रकार उपमादि अलङ्कारान्तर के साहचयं में श्‍लेष वाधक है या 
साधक, प्रवान है या अप्रधान-आचायों में यह विवाद का विषय बना हुआ है । 
अन्य अलङ्कारो के साथ चाहे जो स्थिति रहती हो, परन्तु उपमा के प्रसङ्ग में तो 
इलेष उसका वाधक ही सिद्ध होता है । 


इस विषय में एक प्रश्‍न और उठाया गया है कि "कमलमिव मुखं सनोज्ञस' 
इत्यादि उदाहरण में उपमेयगत एवं उपमानगत साधारण धर्म के स्वरूपतः भिन्न होने 
के कारण यहाँ भी अर्थरिलष्टता के कारण इलेष की ही मुख्य स्थिति हो जायेगी | 
इसलिये धर्म के प्रयोग से शुन्य ही उपमा का विषय होना चाहिए । इस 
विषय में एक सीधी सी बात यह है साधारण धर्म का कथन अभिधया किया जाय 
या cH किया nh साधारण धर्म के मूल में हुए बिना उपमा बनेगी ही नहीं | इसलिए 
ky ELT दोनों में ही उपमालङ्कार होता है। साधारण घर्म 
चि र is प्रायः उपप्रान सावंजनीन एवं प्रसिद्ध होने के कारण उसका 
Muda © रहता है। : हाँ, यदि साधारणघमं का भी उपादान कर दिया 
चित के “an ' उसको हृदयङ्गम करने में शीघ्रता एवं सरलता 
ल न करने से सादृश्यावगम में विलम्ब होने से चमत्कार में 
। जसा कि उद्योतकार ने कहा हे--'पूर्णापमात्व हि चमत्काराति- 


द टी दामन सादश्यावगमात । ते 
चमत्कारापकर्ष इति भाव; Y E १ । अनुपात्तेन बिलम्बेन तदवगत्या 


Mio) 
१० भ्यक्तिविवेक, द्वितीय विमर्श 


Y. काव्यप्रकाश, ' चौलम्बा संस्करण, go ३९५ । 


) Xn | ae X नवम T! ^ ? 
. ीकरामेंउदृभृत, go ५२२ | उश्लास, उद्योत' टीका, झलकीकर-कृत 'बालबोधिनी 
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इलेषानुप्राणित उपमा के उदाहरण हमें संस्कृत गद्यकाव्यों में विशाल संख्या 
में मिलते हैं। वाणभट्ट की कादम्बरी से ही उदाहरण लें तो देखेंगे कि विन्ध्याटवी 
जैसे महाजङ्गल के लिए कवि ने दुर्गा, गिरिजा, जानकी जैसी देवियों, यमनगरी, 
सेना, समरभूमि, अमृतमन्थनवेला, प्रलयवेला, वर्षा, राज्यस्थिति, बालग्रीवा, पान- 
भूमि, अम्बरश्री, जंसी मूर्त-अमूर्त वस्तुओं, कामिनी, सोत्कण्ठा, मत्ता, उन्मत्ता, 
विधवा, जँसी -सित्रयों को केवल श्लेष के बल पर उपमान रूप में उपस्थित किया है । 
यथार्थं रूप में विन्ध्य की अटवी से इन विविध चेतन-अचेतन पदार्थो का कोई साम्य 
नहीं है । इन स्थलों पर दोनों पदार्थो में समानता का तत्व खोजें तो कुछ नहीं 
मिलता, केवल उन विशषणों के दो दो अर्थ प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार हम नलचम्पू 
का उदाहरण देख सकते हूँ जिसमें सभङ्ग इलेष का चमत्कार दिखाने के लिए बलात 
ऐसी शब्दावली का संयोजन किया गया है जो येन केन प्रकारेण दोनों में सङ्गत हो 
जाती है, जसे श्लेष की झोंक में कवि ने राजा नल की विश्‍वम्भराभोग, प्रासाद, 
दनुजलोक, सुमेरु आदि से Bras दी हैं | इन स्थलों पर विशेषणपद उपमे ud 
उपमान के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ तो सङ्गत बंठ जाते हैं परन्तु उनका परस्पर कोई 
सम्बन्ध या सहर्धामता नहीं बेठ पातो | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि उपमेय एवं उपमान की इस सहधमिता का न 
हो पाना ही उसके उपमागत औचित्य में बाधा उपस्थित करता है, और वास्तबिक 
सहधर्मिता अर्थ से होती है, शब्द से नहीं | दिलष्टोपमा के स्थल में सहृदय इलेष से 
ही चमत्कृत होता है । उसका भावोद्वेलन इलेष से ही होता है, उपमा से नहीं, और 
संस्कृत काव्य की समस्त समालोत्रना सहूदयपरक ही है। सहृदयगत चम'कार के 
अतिरिक्त कविसंरम्भ भी यहाँ श्लेष में ही है और सिद्धि भी इलेष को ही होती है | 
उपमा स्लेषानुसारिणी होने के कारण गौण एवं निबेल प्रतीत होती है। श्लेष के 
विना उपमा निष्प्राण है । अतः इलेष से जीवन प्राप्त करने वाली ऐसी निष्प्राण 
उपमा अस्तित्वहीन की तरह ही है और इसको कम से कम उपमा अलङ्कार के रूप 
में मान्यता नहीं मिलनी चाहिए । दण्डी ने काव्यादशं में इस प्रकार की उपमा को 
उपमा के एक भेद के रूप में 'स्लेषोपमा' नाम से उपन्यस्त किया है । परन्तु 
श्लिष्टोपमा को उपमा अलङ्कार का एक भेदमात्र बताने से समस्या का समाधान 
नहीं होता | वस्तुतः कवि एवं सहृदय दोनों की दृष्टि से यहाँ रलेष की ही प्रधानता 
सिद्ध होगी , और इस दृष्टि से इस स्थल पर श्लेषोपमा न कहकर उपमामूलक 
या उपमाश्रित इलेष' कहना अधिक सङ्गत होगा । 
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सात्त्वत-वेष्णाव धर्म के महान्‌ स्रोत श्रीकृष्ण 


mto कृष्णदत्त वाजपेयी 
सागर 


The author, in this paper, has tried to throw light on the 
beginning and development of the 88३2606162 dharma on the basis 
of literary and archaeological evidences. 


चितन तथा लोक-जीवन के क्षेत्रों को असाधारण रूप से प्रभावित करने का 
अप्रतिम श्रेय श्रीकृष्ण को प्राप्त है । प्राचीनकाल से लेकर आज तक दाशनिक, 
साहित्यकार, कलाकार एवं धर्म-प्रचारक-जन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उदात्त चरित से 
प्रेरणा ग्रहण करते आये हैं। फलस्वरूप भारत तथा एशिया के अन्य अनेक देशों में 
ही नहीं, यूरोप और अमेरिका के कई क्षेत्रों में भी श्रीकृष्ण की लोकरंजक लीलायें 
प्रभावशील हैं । 


श्रीकृष्ण देश-काल की सीमाओं में आबद्ध न रहकर विश्वजनीन हुए । 
उनके व्यक्तित्व में लोकरंजक चारुत्व तत्त्वों के साथ एक प्रखर राजनेता एवं कर्म- 
योगी दार्शनिक के गुणों का अद्भुत समन्वय है। भक्ति, ज्ञान और कर्म की जिस 
पावन त्रिवेणी की सृष्टि उन्होंने की वह उनके जीवन में भी व्याप्त मिलती है । उनका 
ब्रज का प्रारम्भिक जीवन भक्ति का, कुरुक्षेत्र में गीतोपदेश ज्ञान का तथा हारका का 
जीवन कर्म का प्रतिनिधित्व करता है । 


सात्वत-भागवत ध्म के महान्‌ स्रोत के रूप में श्रीकृष्ण प्रख्यात हैं। इस 
उदार धर्म ने दार्शनिक-चितन की अनेक धाराओं को पल्लवित-पुष्पित किया | उससे 
भी बड़े आयाम जो इस धर्म द्वारा उद्घाटित हुए, वे साहित्य और अन्य ललित 
कलाओं के क्षेत्रों में थे । काव्य, नाटक, कथा-साहित्य आदि विधाओं को इस धर्म ने 
प्रचुर रूप में श्री-सम्पन्न किया । मूतिकला, चित्रकला, संगीत और नाट्य के विविध 
रूप श्रीकृष्ण को केन्द्र मानकर इस देश में ही नहीं, दक्षिण-पूर्व एशिया के एक वड 
भाग में संवद्धित हुए । भारतीय-संस्कृति की व्यापकता के अध्ययन-अन्वेषण हेतु इन 
रूपों का विशेष स्थान है । 
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पुरातत्त्व की दृष्टि से भगवान्‌ विष्णु के समी अवतारों में श्रीकृष्ण ही ऐसे 
हैं जिनके मूते-ख्यों में सहज मानव-भाव सर्वाधिक विद्यमान है । प्राचीन-भारतीय- 
कला में उनका अंकन किसी देवता के रूप में नहीं मिलता जो मानव-धरातल से 
बहुत ऊंचा उठा हुआ हो और जिसमें केवल असाधारण देवी तत्वों का ही समावेश 
हो। भ्रौकृष्ण को ऐसा लोकनायक माना गया जो जनसाधारण के बहुत निकट हैं और 
जिनके जीवन के साथ लोक की बहुमुबी आकांलाएँ घुली-मिली हैं। कलाकारों को 
: श्रीकृष्ण का बाल-हूप सर्वाधिक STET लगा | भागवत, विष्णु, हरिवंश आदि पुराणों 
में उनकी मधुर _ वाल-लीलाओं का विस्तृत वर्णन है । उन्हें अपनी कला में रूपायित 
कर कलाकारों ने अपनी Saat को अमरत्व प्रदान किया । 


ईसवी प्रथम-द्वितीय शती से लेकर मध्यकाल के अंत तक की जो कला- 
कृतियां मिली हैं, उनमें प्रायः श्रीकृष्ण के बाल-भाव का ही आलेखन है । प्राचीन 
शिलाफट्टो पर उत्कीर्ण अधिकांश लीलाये कुष्ण-जन्म, पुतना-वध, शकट-वध 
यमलाजुनःमोक्ष, कालिय-दमन, गोवर्घन-वारण एवं अरिष्ट, केशि तथा कंस आदि के 
वब से सम्बन्धित है । इनके अतिरिक्त गोकुल-वृन्दावन की कतिपय अन्य लोलाओं का 
चित्रण भी प्राचीन मूर्तियों में मिलता है । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के पहले भीम और 
अजून के साथ श्रीकृष्ण, जरासंध को राजधानी गिरिब्रज ( आधुनिक रा = गये थे । 
a जरासंध के मध्य मल्ल-युद्ध हुआ । इसका अत्यन्त रोचक चित्रण 
i E A नामक स्थान से प्राप्त एक शिलापट्ट पर मिलता है । यह 
aa. m ably अब लखनऊ के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है । 
i rim T a भ कलाक्कति है, क्योंकि कंसवध के बाद श्रीकृष्ण के 

श्य प्राचीन मूतिकला में मिले हैं । 


शिल्प-विषयक अनेक ग्रन्थों में 
ae = Romar के प्रतिमाशास्त्रीय विवरण उपलब्ध 
मलता है। भागवत पुराण में श्रीकृष्ण के 
नामक ग्रंथ में गोप-गोपियों से far हुए 
मे कदव-वृक्ष के नीचे एक गोपिका के साथ 
is विशिष्ट गोपिका श्रीराधा हो सकती 
== 0 बैणुषर गोपाल की एक मति मिली है। 
दिखायी गयी ह । * द दशित है, ओर दुसरी ओर गोपों का | नीचे गायें 


श्रीकृष्ण की उक्त प्राचीन मे l ५ 
` दिखाया गया. उनकी आंगि ET मूतियों में उन्हें प्रायः से भे 
A E क यो में भी उनका लोकरंजक मानव m à 
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सात्त्वत-वंष्णव धर्म के महान्‌ स्नोत--श्रीकृष्ण १०३ 
अभिव्यक्त है, चामत्कारिक देवी रूप नहीं । श्रीकृष्ण का यही सहज मानवरूप कोटि 
कोटि जनों को भाया और उनक्रे लिए प्रेरणादायक बना | 


साहित्य तथा पुरातत्त्व में श्रीकृष्ण के साथ गोपियों!तथा मुख्य-सखी राधा 
के सम्बन्ध में कतिपय प्रमाण उपलब्ध हैं । श्रीकृष्ण के साथ श्रीराधा के साहचये ने 
प्रजभूमि को धन्य किया । इन दोनों के व्यक्तित्व के साथ लोक-जीवन की एक दिव्य 
प्रेम-परम्परा का निर्माण हुआ। कतिपय प्राचीन शिलालेखों में रावा का उल्लेख . 
मिला है । सातवाहन वंश के शासक हाल द्वारा प्रणीत प्राकृत ग्रन्थ “गाथासप्तशतो' में 
उल्लिखित “राहिआ' नाम राधा के लिये ही प्रयुक्त हुआ है । ‘dada’ में तथा मध्य- 
कालीन अनेक संस्क्ृत-प्राकृत ग्रन्थों में राधा का उल्लेख है । साहित्य और कला में 
राधा तथा गोपियों के अलावा रुक्मिणी आदि श्रीकृष्ण की पटरानियों का भी चित्रण 
मिलता है । लगभग ४०० ई० के एक ब्राह्मी शिलालेख में श्रीकृष्ण की एक पटरानी 
जाम्ववती का नामोल्लेख है । | 


श्रीकृष्ण के अतिरिक्त उनके अग्रज बलराम भी प्राचीन-कला में बहुत आदत 
हुए । उन्हें शेषनाग का अवतार माना गया | अतः बलराम की प्रतिमाओं के पीछे 
शेषनाग का, अनेक फणों सहित, अंकन मिलता है.। बलराम के आयुध हल और 
मूसल हैं। वृष्णि-वंशी श्रीकृष्ण और बलराम का एक साथ उल्लेख न केवल 
साहित्यिक ग्रन्थों में, अपितु कई पुराने अभिलेखों में भी हुआ । अभिलेखीय प्रमाणों 
से इस बात की पुष्टि हुई है कि भागवत या सात्वत WU की प्रारम्भिक अवस्था में 
वासुदेव-संकषंण, अर्थात्‌ कृष्ण-वलराम, की पूजा साथ-साथ होती थी । बाद में इन 
दोनों के साथ साम्ब, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध को भी जोड़कर मुख्य. वृष्णियों की 
संख्या पाँच हो गयी और 'वृष्णियों के पंचवीरो' के रूप में पूज्य हुए । 


कुछ समय पूर्व यूनानी शासक अगाथोक्लीज की चाँदी की दुलभ मुद्राय 
मिलो हैं। उन पर हल-मूसलधारी बलराम तथा चक्रधर श्रीकृष्ण का अत्यन्त रोचक 
चित्रण है। उनकी वेशभूषा ब्रज की है। इस शासक का समय ईसवी qd 
दूसरी शती का प्रारम्भ है। एक यूनानी शासक द्वारा अपने सिक्कों पर बलराम- 
श्रीकृष्ण का अंकन इन दोनों देवों के असाधारण महत्त्व का परिचायक है । 


गोप वेश में चक्र-गदाधारी वासुदेव की चतुर्भुजी कायपरिमाण मूर्ति मध्यप्रदेश 
के विलासपुर जिला के मल्हार नामक स्थान से मिली है । पाषाण को चारों ओर 
से उकेर कर बनाई गयी यह पूज्य प्रतिमा है। इस पर लगभग २०० ईसवी gd का 
राह्मी लेख उत्कीण है । वासुदेव विष्णु की अब तक प्राप्त प्रतिमाओं में यह मूति 
सर्वाधिक प्राचीन है । यूनानी शासक अगाथोक्लीज के सिक्ने की कृष्ण-प्रतिमा पर 


मल्हार की मूर्त का प्रभाव है | 
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जन्म-स्थान मथुरा था । मथुरा तथा ब्रज के कई अन्य स्थलों में 
उन्होंने हरि eed कीं । ब्रज में श्रीकृष्ण की अनेक पुरानी aiat मिली 
हैं । उनके अतिरिक्त उनकी तथा बलराम की कुछ महत्त्वपूर्ण प्रतिमाएं तुमन (जिला oc 
गुना), एरण (जिला सागर), केवगढ़ (जिला ललितपुर), खजुराहो (जिला छतरपुर) l 
मंडोर (जिला जोधपुर), सूरतगढ़ (जिला बीकानेर) आदि स्थानों से मिली हैं। 
बंगाल में पहाइपुर, उड़ीसा में भुवनेश्वर, कर्णाटक में बादामी तथा तमिलनाडु में 
महावलौपुरम्‌ आदि स्थानों की कला में श्रीकृष्ण की लीलाओं के विविध मनोरंजक 
रूप विद्यमान हैं । जावा के 'प्रबन' तथा ' पनतारन' नामक स्थानों के अतिरिक्त 
विदेशों में थाईलेण्ड (स्याम), कंत्रोडिया (कम्पूचिया), सुमात्रा, नेपाल, तिव्वत आदि 
में उपलब्ध अनेक कलाकृतियां प्रमाणित करती हैं कि उन देशों में कृष्णचरित बहुत 


लोकप्रिय हुआ था । 


प्रारम्भिक वैदिक काल में इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि प्रमुख देवता मान्य थे । 
परवर्ती वैदिक-युग से विष्णु का महत्त्व बढ्ने लगा । शनेः शनेः तीन प्रमुख देवों 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अन्तगंत लोक-रक्षक के रूप में विष्णु को प्रमुख स्थान 
प्राप्त हो गया । उनका तादात्म्य ऋत और तप के प्रतिनिधि देवता नारायण के 
साथ स्थापित किया गया । कालांतर में वासुदेव-कृष्ण को विष्णु का मुख्य रूप स्वीकार 
कर लिया गया । परवती ग्रन्थों तथा अभिलेखों में अनेक स्थलों में विष्णु का स्मरण 
वासुदेव के रूप में ही किया गया | 


गुप्तयुग में विष्णु के मुख्य चार अवतार--वराह, नृसिंह, वामन (त्रिविक्रम) 
तथा कृष्ण थे । इसमें संदेह नहीं कि श्रीराम का आविर्भाव श्रीकृष्ण के पहले हुआ था। 
विष्णु के दस अवतारों में दाशरथि राम की भी गणना है। उनके प्राचीन शिला- 
फलकों पर अवतारों का क्रम दर्शाते समय कृष्ण के पहले राम को स्थान दिया गया | 
यह कालक्रम इस बात की पुष्टि करता है कि राम का समय कृष्ण के पहले का है | 
तो भी यह बात विचारणीय है कि उपलब्ध पुरातात्त्विक प्रमाणों से श्रीराम की 
अतिमाओं तथा उनके मम्दिरों का निर्माण श्रीकृष्ण की मूर्तियों और मन्दिरों के काफी 


बाद भ्रारम्भ ज्ञात हुआ है । कालक्रमानुसार अभिलेखों में श्रीराम की स्तुति या ध्यान 
श्रीकृष्ण की अपेक्षा बाद में मिलता है । 


आणीत शिलालेखों और ताजपत्नों में भगवान्‌ श्रीकृष्ण को स्तुति और उनकी 
` हृता का गुणगान प्रचुर रूप में उपलब्ध है। अभिलेखों के प्रारम्भ में प्रायः इष्टदेव 
का ध्यान या स्तुति की जाती MT वेष्णव शासक तथा अन्य दानदाता अभिलेखों का 
स्तुति से कराते थे । घ्यानपरक मंगलाचरणों 
कृष्ण की मृतियो अथवा मन्दिरो के निर्माण के 
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| सात्त्वत-वेष्णव धमं के महान्‌ स्रोत- श्रीकृष्ण १०५ 
विषय में अथवा उनकी लोकोत्तर शक्ति या उदारता के बारे में भी विवरण मिलते 


हैं। अभिलेखों में उनके नाम कृष्ण, वासुदेव, माधव, जनार्दन i 
2 १ ! 7 TARTA, 
कंसनिषूदन, अहिमर्दी आदि मिले हैं । | पुरुषोत्तम, 


प्रारम्भ में वासुदेव-कृष्ण की पूजा के तीन मुख्य केन्द्र थे--माध्यमिका 
विदिशा और मथुरा । मथुरा इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई । राजस्थान में चित्तौड के 
समीप माध्यमिका नगरी को अब ताँबावती या नगरी कहा जाता है। ईसवी पर्व 
तीसरी शती के अंत का एक ब्राह्यीशिलालेख वहाँ हाथीवाडा नामक स्थान में E 
है। उनमें वासुदेव कृष्ण की पूज्य-पाषाण-मृत्ति का, उसके चारों ओर बनायी गयी 
रक्षा-वेदिका का तथा 'नारायणवाटिका' का उल्लेख है। यह लेख बड़े महत्त्व का है 
और इस बात का पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है कि ईसा पूर्व तीसरी शती में देव 
रूप में श्रीकृष्ण को मूति-पुजा होने लगी थी । डा० देवदत्त रामकष्ण भंडारकर द्वारा 
नगरी में अव से लगभग सत्तर साल पहले उत्खनन कार्य कराया गया था । खदाई में 
भगवान्‌ कृष्ण के पूजा-स्थल तथा नारायण-वाटिका ( वर्तमान हाथीवाडा ) के 
अवशष मिले | | 


मिश्चित-संस्कृत-भाषा में लिखा हुआ एक अन्य मौर्यकालीन ब्राह्मी लेख 
घोसुंडी नामक स्थान से मिला है। घोसूंडी नगरी (माध्यमिका) के समीप है। 
सौभाग्य से तीन पंक्तियों का यह लेख पूर्ण है। लेख इस प्रकार है : 

१. कारितो अयं राज्ञा भागवतेन गाजायनेन पाराशरीपुत्रेण स-- 

२. वतातेन अश्वमेधयाजिना भगवदभ्यां संकर्षण-वासुदेवाम्यां 

३. अनिहताम्यां सवस्वराम्यां पुजाशिला प्राकारो नारायणंवाटिका | 


उक्त घोसुंडी लेख तथा हाथीबाड़ा के लेख को मिलाकर देखने से ज्ञात होता 
है कि भगवान्‌ संकषंण-वासुदेव के सम्मान में वृष्णियों की राजधानी नगरी में तीन 
निर्माण कार्थ किये गये -- 


(क) पूजा-शिला--अर्चा के लिए बलराम तथा कृष्ण की पाषाण मूतियाँ । 


(ख) प्राकार-रक्षा के लिए वेदिका या बाड़ा और । 


(ग) नारायण के नाम पर वाटिका या फुलवाड़ी-(इसे अब हाथीबाड़ा 
कहते हैं )। यह निर्माण-कार्य श्रीकृष्ण के भक्त (भागवत) राजा 
सवेतात (सवंत्रात) के द्वारा कराया TAT । हमारा विचार है कि यह 
राजा माध्यमिका के स्थानीय वृष्णि-बंश का था । | 

—)Y— 
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माध्यमिका नगरी की चर्चा पतंजलि के महाभाष्य में मिलती है। यवनौं 
(यूनानियों) के द्वारा माध्यमिका नगरी पर भी आक्रमण किया गया, ऐसा उल्लेख 
महाभाष्य में मिलता हैः 'अरणद्यवनो माध्यमिकाम्‌ U 


'माध्यमिका' का महत्त्व बहुत समय तक क्ृष्ण-पूजा के केन्द्र-रूप में अक्षण्ण 
रहा | बड़ली (जिला अजमेर) से ई० qo दूसरी हती का एक भग्न ब्राह्मी लेख मिला 
है । उससे ज्ञात हुआ है कि माध्यमिका के किसी निवासी द्वारा वडलो में श्रीकृष्ण के 
मन्दिर का निर्माण कराया गया! । 


मध्यप्रदेश की विदिशा नगरी की गणना भारत के प्रमुख प्राचीन सांस्कृतिक 
नगरों में को जाती है। ईसवी शतो में वहाँ विष्ण का मन्दिर विद्यमान था । इसका 
पता हाल में केन्द्रीय-पुरातत्त्व-विभाग द्वारा वहाँ कराये गये उत्खनन से चला है । 
उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि मौयंकालीन मन्दिर का आकार अण्डाकार था। 
श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य प्रमुख वृष्णियों के प्रतीक घ्वजस्तम्भ वहाँ लगाये गये । 


____ शुद्धशासको के राज्यकाल में ईसवी पूर्व दूसरी शती के उत्तर में विदिशा 
के उक्त मन्दिर के सामने एक ऊंचा गरुड-स्तम्भ बनवाया गया । इस स्तम्भ 
( जिसे अव 'खामबावा? कहते हैं ) पर खुदे हुए ब्राह्मी-लेख से पता चला है कि 
उसे तक्षशिला के यूनानी राजा ऐंटिअल्काइडीज ( अन्तलिकित) के राजदूत 
हेलिओदोर ने बनवाया था । हेलियोदार ने अपने लेख के प्रारम्भ में देवताओं 
के देव वासुदेव का नाम दिया है, जिनके प्रति भक्ति-भाव व्यक्त करने के लिए 
उसने विदिशा के मन्दिर के सामने गरुइध्वज स्थापित किया । हेलियोदोर ने 
लेख में अपने को “भागवत” ( भगवान्‌ वासुदेव का भक्त ) कहा हैर। इस लेख से 
dd us की राजनीतिक महत्ता के साथ यह भी ज्ञात हुआ है कि ई० पूर्व 
E शती 3 d वासुदेव-पूजा का एक प्रधान केन्द्र था । यहीं वृष्णियों के 

, Sas! ( बलराम, प्रचुम्न, साम्ब और अनिरुद्ध) के पूजा का भी केन्द्र 


८ गरइघ्वज अतिरिक्त disc ' तथा 
मकरध्वज (प्रद्युम्न का) प्रतीक भी प्राप्त हो चुके 0 Rem 


भगवान्‌ कण्ण की उपासना का तीसरा बड़ा 


ETSI डा केन्द्र था - मथुरानगरी | वहाँ 


दिनेश ba na cu बड्ली के मूल ब्राह्मी लेखों के लिए द्रष्टव्य, 
१९६५, qo ८९-९१) | "कास, जिल्द १ ( द्वितीय संस्करण ), कलकत्ता 
२ मूल लेख के लिए देखिये सरकार, बही, Jo ८८-८९ | 
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सात्त्वत-वेष्णव धर्म के महान्‌ स्नोत--श्रीकृष्ण js 
से अनेक महत्त्वपूर्ण शिलालेख मिले हैं, जिनमें वहाँ वासुदेव की प्रतिमाओं 
मन्दिरों के निर्माण का उल्लेख है। अनेक ag पहले दो शिलालेख मथरा : 2 
नामक गाँव से प्राप्त हुये थेरे। लेख ब्राह्मी में है और मथरा में राज्य करने x 
शक-वंशी शोडास के समय (ई पूर्व प्रथम शती) के हैं । पहले लख में भ M 
श्रीकृष्ण के जन्मस्थान में भगवान्‌ वासुदेव के सम्मान में ति और तोरणद्व क 
सहित वेदिका निर्माण का कथन है । मूर्ति पत्थर की थी, अत: उसको संज्ञा de à 
है । तोरण तथा वेदिका का भी वहाँ स्पष्ट उल्लेख है। (si तोरणं af 
च) । मोरा से मिले हुए दूसरे शिलालेख में मन्दिर के लिये 'झेलदेवगह! a 
आया है और उसमें वृष्णियों के पाँच वीरों (प्रमुखों) की प्रतिमाये तिष्ठा fs 
करने की चर्चा है (भगवतां वृष्णीनां पश्चवीराणां प्रतिमाः शैलदेवगह़े"*' ) | ‘age 
से स्पप्ट है कि मन्दिर पत्थर का बना हुआ था और उसमें पाँच विशी की मूर्तियाँ 
स्थापित की गयी थीं । मोरा से प्राप्त पाषाण-निमित एक वृष्णि-मूति ae के 
पुरातत्त्व संग्रहालय में सुरक्षित है। उसमे ब्राह्मी लेख का कुछ अंश भी वचा है | 
सम्भवतः यह प्रतिमा उन पाँच मूर्तियों में से एक थी, जिनकी प्रतिष्ठापना का 


उल्लेख मोरा-अभिलेख में मिला है। मथुरा से हाल में प्राप्त एक अन्य शिलालेख : 


में वात्‌ के मन्दिर के लिए 'देवकुल' नाम आया हे । वायुपुराण (अध्याय 
७९, १-२) में वृष्णियो के पाँच वीरों (व्यूहों) की चर्चा इस प्रकार मिलती है । | 


'संकर्षणो वापुदेवः प्रद्युम्नः साम्ब एव च | 
अनिरुद्धरच पञ्चते वंशवीराः प्रकौतिता: ॥' 


. अर्थात्‌ वृष्णियों के पाँच प्रसिद्ध वीर इस प्रकार हैं : संकर्षण (बलराम), 
वासुदेव (कृष्ण), प्रद्युम्न, साम्ब और अनिरुद्ध | विष्णु संहिता (६७,२) में केवल 
चार व्यूह वणित है । वहाँ अनिरुद्ध का उल्लेख नहीं है । 


यहाँ यह द्रष्टव्य है कि अवस्थानुसार बलराम को सर्वप्रथम स्थान दिया गया 
है और उनके बाद क्रमशः प्रद्युम्न, साम्ब तथा अनिरुद्ध के नाम आये हैं। विदिश्षा 
के अतिरिक्त मध्यप्रदेश के एरण, बडोह-पठारी आदि स्थानों में गुप्तकालीन विशाल 
गरुडध्वज स्तम्भ विद्यमान है । इससे ज्ञात होता है कि वासुदेव-विष्ण के मन्दिरों के 
सामने गरुड्ध्वज स्थापित करने की प्रथा शुङ्धकाल के बाद शताब्दियों तक जारी 
रही । वासुदेव के स्तम्भ पर गरुड, बलराम के स्तम्भ पर तालवृक्ष और प्रद्युम्न 
के स्तम्भ पर मकर चिन्ह था। बलराम और प्रद्युम्न के ध्वजों के नाम क्रमशः 

३. sed, मथुरा इंस्क्रिष्शंस ( संपादक क्रॉस एल० site ), गाटिजन, 
१९६१, go १५४-६। | 
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तालध्वज, और मकरध्वज प्रसिद्ध हुए । विदिशा तथा पद्मावती (ग्वालियर के समीप 
आधुनिक Tara) से कलात्मक तालध्वज प्राप्त हुए हैं जो वहाँ पर बलराम के 
मन्दिरों के सूचक प्रतीत होते हैं । 


मथुरा नगर तथा उसके समीप से हाल में अन्य शिलालेख मिले Ft उनसे 
ज्ञात हुआ है कि शक-क्षत्रप शोडास के राज्यकाल में उसके कोषाध्यक्ष मूलवसु तथा 
उसकी पत्नी पक्षका के द्वारा क्रमशः वासुदेव तथा श्रीदेवी के मन्दिरों और प्रतिमाओं 
का निर्माण कराया गया | 


सातवाहन राजवंश के एक शिलालेख में इन्द्रादि देवों के साथ संकर्षण वासुदेव 
का भी उल्लेख है । ई० पूर्व दुसरी शती का यह लेख पुणे के समीप नाणेघाट नामक 
स्थान में मिला है । इसको भाषा प्राकृत है । इसको प्रथम पक्त में धर्म तथा इन्द्र को 
नमस्कार करने के बाद 'संकषंण-वासुदेवानभ्‌' शब्द आये हैं । इसके बाद चन्द्र, चारों 
लोकपालों, यम, वरुण, कुवेर तथा वासव के उल्लेख हैं । इससे वृष्णियों के वीरों 
का महत्त्व प्रतिपादित होता है । 


ईसवी चोथी शती के आरम्भ से लेकर लगभग छठी शती के भध्य तक 
शासन करने वाला गुप्तवंश भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है । इस वंश के अधिकांश 
शासक वैष्णव थे । उनका राजचिल्लँ गरुड था । उनके सिक्कों, मुहरों तथा अभिलेखों 
में लक्ष्मी, कमल, शंख, चक्र आदि चिन्ह मिले Ft इस बंश का प्रतापी- सम्राट 
चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य अपने को 'परमभागवत' कहने में गर्व का अनुभव करता था | 
उसके कई वंशजों को भी 'परमभागवत' कहा गया । यूनानी हेलियोदोर की 
भागवत उपाधि की श्रीवृद्धि अब 'परमभागवत' रूप में हुई । चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य 
ने सोने का एक ऐसा सिक्का चलाया जिसके एक ओर चतुर्भूज भगवान्‌ प्रदशित हैं । 
दुसरी ओर सम्नाद की उपाधि 'चक्रविक्रम' लिखी है। साँची से उसका ताँबे का एक 
ऐसा सिक्का मिला है जिस पर भगवान्‌ का नाम पद्मनाभ दिया है: जितं भगवता 
पद्मनाभेन' । यह सिक्का पद्मनाभ विष्णु के नाम पर चलाया: गया, जिसके आशीर्वाद 
से सस्नाट्‌ चन्द्रगुप्त ने मालवा के विदेशी way पर विजय प्राप्त की थी । 


झूसी (मा क रो RES site गुप्तकालीन मुहुर मथुरा, राजघाट, कौशाम्बी, 
um us द), पटना आदि से मिली हैं । उन पर पद्म, शंख, चक्र आदि चिन्ह 
Y. आकिओलाँजिकल Y ae < 


जिल्द ५, Jo ६० तथा ५६ | 
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सात्त्वत-वेष्णव धमं के महान्‌ स्रोत- श्रीकृष्ण १०९ 

सागर जिला के एरण नामक स्थान से एक दुलंभ शिलालेख मिला था, जो 
अव कलकत्ता के इण्डियन-म्यूज़ियम में सुरक्षित है । यह लेख गुप्त THe समुद्रगुप्त 
का माना जाता है, “परन्तु उसे चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य के समय का मानना अधिक 
युक्तिसङ्गत है । इस लेख के अनुसार एरण में गुप्त-सम्राट ने एक स्तम्भ स्थापित 
कराया । सम्भवतः यह गरुड़घ्वज था, जो भगवान्‌-वासुदेव के मन्दिर के सामने 
प्रतिष्ठित किया गया थप । | 


साहित्यिक तथा पुरातात्विक उक्त प्रमाणों से araa भागवत धम के उदय 
तथा उसके प्रारम्भिक विकास की जानकारी मिलती है। गुप्तशासन काल तथा 
उसके परवर्ती-युगों में इस धर्म ने भारत तथा उसके बाहर प्रभूत विस्तार प्राप्त 
किया ! 





i आजा > uw, 


५. फ्लीट mide, जिल्द ३, go २० । 
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aga वेदान्त का सिद्धिवाङमय' एवं ब्रह्मसिद्धि 
(650) अर्चना चतुर्वेदी | 


इलाहाबाद 


We have in Indian Philosophy a series of Siddhi literature 
concerning Advaita Vedünta, The author, while describing the 
different works of this branch of literature, discusses in detail the 
nature and subject-matter of an important work JBrahma-Siddhi 
written by Mandana Migra. 


'सिद्धिवाङमय' aga वेदान्त दर्शन का एक प्रमुख अंग है । भारतीय anai- 
तिक ग्रंथों की एक विशेष शैली की रचनाओं के ज्ञीपंक के रूप में 'सिद्धि 
शब्द का प्रयोग होता था । यह प्रयोग बौद्धकालीन विद्वानों के समय से ही पाया जाता 
है | सामान्यतः, सतकं खोज के परिणामस्वरूप जो निष्कर्ष निकलता है उसके लिये 
fafa’ शब्द का प्रयोग किया जाता है, अथवा sat शब्दों में कहें तो, पञ्चावयवी 
न्याय-वाक्य के द्वारा जो निर्णय होता'है वहो fafa’ शब्द का तात्पये है। किन्तु 
शीर्षक के रूप में सिद्धि! शब्द एक सम्पूर्ण वाङ्मय का परिचायक बन गया है । 


सिद्धिवाङ्मय के अन्तगंत aga वेदान्त के चार प्रसिद्ध ग्रन्थों को मुख्य 
रूप से स्वीकार किया गया है। आचार्य मधुसुदन कृत Had वेदान्त के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ ‘ag तसिद्धि' का अधोलिखित अन्तिम श्लोक इस विषय में प्रमाण है 


“सिद्धीनामिष्टनंष्कम्यंब्रह्मगानामिय चिरात्‌ । 
adafafa चतुर्थी समजायत U^ 


अर्थात्‌ ये चार प्रमुख ग्रन्थ हैं, (१) इष्टसिद्धि, (२) नेष्कम्येसिद्धि, (३) बहा- 
सिद्धि, (v) adafafa | जैसा फि उपर्युक्त इलोक से स्पष्ट होता है, “अद तसिद्धि” 
ग्रन्थ उपयुक्त चारों ग्रन्थों में सर्वाधिक परवती ग्रन्थ है, जो कि शेष तीनों ग्रन्थों के 
बहुत बाद में लिखा गया । सत्रहवी शताब्दी के मध्य से लेकर उस शताब्दी के अन्त 
तक आचाये मधुसूदन सरस्वती अपनी ख्याति की पराकाष्ठा पर ये, और उसी 
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११२ go अर्चना चतुर्वेदी 

काल में उन्होंने 'सिद्धिवाइमय' से प्रभावित होकर “अह तसिद्धि' नाभक ग्रन्य की 
रचना की । इससे बहुत पहले विमुक्तात्मा कृत 'इष्टसिद्धि', सुरेश्‍वराचार्य कृत 
“नेष्कम्य सिद्धि! तथा मण्डन मिश्र कृत ब्रह्वासिडि' ग्रन्थों की रचना हो चुकी थी । 


उपर्युक्त, सिद्धि-चतुष्टय ग्रन्थों पर यदि ध्यान दिया जाय तो ये चारों परस्पर 
एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते है । यदि ब्रह्मसिडि' ग्रन्थ ब्र यावत अथवा सत्ताद्वेत 
सिद्धान्तों का विशद विवेचन करता है, अर्यात्‌ यह प्रतिपादित करता हे कि अन्तिम सत्ता 
के रूप में ब्रह्म' हो एकमात्र सत्य है; तो वहीं 'नेष्कम्यंसिद्धि' शुद्ध ज्ञान को कमं की 
अघीनता से मुक्त करा कर यह स्थापित करती है कि शुद्ध “चत्‌' स्वरूप ‘aq’ ही 
सर्वोत्कृष्ट एवं एकमात्र सत्य है । 'इष्टसिद्धि' में इस मत को पुष्ट एवं विख्यात करने 
की चेष्टा की गई है कि जिस प्रकार ‘ad और आनन्द' समरूप हैं, उसी प्रकार 
'qur और आत्मा” भी एकात्मक हैं। इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ में अस्पष्ट afa- 
विक्त एवं विपर्यासपूर्ण 'अविद्या' के आवरण-स्वभाव का विस्तृत स्पष्टीकरण किया 
गया हे--जिसको स्थापना करने के लिये अद्वेती वर्ग विशेष रूप से आतुर 
रहता हे ओर वही उसका इष्ट है। 'अद्वतसिद्धि! ग्रन्थ में aga वेदान्त सम्मत 
अन्तिम तत्त्व को महत्ता को 'सच्चिदानन्द' रूप समस्त पद के माध्यम से स्पष्ट किया 
गया है, एवं अत्युत्कृष्ट शास्त्रार्थीय ढंग से यह प्रतिपादित किया गया है कि जो 
इन्द्रिय-अगम्य अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष है, केवल वह ब्रह्म ही अन्तिम सत्य है । 


उपयुक्त ग्रन्यो के अतिरिक्त, सिद्धिवाइमय के अन्तत, अद्वैत वेदान्त के दो 

: अन्य ग्रन्थों, अर्थात्‌ सदानन्द कृत “बद्व॑तब्रह्मसिद्धि' एवं गंगाधरेन्द्र सरस्वती कृत 

स्वाराज्यसिद्धि' का भी प्रमुख ग्रन्थों के रूप में समावेश किया जाता है । इस प्रकार 

निष्कषंतः सिद्धिवाडमय के अन्तर्गत उपयूक्त छः ग्रन्थों को मुख्य रूप से ग्रहण 

या 1 एक प्रकार से ये ग्रन्थ ही 'सिद्धिवाड्मय' का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

गो सर्वतोमुखी एवं qia ग्रंथ, ada वेदान्त द्वारा मान्य परम तत्त्व (ब्रह्म) 
विषयक हैं । इन्हीं ग्रंथों से यह वाड्मय सुशोभित है । 


बदेत-सिदान्त के उपर्युक्त सिद्धिगरंथो के अतिरिक्त मदस्वित 
कतिपय a आचार्यों के ग्रंथ भी उपलब्ध होते हैं, जो ener र pe 
| r 2d अथवा 'विज्ञप्तिमात्रतातिद्धि? (विज्ञानवाद), मण्डन 
(स्य का खण्डन) TANT) १ रलकीति इत 'अपोहसिदि' एवं 'क्षणसंगसिडि' 
) tafe? (जाति-निग्र Tea स्फोटसिद्धि' (व्याकरण), उदयनाचार्य कृत 
Se 'आत्मर्सिः त्मसिद्वि! | fan | स्यान) d श्रीधराचायं कृत ‘agufata’ |] यामुनाचायं gd 
+१ `` म्बत्सिद्ध', तथा 'ईश्वरसिद्धिः (विशिष्टाद्वैत), ज्ञानोत्तम इत 
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सिद्धिवाङ्मय एवं ब्रह्मसिद्धि ११३ 


'ज्ञानसिद्धि' (वेदान्त), वेदान्तदेशिक कृत “सर्वार्थसिद्धि” (तत्वमुक्ताकलाप की टीका) 
एवं 'न्यायसिद्धि! (प्रकरणपञ्चिका की व्याख्या) i 


सिद्धिवाङ्मय के उपयूक्त समस्त ग्रन्थों में से, जिसके शीर्षक के अन्त में 
'सिद्धि' शब्द का प्रयोग किया गया है, agag कृत 'विज्ञप्तिमान्रतासिद्धि' ग्रन्य 
में प्राचीन एवं समकालीन विचारको एवं चिन्तकों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो 
तथा उनके पक्ष में दिये गये विभिन्न तर्को पर विचार-विमर्श करके उनका खण्डन 
करते हुए, अन्वेषण के माध्यम से, Aga वेदान्त द्वारा मान्य अन्तिम तत्त्व अर्थात 
‘qa’ के विषय में वृहद्‌ स्पष्टीकरण किया गया है । à 


ब्रह्मसिद्धि ma का स्वरूप एवं शीर्षक का तात्पयं--जैसा कि ब्रह्मसिद्धि’ 
से संकेत मिलता है, इसमें विचार-विमर्श के द्वारा इसी मत का पोषण किया गया 
है कि अपरिमित 'ब्रह्म-तत्त्व' सर्वथा अलंघ्य एवं असीमित आनन्दरूप है । वह एक- 
मात्र सत्ता, अनादि एवं अनन्त है । वह ‘aa’ निरुपाधिक, प्रतिबन्ध रहित एवं 
चैतन्य है, समस्त वाक का प्रणव है; निविकार एवं इन्द्रियानुभव से परे है। वह 
परमात्मा समस्त जीवों पर शासन करता है तथा संसार के चक्र को नियन्त्रित करता 
हे । इसी आत्मा का उपनिषदों में प्रतिपादन किया गया है | इन विषयों के अतिरिक्त 
'ब्रह्मसिद्धि! में कुछ अन्य सदृश विषयों का भी विवेचन मिलता है । यथा भेद की 
अवास्तविकता, उपनिषदों का मुख्य अभिप्राय, मोक्ष का साधन एवं उसका स्वरूप, 
तथा अज्ञान एवं भ्रान्ति का स्वरूप आदि । इस प्रकार ब्रह्मसिडि' ग्रन्थ में ब्रह्म' 
के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया गया है, और इसके सन्दर्भ में आये 
अन्य सभी मतों का खण्डन करते हुए अद्वैत-वेदान्त-सम्मत सिद्धान्त की स्थापना की 
गई है । 


यह ग्रन्थ चार काण्डों में विभाजित है- अर्थात्‌ ब्रह्मकाण्ड, तककाण्ड, नियोग- 
काण्ड तथा सिडिकाण्ड । सभी काण्डों की शैलो गद्य-पद्य मिश्रित है । भाषा अत्यविक 
क्लिष्ट एवं विषय अत्यन्त गम्भीर है । कुल मिला कर यह एक उल्लेखनीय किन्तु 
बहुत ही कठिन ग्रंथ है, जो चित्त की एकाग्रता पूवंक गम्भीर चिन्तन की अपेक्षा 
रखता है । उपर्यक्त चारों काण्डो में से तीसरा 'नियोगकाण्ड' सर्वाधिक विस्तृत 
है, जो कि लगभग आधी से अधिक पुस्तक में व्याप्त है; एवं चोथा सिद्धिकाण्ड 
लघुतम है | 


प्रत्य सें निदिष्ट प्रमुख विषय-प्रथम बह्म-काण्ड' में, जैसा कि bs 
में ब्रहम का स्वरूप बताया गया है, उसी के आधार पर Gul के स्वल्प एवं ल 


का वर्णन किया गया है। लगभग सम्पूर्ण काण्ड, प्रथम मंगलाचरणरूप कारिका के 


^ 
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मुख्य तात्पर्य की व्याख्या करने में समपित है । इस स्पष्टीकरण का आधार वेद हैं । 
वेदों के आधार पर ही तकं-वितर्क के माध्यम से, प्रतिपादित मुख्य विषय अर्थात 
ब्रह्म के यथार्थ ` स्वल्प का-निर्चय किया गया है। काण्ड के अन्त में “कर्म! एवं 
‘aa’ के स्थान विषयक विचारविमर्श किया गया है । 


द्वितीय 'तककाण्ड' में सत्यज्ञान के साधन, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का सूक्ष्म परि- 
दशन तथा परीक्षण किया गया है। साथ ही प्रत्यक्षादि प्रमाणों की तुलना में 
उपनिषदों के प्रामाण्य की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है। इसके अतिरिक्त इस काण्ड में 
'भेद' के स्वभाव का आलोचनात्मक विवेचन तथा द्वत सम्वन्धि वैशेषिकों, बौद्धों तथा 
भाट्टो के सिद्धान्तों का खण्डन किया गया है । 


तृतीय "नियोगकाण्ड' में इस मत का परीक्षण किया गया है कि 'ब्रहःसाक्षारकार? 
विधि का विषय नहीं। साथ ही कुछ अन्य विषयों का भी खण्डनात्मक एवं आलोचना- 
त्मक विवेचन किया गया है । stg वेदान्त द्वारा मान्य मुक्ति की व्याख्या तथा 
प्रमाकर सम्मत अख्यातिवाद का खण्डन भी इस काण्ड में दृष्टिगोचर होता है । 


अन्तिम “सिद्धिकाण्ड में इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि उपनिषदों 
की, ब्रह्मज्ञान कराने में प्रामाणिकता हैं, अथवा नहीं ? यह ज्ञान सामान्य अनुभव से 
परे है; तव शब्दों के माध्यम से उपनिषद्‌ ‘aa’ का ज्ञान कराने में समर्थ कसे हो 
सकते हैं / इससे सस्वन्वित Wy मित्र के मत का खण्डन, और अन्ततः, अन्तिम सत्ता 
' के रूप में ब्रह्म] की सिद्धि की गई है । 


iR की ठोकाये- जहाँ i ज्ञात हो सका है, तदनुसार ‘a3 सिद्धि! 

de [यं लिखी गइ । इन चारों में से सर्वाधिक प्राचीन टीका वाचस्पति मिश्र 
n तत्त्वसमोक्षा' है । यह टीका ९वो शताब्दी के पुर्वार्ध में लिखी गई । इस टीका 
^ कोई भी पाण्ड्लिपि वतमान समय तक प्राप्त नहीं हो सकी है। अतः इस टीका 
के अस्तित्व को जानने का एकमात्र साधन कत्तिपय सन्दभं E । 


प्रारम्भ OSA i टोकाकार ह a चित्सुखमुनि । ये तेरहवीं शताब्दी के 
चामक एक संक्षिप्त ESSE : ७ टीका Safe पर “अभिप्रायप्रकाशिका' 
राजकीय प्राच ५ . टाका प्रकाशित है तथा इसकी पाण्डुलिपि 
„ TST पाण्डुलिपि संग्रहालय, मद्रास में उपलब्ध है । : 
"> ee 
१. द्रष्टव्य--भामतो 


( निर्णय सागर प्रेस ) Jo १०२० उपसंहार का 


` 
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jid पर एक अन्य विपुल टीका, आनन्दपुर्ण मुनि अर्थात्‌ विद्यासागर 
हारा सोंलहवीं शताव्दी के उत्तराध में लिखी गई। इस टीका का नाम 'भावशुद्धि' 
है । यह भी प्रकाशित है तथा इसकी पाण्डुलिपि भी राजकीय प्राच्य पाण्डुलिपि 
संग्रहालय मद्रास में सुरक्षित है । अ 


ब्रह्मसिद्धि' पर चौथी एवं अन्तिम टीका TET नामक किन्ही विद्वान ने 
लिखी है, जिनके विषय में कुछ भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं । इनके विषय में 
मलावार परम्परा के माध्यम से केवल इतना ही ज्ञात हो सका है कि ये ace 
के नम्वुदरी ब्राह्मण थे । शङ्कपाणि कृत टीका की पाण्डुलिपियों में से एक पाण्डलिपि 
में निरद्धू पत्र , कोरे-पन्ने) पर 'समोक्षाफदिकका' शब्द लिखा प्राप्त हुआ है । यह्‌ 
शब्द विषय-सूची में कोष्ठक के अन्दर लिखा गया है। इस शब्द के द्वारा यह्‌ 
अनुमान होता है कि शद्भपाणि की यह टीका वाचस्पतिमिश्च कृत 'तत्वसमीक्षा' का 
ही लगभग अनुकरण करती है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल अद्वेत वेदान्त के अन्तर्गत ही नहीं, अपितु 
भारतीय दर्शन की विभिन्न परम्पराओं में भी सिद्धि साहित्य का प्रचलन रहा है । 
सूत्र साहित्य, स्तोत्र साहित्य आदि की भाँति सिद्धि. साहित्य भी, उद्भट विद्वानों 
अथवा विचारको के आकर्षण का केन्द्र बन गया जिसके फलस्वरूप उपर्युक्त सिद्धि 
ग्रन्थों की रचना हुई । | ट 
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zit विन्ध्यनिवासिनी 
ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय इष्टि सें 


S10 प्रकाथ पाण्डेय 


इलाहाबाद 


The Vindhyavasin? pitha has been one of the important an- 
cient Saktipithas worshipped by Aryas and Ansryas alike, The 
author has traced in this article the tradition of Sakti worship in 
India and presents the Sustric nature of the Vindhyavasin? fitha 


based on literary evidences, 


शक्तिपूजनोपासना-की परम्परा समस्त विश्‍व में प्रागतिहासिक काल से ही 
चली आ रही है 11 ऋग्वद में भी शक्ति उपासना के पर्याप्त प्रमाण हैं यथा अदिति, 
बाक्‌, सिनीवाली, कुह आदि । परवर्ती साहित्यों यथा उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण, 
पुराणों आदि में उनका स्वरूप स्पष्टतर हुआ है। प्रतीकोपासना के अधिक प्रचलित 
एवं लोकप्रिय होने पर प्राचीन एवं प्रतिष्ठित शक्ति उपासना की परम्परा ने शक्ति 
पुजा का वर्गीकरण करके स्थान-महत्ता एवं उपासना सौकये को ध्यान में रखते हुए 
सम्पूर्ण भारत में कुछ उपासना केन्द्रों को प्रतिष्ठापित किया । ये केन्द्र शक्तिपीठ कहे 
जाते हैं। या यह भी सम्भव है कि जिन स्थानों पर शक्ति पूजन की परम्परा थी 
SW से प्रधान एवं सर्वजनसुलभ स्थानों को शक्तिपीठो की प्रतिष्ठा दी गई हो । 
इनकी विभिन्न सूचियाँ विभिन्न तत्त्रग्रन्थो में प्राप्त होती हैं । उपासना की प्राचीनता 
के आधार पर इन पीठों की भी श्रेणियाँ हैं, जो कि उनकी महिमा वर्णन के आधार 
पर निर्धारित हैं। उत्तर भारत के क्या, सम्पूर्ण भारत के श 
प्रधान, प्राचीनतम शक्तिपीठ है विन्ध्याचल, जिसकी अधिष्ठ 
विन्ध्यवासिनी । 
————— 
१. fase की प्राचीन सम्यतायें श्रीनेत्र पाण्डेय, बनारस, १ 





क्तिपीठों में सर्वाधिक 
त्री देवी हैं श्री 


९७३ | 
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इस लघुनेख में आज के प्राप्त साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर इनक 
ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय स्वरूप का दर्शन करने का प्रयास किया जायेगा । 


आधुनिक मोरजापुर के पश्चिमी प्रभाग में प्रकृति के सहज सुन्दर प्राङ्गण में 
जहाँ विन्ध्यगिरि को भागीरथी अपने पावन सलिल से क्षालित कर रही हैं, श्री 
विन्ध्यवासिनी का स्थान है.। बहन्नीलनन्त्र ने इस चिह्न विशेष को श्री विन्ध्यवासिनी 
के स्थान का अनन्य परिचायक माना है-- | 


सङ्गमे विन्ध्यगङ्खायाँ fared श्रीविन्ध्यवासिनो (बृहन्नीलतन्त्रम्‌ ५१२९) 


चन्द्रकला नाटिका (१४-१५ $o, Xo विश्वनाथ) के चतुर्थ अंश का वर्णन हैकि 
चित्ररयदेव को प्रेमिका चन्द्रकला को शबरों ने श्री विन्ध्यवासिनी को बलि देना 
चाहा किन्तु उसे राजा के एक संनिक ने वचा लिया जो वहाँ दशनाथ गया था | 
१२वीं शती की कल्हण की राजतरंगिगी में श्री विन्ध्यवासिनी की चर्चा 'भ्रमर- 
स्वामिनी' के नाम से की गई है । यह चर्चा ग्रन्थकार ने ६०० ई० के काश्मीरी 
राजा राणादित्य से सम्बद्ध किया है, जिन्होंने 'चण्डी' नामक अपनी एक कृति में 
माकण्डयपुराण से सामग्री लेकर उक्त शक्ति का वर्णन किया है ।२ भ्रमरस्वाभिनी 
i mm डाः Sto सी० सरकार इस रूप में करते . हैं कि सम्भवतः 
Ne eet गोळया mm ae emer 
ea तया सी शक्ति का वर्णन करता है । इसमें 

न्‌ द्वारा विजय के उपलक्ष में उनके पूजन का वर्णन किया गया है 1४ 


वाणभट्ट का चण्डीशतक (७०० Fo) पण चेन 
ada (७०० $e) पूर्ण रूप से विन्ब्यवासिनी का ही वर्णन 


यद्यपि पुराणों का संकलन ईसा की 
था N PI कई शताब्दी पूर्व प्रारम्भ हो चुका 
TAN पुराणों को चर्चा अर्थशास्त्र भी (३०० ई० qo) करता है, 'इतिहासपुराणं 


य भी इस विद्या के अस्तित्व के द्योतक हैँ- किन्तु 


| ines धार पर उसकी अन्तिम 
R | माकण्डेय पुराण ६०० ई० के of ही पूर्ण सीमा ११०० ई मानी जाती 
ERE ख हा पूर्ण हो चुका था, यह राजतरंगिणी सिद्ध 
२. राजतरंगिणो 111 २२. ३९४ ४-३१। | 
3. The Sakta Pithas D | 
: C, Si : 
४. Do, P, 20. व्याध 1973 P, 20 (Notes). 


५. चण्डीशतकम्‌ स० डा; फतह सिह, जोधपुर । 
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श्री- विन्ध्य निवासिनी ११९ 
करती है । इस पुराण में श्री विन्ध्यवासिनी का उल्लेख उनकी ततकालीन स्थिति 
को सिद्ध करता है । हरिवंश (४०० ई० q.) 'एकानंशा'९ कृष्ण की भगिनी 'योग- 
कन्या' का समीकरण श्री विन्ध्यवासिनी से करता हे । इनका अवतरण केशव के 
रक्षार्थ हुआ था--- : 


योगकन्यां gaaat रक्षार्थ केशवस्य च (हरि० ९६।९४) 


बृहत्कथा (2-2 ई०) में भी इनके विविध आख्यान d^ महामारत (६००-४५० 
ई qe के विराट्‌ पर्वे (अ ६) तथा भीष्मपर्व (अ: २३ ) में विन्ध्यवासिनी का 
स्पष्ट उल्लेख है । महाराज युधिष्ठिर ने विराट नगर जाते समय स्वयं सपरिवार 
जाकर श्री देवी की स्तुति की थी 15 


इसी प्रकार अन्य पुराण (बामन, मत्स्य आदि तथा श्रीमद्भागवत आदि) 
इनकी तत्कालीन सिद्धि के परिचायक हैं । 


उक्त साहित्यिक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि श्री विन्ध्यवासिनी ईसा की कई 
शताब्दी पूर्व ही पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय देवी थों। सातवीं शती के 
कादम्बरी की विन्थ्याटवी जब इतनी सघन दुर्गम एवं अनतिक्रमणीय थी तव ईसा की 
कई शताब्दियों पूर्व के विन्थ्यारण्यकी कल्पना अनायास ही की जा सकती है । उस 
काल में इनकी प्रसिद्धि सुदूर प्रान्तों में थी, यह इनकी प्राचीनता का स्वतः प्रमाण 
है । क्योंकि सघनवन में स्थित किसी .घामिक उपासना स्थल की व्यापक प्रसिद्धि 
कई शताब्दियों में ही सम्भव है । Bro उप० के “इतिहासपुराणं में एक वचन प्रयोग 


' से लगता है कि उपनिषत्‌ काल में इस नाम की संथुक्त विद्या का अस्तित्व रहा हो 


जिसका दोहन करके रामायण, महाभारतादि की रचना हुई हो । सम्भव है 

विन्ध्याचल एवं विन्ध्यवासिनी के प्राचीन वर्णन को इन ग्रन्थों में उपनिबद्ध किया 
गया हो । वेदों में विन्ध्यगिरि का नाम न होना एक आश्चर्य है क्योंकि यह सम्भव 
नहीं है कि उत्तरी ध्व तक का ज्ञान रखने वाली आये जाति जो कि गंगाघाटी के 
मैदान में विकसित हुई, विन्ध्य पर्वत का ज्ञान न रखती हो। सम्भव है ऋग्वेद को 
वाष्कलादि लुप्त शाखाओं में विरूयपर्वत का वर्णन हो तथा उनमें रहने वाली शबर 
आदि जातियों का भी जो कि श्री विन्ध्यवासिनी की पूजक थीं । हरिवंश (IL iii, ७-८) 
इन शबर, वर, पुलिन्द आदि जातियों द्वारा विन्ध्यवासिनी के पूजित होने का वणन 


पपप ल्याला 


६. हरिवंशपुराण--९६।१३ | 
७. संस्कृत साहित्य का इतिहास-- go ४४०, आ० बलदेव उपाध्याय | 


८. महाभारत- सुक्थकर- qur | 
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करता है। इनमें शवर जाति प्रगेतिहासिक कान की है । fag प्रदेश में भी इनके 
अस्थि अवशेष प्राप्त होते हैं। इनकी भाषा मुण्डा मानसमेर चूंकि लिपि एव वर्णमाला- 
बिहीन थी अतएव उनकी धामिक सामाजिक परम्पराओं का लिखित उल्लेख नहीं 
मिलता अपितु महाभारतादि ग्रन्थों में प्राप्त होता है । शबरादि से पूजित होने के 
कारण ही श्री एन० एन० भट्टाचार्य के श्री विन्व्यवातिती को (Indian Mother 
Goddess P. 64) अवैदिक देवी कह देने पर श्री डी० सी० सरकार ने सीध अनायं 
देवी कह दिया । यद्यपि यह सत्य है कि वेदों में इनका नाम नहीं है तथा शबर 
आदि आयं नहीं थे, साथ ही भगवती को 'सीघुमांसबलिप्रिया' S भी कहा गया है। 
किन्तु महामारत की जिस स्तुति” को आधार बनाकर इन दोनों विद्वानों ने यह 
निर्णय लिया है उसी में एक आये द्वारा पूजन का भी वर्णन है, तथा वह स्तुति भी 
आयं कृत हो है । अतः आये देवी या अनाय देवी-बिना किसी ठोस प्रमाण के कहना 
सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है। इतना अवश्य है कि इस शक्ति की उपासना आयं- 
अनायं दोनों जातियाँ अपनी अपनी परम्पराओं के अनुतार करती थीं । 


इस तरह श्रीविन्ध्यवासिनी की पूजा परम्परा सुदूर पूर्व काल तक जाती है 
तथा निश्चित रूप से ई० के ७००-५०० वर्ष पूर्व इनकी प्रसिद्धि आयं अनार्य दोनों 
जातियों में हो गई थी । 


पौराणिक परम्परा के प्रकाश में भी इनका इतिहास अति प्राचीन सिद्ध होता 
है । थरी दुर्गासप्तज्ञती (११४२) में ये श्री कृष्ण की अनुजा कही गई हैं। यही तथ्य 
Samaa, देवीभागवत, हरिवंश आदि में भी है। वाचस्पत्यं (भा० ६) धुत 
बामन पुराण (अ० ५) के अनुसार कंस के हाथ से छटने के बाद इन्द्रादि देवताओं 
ने उन्हें विन्ध्याचल में स्थापित किया तथा वे श्री विन्ध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध 
हुई | स्वयं वाचस्पत्यं भी इनका परिचय--विन्ध्यवात्तिनो यक्षोदागमंजातायां दुर्गायां 
कहकर देता है। परवती लक्ष्मीतन्त्र में भो इसी बात को दुहराया गया है 111 इसके 
अनुसार कहा जा सकता है कि श्री विन्ध्यवासिनी की प्रतिष्ठा कष्ण काल में ही हुई 
किन्तु अनेक अन्य कथार्ये एव विवरण इसके विपरीत प्राप्त होते £i महाभारत में 
ही विराट्‌ पर्व में युधिष्ठिर कृत दुर्गास्तोत्र में विन्ध्याचल को देवी का शाश्वत 
स्थान कटा गया है-- 


fare चेव नगशरेष्ठे तव स्यानं हि शाश्वतम्‌ । 
९. Sakta Pithas 20. 
१०. Fo Ao ८1 
११, लकमोतन्त्र-- Fo ९ Jo ३३ ।. 
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इनकी उत्पत्ति के विषय में पुराणों में जो विचित्र कथायें हैं संक्षेपतः प्रस्तुत किया 
जा रहा है-- 


१. देवीपुराण के अनुसार घोर, काल, एवं वज्रदण्ड नामक राक्षसों के वध 
के लिये विन्व्यपर्वत पर महाशक्ति का अवतरण हुआ था । ये राक्षस तीनों लोकों 
के राज्य का अनधिकृत उपभोग कर रहे थे। त्रस्त देवताओं ने तथा ब्रह्मा-विष्ण- 
महेश ने महाशक्ति का स्तवन किया । इनकी स्तुति के फलस्वरूप महाशक्ति ने ot 
रूप में सिंहवाहिनी होकर विन्ध्यपर्वत पर अवतार लिंया | उनके साथ ब्रह्मा-विष्ण- 
महेश परिचारक के रूप में आये तथा अनेक सुसज्जिता सदलंझता कुमारी देवियाँ भी 
आयीं । नारद ने दौत्य द्वारा वज्ञदण्ड को देवी की ओर आकृष्ट किया; तथा देवी 
को पाने की लालसा से गया हुआ दत्य ससैन्य कालकवलित हुआ । घोर ने भी देवी 
के सौन्दर्यं वर्णन को सुन कर उन्हें लाने के लिये क्रमशः दुर्मूख तथा काल को भेजा । 
ये दोनों दूत क्रमशः विजया एवं जया के द्वारा मारे गये । अन्ततः घोर भी विकट युद्ध 
के वाद यमलोक गया ।१3 | 


२. देवीभागवत के वर्णन के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र मनु ने सृष्टि के 
आदि में, प्रजोत्पत्ति करने में अपने को अक्षम पाकर महाभाग्यफलप्रदा देवी की 
मृण्मयी मृति बना कर उसकी "आराधना विविध प्रकार से स्तुति करते हुये किया । 
देवी ने प्रसन्न होकर मनु को अकण्टक राज्य एवं वंश वृद्धि का वरदान दिया तत्‌- 
परचात्‌--- 


पश्यतस्तु Aaa जगाम विन्ध्यपर्वेतस्‌ ।। ४ 
अर्थात्‌ सृष्टि के पूर्व ही उनका वास विन्ध्यपवंत पर हो गया था । 


q.. चण्ड-मुण्ड के वध के समय उमा का वर्ण कृष्ण हो गया था तथा कौशिको 
का प्रादुर्भाव हुआ था । उन्होंने अपने पूर्व वर्ण की प्राप्ति के लिये ब्रह्मा की तपस्या 
की । ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा कि आप पुनः स्वाणम कान्ति प्राप्त करंगी तथा 
शिव की अर्धनारीइवर रूप में अभिन्न संगिनी होंगी । हे रात्रि की देवी ! आप पुव 


rrr 


१२. Ko Fo ८ | 
१३. देवीपुराण--९२-९-११; ७-२० ७-२१-४४; ७-१-७; १२-९२-६४ 
१२, ७०; ३०-१-२८ I 
१४. देबीभागवतस्‌- १०।१-२ | 
E mn 24 
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में 'एकानंशा' थी तथा अब विन्ध्यपवंत पर निवास करिये तथा देवताओं की 
आकांक्षाओं को पूर्ण करिये । ऐसा सुनकर कोसिको विन्ध्यपर्वत पर चली तथा उमा 
शिव के पास चली गई ।?१* 


एक अन्य कथा के अनुसार--केलास पर रमण करते हुए शिव ने एक बार 
शिवा से अपनी एक मात्र आकांक्षा की पूर्ति के लिये कहा कि वह नारी होना चाहते 
हैं। उमा ने स्वीकार किया तथा वचन दिया कि वह धरती पर कृष्ण के रूप में निम्न 
कायो के लिये अवत? रत होंगी-- : 


(१) शिव के साथ विहार जो उस समय राधा होंगे । 
(र) विष्णु द्वारा मारे गये राक्षसों के अवतरित रूपों के विनाश d 


पृथिवी तथा ब्रह्मा की प्रार्थना पर उन्होंने विष्ण से परामर्श करके स्वतः को 


9 


दो भागों में विभक्त किया । | 


(१) कन्या रूप में जो यशोदा के यहाँ dar हुईं एवं विन्ध्यवासिनी 
कही गई | | 


(९) कृष्ण के रूप में जिन्होंने देत्यो, दुष्कृतो का विनाश किया तथा देवकी 
को अपना असली रूप दिखाया 11% 


इस प्रकार अनेक कारणों से इनके अवतरित. होने की कथाओं से इस शक्ति- 
महत्ता एव प्राचीनता. का प्रतिष्ठापन होता है। यहाँ ष्ठ 
22 हाँ प्रतिष्ठित होने के 
पश्चात्‌ यही शक्ति अनेक नामों से विभिन्न स्थानों पर पूजित हुईं । 


ततः स्थानसहस्र ea पृथिवीं शोभयिष्यसि” 
हुरि० २, ४७1४९ 


सा मै इनका अनेक शक्तियो के साथ साम्य अथवा अभेद प्रदर्शित है यथा 
li ६२५) इन्हें महिषासुरनाशिनी के रूप में वर्णित करते हुए महिषमदिनी 
zi = a दै। इसी का अनुकरण शारदातिलक में भी मिलता 
CH V कौशिकी, एकानंशा, काली आदि रूपों में वणित 
१५. Sakti cult in Ancien: aes 

(६ वही १० १४१ | 


Jo १२२ । 
१७. शारदातिलकम Sih SNL ni 
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करते हैं । इनके अतिरिक्त शूलिनी, भ्रमरस्वामिनी, वनदुर्गा आदि भी इनके विभिन्न 
विग्रह हैं । इन सभी देवियों के ध्यान में भी भेद है तथा उपासना पद्धतियाँ भी भिन्न 
हैं । दशमहाविद्याओं के सहरूनामो।” में भी विन्ध्यवासिनी का नाम उनके सर्वात्मि- 
कात्व का द्योतक है । रुद्रयामल तथा शिवचरित क्रमशः. सती का पृष्ठ भाग Ud वाम 
पादाङगुलि के पतन को सूचना देते हें । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि दक्ष यज्ञ के 
qd विन्ध्यवासिनी का स्थान यहाँ नहीं था अपितु इससे यह द्योतित है कि शक्ति 
को यह स्थान अतिप्रिय है. तथा इसको महत्ता महत्तर करने के लिये कारणों का योग 
इस स्थान पर पुञ्जीभूत कर दिया है । 


शारत्रीय-रूप C 


जैसा कि कहा जा चुका है कि इस महती-विद्या-राज्ञी के अनेक विग्रहो का 
उल्लेख शास्त्र करते हैं; उनमें विष्णयामल का निम्न घ्यानं उनके सर्वात्मिकात्व एव 
आद्यात्व का स्पष्ट परिचय देता है-- 


शुक्लाङ्गों शुक्लकटाभां शक्लपुष्पप्रियां वराम्‌ ॥ 
कोटिश न्दुसकाशां घुक्ताभालामलङङताम्‌ ।। 
पीठे चिन्तामणेर्दोप्ती करचडाप्रमामराम्‌॥ 
ज्योत्स्नारत्नस्फुरद्देहां मन्दहासयुताननास्‌ ॥ 
महासरस्वती देवों सणिद्वीपेश्‍वरीं पराम्‌ ।। 
सर्वाद्यां बालिकां नित्यां मणिदोलनसंस्थितास्‌ ॥ 
ववत्नाब्जे$इगष्ठधृत्मुलं कराब्जाम्यां पदान्जयोः ॥ 
पिबन्तों शोभितां शुभ्रा ब्नह्मानन्वस्वरूपिणीम्‌ ॥ 
सेवितां देवदेवैशच संध्तुतां सर्वसिद्धिदास्‌ ॥ 
आदिरूपां महामायां ध्याये वित्व्यनिवासिनोम्‌। ` ॥ 


एक अन्य ध्यान में भगवती को परमैरवर्थमयी चित्रित किया गया है — 
रत्नकौस्तुम प्रकारे रत्नसिहासतस्थिताम्‌ | 
रत्नचिन्तामणदोप्तो रत्नानां पुणंभासुरे । 


— | NT 
१८. शाक्तप्रमोद (बगलातन्त्र) g. २९ २--बनारस । ललितासहत्त 


बनारस । 
१९. निज संग्रहीत पाण्डुलिपि से.। 
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रत्नाङ्गो रत्नवक्त्राभां रत्नज्योत्स्नाप्रसारिणीस्‌ ॥ ` 
रत्नगां रत्नचडाभां रत्नट्ठोपनिवासिनोम्‌ ॥ 
नवयोवनसंपच्नां fini च चतुर्भुजाम्‌ ॥ 
बरामयारिशंखं च qat सवतेष्टदां वराम्‌ ॥ 
कलाकोटिपरिभान्तां रत्नहारावलोयुताम्‌ ॥ 
सेव्यमानां सुरस्त्रीभिः स्तुतामिन्द्राद्यतण्डले: i 
सदाद्रेचित्तां विश्वेशीं पराम्बां लोकपालिकाम्‌ ॥ 
ध्याये कल्पतरोमूले विन्ध्येशों विष्णपुजिताम २” ॥ 


इसी तरह का एक स्वरूप ध्यान राघवभट्ट के पंदार्थादक्ञ में प्राप्त होता है 
(sto ति० yo ४७२)-- 


हेमाचले qe रम्ये कल्पवुक्षोपशोमिते ।। 
दिव्योद्यानं चिन्तयेच्च विशाल हेमभूतलम्‌ ॥ 
इशानुरूपं Toy करालेन समावृतम्‌ ॥ 

तन्मध्ये चिन्तयेद्दिव्यं विचित्रं मणिमण्डपस्‌ ।। 
तस्मिन्‌ सिहासनेऽ्भोजकणिकायां विचिन्तयेत ॥ 
दण्ट्राकरा लाटहासं FNA स यानकम || 
भतितोत्रमुखं fag ज्वलदरिनिदिखोपमस ॥ . 
तस्योपरिष्टात्तां देवों कोटिबालाकसञ्चिभाम्‌ ॥ 
चक्रासिवाणशूलाख्यान्दघतीन्दक्षिणम जं: |, 
शलचकभनुर्वाण तजनोर्वाभवाहुभि 
चन््रसण्डसभाुक्तामिति भीमन्निलोचनाम्‌ 11 
ऊध्वं ज्वलत्‌ केरपागामशेषाहरणोन्मुखीम ॥ 
बञ्ञाद्यावृत्तिसयुवतामम्त्रश्स्त्रपरीवताम ॥ 
इन्द्रादिलोकपालेरच सेवितां विन्ध्यवासिनीम | i* 


हरिवंशपुराणो 
— OP M देवी स्तुति T सिद्धि, धृति मेधा, श्री, विद्या, नारायणी, 


२०. निज संग्रहीत पाण्डुलिपि से | 


3 भीबुर्गोपासनाकहपदरुमः १० ३५-३६॥ 
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श्रो 'विन्ध्यनिवासिनी १ 


संध्या, रात्रि, कालरात्रि, आर्या, कात्यायनी, कौशिकी, त्रिलोकजननी, नील कौशेय- 
वासिनी, आदि अनेक ate दिये गये हैं तथा इन्हें “घण्टानिनादवहुला'” कहा है । 


महाभारत (विराट्‌ प०, २३) इनके स्वरूप.का वर्णन ४ भजा, ४ वक्त्र, 
उदीयमानसूय के समान आकार वाली, पूर्ण चन्द्रनिभानना, मयूरपिच्छिल का वलय 
केयूर, आङ्गद, कुण्डल, श्रोणिसूत्रादि आभूषण धारण करनेवाली, पाश, घनु, महाचक्रादि 
शस्त्र धारण करने वाली के रूप में किया है, जो त्रैलोक्य के रक्षार्थ विन्ध्यगिरि 
पर शाश्वत रूप से निवास करती हैं । कहीं इन्हें सिहस्था कहा गया है (जैसा कि ऊपर 
कहा गया), कहीं सोवर्णाम्बुजमंध्यजा हैं, कहीं गजारूढा२२। यह तो श्री विन्ध्यवासिनी 
का मूल रूप है । अब हम विग्रह भेद से उनका रूप देखेंगे.। . - | 


शलिनी--(तन्त्र सा० Ho To २२ एवं go Wo Jo २५, शा० fto go २०७) 
श्री विन्ध्यवासिनी को ही देव-सिद्ध-सुपूजिता-शूलिनी दुर्गा कहा गया है । इनका रूप 
wal के अनु तार निम्न है-- 


शुल, वाण, असि, गदा, चाप, पाश, तथा वराभयमुद्रा धारण करने वाली 
भीषणवक्त्रा, किरीट में चन्द्रखण्ड धारण करने वाली तथा सिहस्कन्वाधिल्ढा है । ये 
परमन्न्र-परयन्त्र-परतन्त्र विद्या स्तम्भिनि स्वमन्त्र-स्वयन्त्र-स्वतन्त्र-विद्याविवर्धिनि हैँ । ` 


महिषर्भादनो --इनका स्वरूप सप्तशती अ० २ के अनुसार सबंदेवात्मक है 1 ये. 
- अपनी १८ भुजाओं में शूल, चक्र, शंख, शक्ति, चाप, वाण, TH, कुलिश, घण्टा, दण्ड 
अक्षमाला, कमंडलु, खण्ड इत्यादि शस्त्र धारण करती हैं, तथा अनेक प्रकार के आभुषण 
धारण करती हैं। वनढुर्गा--ये सुवर्ण कमल में विराजमान, निनेत्रा, विद्युत के समाव. 
कान्तिमान्‌, शङ्खचक्र, वर अभयमुद्रा धारण करती हुईं इन्डुकला से मण्डित ग्रवेय, 
आङ्गदहारकुण्डल से भूषित, इन्द्रादि देवताओं द्वारा सेवित हैं । इस प्रकार संक्षेपतः 
श्रीविग्रह के शास्त्रीय रूप देखने के पश्चात्‌ उनकी उपासना की प्रवृत्तियों को जानना 


भी प्रसङ्गानुकूल ही है । 


वोरभित्रोदय (पुजाप्रका go ३३३) में श्री विन्ध्यवासिनी को उपासना 
का महत्त्व निम्नरूप में व्यक्त किया गया है ।. . 





२२. देवीनासविलासॅ-- क LER 
गजारूढा निजबन्धस्वाच्छन्द्यानन्वसुन्दरौ Levine 155 
अवत्धरं agar छिन्धि स्वं विन्ध्यवासिनी ॥ 
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१२६ डा० प्रकाश पाण्डेय 


fag सन्दो यदा किच्चिदंवास्मीने वृहस्पति; N 
. जन्सगर्चाष्टमे मत्यं कुर्याद्द्रव्यक्षयं त्रिगः ।। 
तदा गोरी यजेद्देवं विर्ध्यवासो विशेषतः |i 


इस प्रकार क्ररग्रहों के वंपरीत्य को दशा में श्री देवी के पुजन का विधान है । 
विधि का निदर्शन भी ग्रन्थकार आगे करते d— 


बलिमाल्योपहारेश्च जपं होमं च कारयेत्‌ ॥ 
वर्ण: षोडशभिर्वद्यानवमिर्वा सदाहिता ॥ 


तन्त्रसमुच्चयकार ने श्री विन्ध्यवासिनी के एक मालामन्त्र (जो २०या 
अधिक.वर्णो का होता है.) का विधान महाविद्या के नाम से किया है। इसका 
जपानुष्ठान समस्त कामनाओं को सिद्ध करता है ऐसा कहा है' रे । शूलिनी के रूप में. 
इनकी काम्य विधियाँ तन्त्रसार संग्रहकारर४ ने दिया है तथा मन्त्र एवं मालामन्त्रादि : 
थो दुर्गोपासनाकल्पट्रम go २५ ) देता है। तन्त्रसारसंप्रहकार इन्हें अमोवविद्या 
कहते हैं तथा इनके पूजाकाल हवनसामग्री (जो कामना भेद से वर्गीकृत है) आदि का 
विवरणः देते हैं । यथा समस्त कार्यों के लिये सन्ध्याकाल में दूर्वा का हवन, समृद्धि 
के लिये नित्यप्रति घृत का हवन विहित हे । महिषमदिनी के रूप में इनकी 
उपासना का विस्तृत विवरण शारदातिलककार (१० २९८) देते Ep इनके यन्त्र का 
भी विवरण दिया है जिसका मन्त्र विन्यास रहितस्वरूप निम्न है-- — 


| को में त्रिकोण, द्वादश दल तथा दो भूपुर । इस यन्त्र का वर्णन करके 


यन्त्र विन्थ्यनिवासिन्याः ste सवसमुद्धिदम | 
ऐसा कहते हैं । | 
इनकी भी पुजा तान्त्रिक परम्परागुसार सोपचार होती है । 


बनदुर्गा का जो 
का RAA कवच जो कि स्तुति कवच दोनों है तथा उपनिषतषंप्रह 


२२. तन्त्रसमुच्चयः yo ९८] 


२४. तत्त्रसारसंग्रहः To २२ पृ० ३०८ मद्रास | 
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RE E ie मका णाछ 


श्री विन्ध्यनिंवाधिनी १ २७ 


में मोतीलाल वनारसी दास के यहाँ से नवदुर्गोपनिषत नाम ENS i 
असाध्यसाधनार्थ इनकी उपासना का विधान है । EE 


योगिनौतन्त्र इनकी पूजा कमल से करने का विघान देता है । 
विन्ध्येशी सा समाख्याता प्रयजेत कमलादिना | | 
(ato qo To ४४७-इलोक ३५) 


विन्ध्याचल की स्थानीय परम्परानुसार पुष्पश्युद्धार, वस्त्राभूषण नारिकेलादि 
समपण, घण्टा-समपण आदि इनके पूजन के साधन हैं । 


इस अति प्राचीन शक्ति केन्द्र में प्रतिष्ठित मृति की प्राचीनता के विषय में 
भी प्रश्‍न हो सकता है । विदित है कि काल प्रवाह समस्त भौतिक पदार्थों के क्षय 
एवं नवीनीकरण का कारण एवं नियामक है । अतः सम्भव है कि भूति का नवीकरण 
भी हुआ हो । किन्तु स्थान पूजा की महत्ता adar थी जंसा कि वीरभित्रोदयकार 
(go ३३३) स्थान प्रधानता का पोषण करते हुये लिखते हैं--- 


दक्षिणाद्या महाभोगा गोरी मेघा महाफला । 
बिन्ध्यवासा तथा देवी ज्वालास्या च तथापरा | 
एताः प्च महाभाग सर्वकामप्रदा TAA ॥ 


यह विवरण ग्रन्थकार स्थानपुजा के संदर्भ में देते हैं । 
योगिनी तन्त्र के काल में यहाँ सम्भवतः सिन्दूर चर्चित प्रतिमा थी-- 


ततो विन्ध्याचलं गत्वा कृष्णा रक्ता च या शिला | 
(यो० त० उत्तर खण्ड) 


यह मूति उस काल में भी कृष्ण पाषाण की ही थी जैसा कि आज भी हैं | 
चेंडोशतक में भी मूर्ति की चर्चा है-- 


सम्प्राप्यागासि घिन्ध्याचलशिस रशिलावासयौग्योद्यतायाँ 
(इलोक ४५) 
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१२८ डा० प्रकाश पाण्डेय 


आधुनिक विग्रह भी प्राचीन शैली का है । इसमें भगवती चतुर्भुज रूप में 
सिंह पर खड़ी हैं तथा उनके दायीं ओर गणपति एवं बाँयी ओर एक योगिनी हैं । 
इसकी प्राचीनता की कल्पना भक्तों के मस्तक स्पर्श से घषित चरणयुगल से की जा 


सकती है | 5 


इस प्रकार श्री विन्ध्यवासिनी आर्य एवं अनार्य दोनों जातियों द्वारा सुपूजित 
शक्ति हैं । तथा यह स्थान शाक्त उपासना का सर्वोत्तम स्थान है-- 


विन्ध्याचलनिवासिन्याः स्यानं सर्वोत्तमोत्तमम्‌ ॥ | 
(देवी० Alo ७-३८-५-३०) 
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वक्रोक्ति मत का स्वरूप 
ऐतिहासिक और दाशनिक पीठिकायें 
STO राममूर्ति त्रिपाठी 


उज्जेन 

Dealing with the concept of Vakrokti (“crooked or uncommon 
way of expression” ) the author opines that it is a व्यापार and not a 
poetic figure (अलंकार), He points towards a close relationship of 
the concept of Spanda in Kagmira Saivism with the Vakrokti of 
Kuntaka and contends that though accepting Vakrokti as the life- 
substance (जीवितम्‌) of poetry, Kuntaka did not consider it to be an 
alternative of रस (aesthetie pleasure) but rather held the view that 


Vakrokti culminated in rasa. 


भारतीय रचनात्मक तथा शास्त्रात्मक वाङ्मय में भांमह-दण्डी जसे अलंकारः 
वादी आचायों से पूर्व वक्रोक्ति को उस तरह से उपस्थापित नहीं किया गया, जिस 
तरह से इन लोगों ने किया । भामह ने काव्य का केन्द्रीय तत्त्व “चार्ता” मानी और 
उसका स्रोत अलंकार 11 उनकी धारणा है कि इन अलंकारों की स्वरूप निष्पत्ति 
वक्रता-सापेक्ष है । इनकी दृष्टि में “वक्रता' शब्द और अर्थ की लोकोत्तीणं रूप से 
अचस्थिति है ।३ इन्होंने “अतिशय!” को उसके पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया है। यह 
मानना कि “बक्रता” में उक्ति को घुमा-फिरा कर प्रयुक्त किया जाता है और 





१. काव्यालंकार--भामह, १० २ चौखंबा १६१८ T 


२. काव्यालेकार--भामह, FO १७ | 


३. घ्वन्यालोक लोचन | 
“-१७०- 
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१३० sto राममुति त्रिपाठी 


"arena में बढ़ा-चढ़ा कर--फलत:ः दोनों में भामह अंतर करते हैं--ठीक नहीं।४ 
भामह पर यह अपना आरोपण है, वास्तव कथन नहीं । दण्डी ने वाङ्मय को 
वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति*, जँसे दो भेदों में विभाजित किया है और कहा है कि 
शास्त्र में स्वभावोक्ति- तथ्य कथन--होती है और काव्य में वक्रोक्ति ।$ किन्तु इसका 
आशय यह नहीं कि काव्य में स्वभावोक्ति होती ही नहीं । निश्चय ही उनकी दृष्टि 
में शास्त्रीय “स्वभावाख्यान” असुन्दर तथा काव्यगत स्वभावाख्यान सुन्दर होता 
है फलतः-” 


“का््येष्वप्पेतदीष्सितम्‌ ? । 


काव्य में भी स्वभावोक्ति का प्रयोग अभीष्ट है। यह अवश्य प्रतीत होता है कि 
स्वभावोक्ति अलंकार में भी जिस प्रकार भामह वक्रीक्ति की व्याप्ति मानते थे, उसी 
प्रकार दण्डी भी मानते हैं, यह नहों कहा जा सकता । वे वक्रोक्ति के साम्राज्य से 
स्वभावोक्ति को पृथक्‌ कर देते हैं ओर भामह की तुलना में वक्रोक्ति की व्याप्ति कम 


कर देते हैं। वामन ने वक्रोक्ति की अथंव्याप्ति और भी कम की । उन्होंने कहा-- 
“'सादद्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः 177" 


सादृश्यमूलक लाक्षणिक प्रयोगों में ही वक्रोक्ति की संस्थिति कही जाती है । 
. यद्यपि उन्होने “अतिशय””* की भी बात की है, पर उसकी व्याप्ति कतिपय इने मिने 

अलंकारो में ही प्रदर्शित की है । रुद्रट)- ने इस वक्रोक्ति को और सीमित कर दिया | 
उन्होंने उसे शब्दालंकार के एक भेद के रूप में स्वीकार किया, जिसके दो भेद किये 
गये काकु-वक्रोक्ति ओर इलेष वक्रोक्ति । इस अलंकारिकों ने अर्थालंकार के वर्गी- 
करण सदर्भ में वास्तव), औपम्य, इलेष के साथ अतिशय का भी नाम लिया । 
पर अतिदाय” भामह की वक्रोक्ति का पर्याय नहीं था; सीमित था। ध्वनित्रादी 





४. काव्यालंकार--सं०---प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा । 
X. काव्यादश-दण्डी। - 

६, wit 

७. बहो । 

7. काव्यालंकार सृन्नवृत्ति--वामन | 

९. षहो । 

१०. काव्पालंकार-रुद्रट | 

११. वहो । 
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आचाय आनन्दवधंन ने परम्परागत दोनों अर्थों में “वक्रोक्ति!?१२ का उल्लेख किया 

पर वह जिस “अलकार स्वरूप का निवेतेक माना गया, उसे व्यवस्थित कर a 
गया । सौन्दर्य स्रोतों में से एक और असाक्षात्‌ (आत्म) सम्बद्ध तथा अनियत१३ 
निरूपित किया गया i म्य | 


इस रूप में परम्परा चर्चित "afe को निर्माण को दृष्टि से सोचने वाले 
कुन्तक ने काव्य को “जीवित? १४ रूप में उपस्थापित किया। : 


प्रश्‍न यह खड़ा होता है कि “जीवित” शब्द का आशय क्या है? डा० राघवन 
ते क्षेमेन्द्र के औचित्य सम्बन्धी चितन के प्रसंग में "x को आत्मा और ' “औचित्य” 
को जीवित के रूप में प्रहुण कर यह सिद्ध करना चाहा है कि क्षेमेन्द्र (ध्वनित) <a- 
घादी अभिनवगुप्त के विरोधी नहीं हैं, अन्यथा यदि “औचित्य रससिद्धस्य स्थिर 
काव्यस्य जीवितम्‌” के “जीवितम्‌” को “आत्मा” से अभिन्नाथंक माना जातां तो 
क्षेमेन्द्र अभिनव के विपक्ष में चले जाते । निष्कर्ष यह कि काव्यात्मवाद के संदर्भ में 
डा० राघवन्‌ ने आत्मा को Soul तथा जीवित को Lifes अर्थ में लेकर अभिनव 
और क्षेमेन्द्र के बीच एक संगति लगाई है। लेकिन इस भिज्नाथंकता से एक दूसरी 
समस्या भी खड़ी होती है और वह यह कि कुन्तक के “बक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌” 
में भी क्या इसो प्रकार “जीवित” को समझा जाय? काव्यस्यात्मा स (रसः) 
gard: 15, काव्यस्यात्मा ध्वनि: “रोतिरात्मा काव्यस्य”1*---इन धाराओं 
में प्रयुक्त ' आत्मा?” शब्द और वक्रोक्ति धारा का “जीवित” शब्द क्या मिन्नार्थक 
भाने जायें ? विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दृष्टान्त में भले ही “आत्मा” 
और “जीवित” भिष्नार्थक हों, पर “काव्य” में दोनों शब्द समानाथंक ही सम्भव 





- १२. ध्वन्धालोक--आनन्दवर्धेन | 

१३. काव्यप्रकाश--मम्मट-अष्टम उल्लास 

१४, वक्रोक्तिजीवित--कुंतक | | | 

१५. Some Concepts of the Alankar Shastra में सकलित History 
of Auchitya in Sanskrit Poeties शीषंक लेख-सेखक STO ato राघवन्‌, 
१९४२ I | EUER 

१६. ध्वन्यालोक--प्रथम उद्योत, go ०४, चौखंबा, काशी, संवत्‌ १९९० ।, 

१७. वही, Jo ९ | EE | F 

१८. काढ्यालंकारसुत्रवत्ति--वाणी विलास प्रस १९०९ do १५। । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








१३२ sro खममूति त्रिपाठी 
हैं। काव्यात्मवाद के सन्दर्भ में ' आत्मा” शब्द का आशय “सारसत्ता ही है, जो 
“जीवित” का भी अभिप्रेत है । कुन्तक के प्रयोगों का भी साक्ष्य लिया जाय-- 


(१) उचिताख्यानजीवितम्‌ - उदाराभिधान जीवितं परमार्यों यस्य! । 
(२) काव्यंकजीवितम्‌--काव्यस्य परः परमार्थं gend: T । 


(३) शरीरं जीवितेनैव स्फुरितेनेव जीवितम्‌ ।२१ 
विना निर्जीवतां येन वाक्यं याति विपरिचिताम्‌ ॥ 


इन प्रयोगों को देखने से लगता है कि कुन्प्रक ने जीवित शब्द का प्रयोग 
सारसत्ता के ही अर्थ में किया है । निष्कर्ष यह कि आत्मवाद के सन्दर्भे में प्रयुक्त 
“आत्मा ओर “जीवित” को समानार्थक ही माना जाना चाहिये । फिर ''औचित्य- 
मत” के सन्दर्भ में जो भिन्नाथंकता बताई गई उसका क्या होगा ? श्री रामपाल 
विद्यालंकार ने भी भेद नहीं माना?', भेद तो sto Ho कृष्णमूर्ति ने भी नहीं माना रे, 
फलतः काव्य में रस को'अंगी मानने वाले अभिनव ने “औचित्य'' को अंगी मानने 
वाले क्षेमेन्द्र को विरोधी बताया और कारण यह बताया कि क्षेमेन्द्र रसौचित्य को 
औचित्य का एक भेद मानते हैँ । मेरा विचार यह है कि डा० राघवन्‌ व्यर्थ ही अव- 
रोघ के लिये “आत्मा” और “जीवित” को भिन्नार्थक मानते हैं। भिन्नार्थक माने बिना 
भी उनका पक्ष सिद्ध हो सकता है। यदि यह मान लिया जाये तो क्षेमेन्द्र आलोचक 
को दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तत्त्व का अनुसंधान कर रहे हैं और अभिनव ग्राहक की ओर 
से--अतः पहला “औचित्य” (जो जहाँ है वह वहाँ ठीक तो है) को महत्त्व दे रहा 
E भी औचित्य की परिधि में ले रहा है और दूसरा ग्राहक रस को । अतः 
दु ही अभिनव तथा क्षेमेन्द्र के आपाततः प्रतीयमान विरोध का निरास हो 





am 3 ९. बक्रोक्तिजीवितम्‌--40 ६७ कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड, 


२०, बहो-प्रु० ६९ 1 
२१० वहो-पृ० २६। 


२२. क्षेमेन्द्र की ओचित्य दरि 
go, ९1 iu ४ ८० १९६०, 


२३, वक्रो . | 
१९७७ | : Teco, भूमिका सं० के Suga, धारवाड विश्वविद्यालय, 


मोतीलाल बनारसीदास, पटना, 
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जाता है--इसके लिये “आत्मा और “जीवित” को मिन्नार्थक मानने का प्रयास 
निरथंक है.। 


एक बात अवश्य है कि काव्य के सारतत्त्व पर ; 
ग्रहाक-- तीनों दृष्टियो से विचार हुआ है। आलोचक aoe hrs ki: 
“औचित्य” है, ग्राहक की दृष्टि से “रस” और सजक की दृष्टि से idm रीति 
और वक्रोक्ति । सजंक अभीष्ट प्रभाव में उत्पन्न करने के लिये किस सार - का 
उपयोग करे ? प्रभाव की प्रकृति क्या हो ? भामह की कारिका “न कांतमपि 
निमूलं बिभाति वनिताननम्‌ से स्पष्ट है कि जिस प्रकार अलंकारवादियों को 
वनिता के आनन पर राजमान कमनीयता आक्कृष्ट नहीं कर पात्ती--फलतः आकर्षण 
के लिये भूषण द्वारा उत्पादित या प्रवद्धित सौन्दयं ही अपेक्षित होता है, उसी प्रकार 
इन अलंकारवादियों को सहज कमनीयता संवलित उक्ति तब तक आकर्षक नहीं होती 
जब तक उस पर आलंकारिक छटा न उभर जाये । रुचि-रुचि की बात है। रीतिः 
वादी यौवन-प्रभाव सहज कमनीयता में ही कवित्व का प्रस्फुटन मान लेता है-- 
अलंकार उसको प्रवृद्ध मात्र करते हूँ।२* भामह की कारिका बता रही है कि सहज 
कमनीयता की भित्ति तो अवश्य होनी चाहिये--पर वह आलंकारिक पटिग कवित्व 
के उन्मेष के लिये अपेक्षित है और इस पेंटिंग के लिये रंग--“वक्रता'' या “लोकोत्तर 
अतिशय २६ का हो--यह शतं है। यह अतिशय लोकोत्तर रूप से उक्ति की 
संस्थितिर० पर निर्भर है--शास्त्र और व्यवहार की पिटी-पिटाई पद्धति से अलंकार 
निर्माण के लिये अपेक्षित वक्रता कुछ और ही होती है । उक्ति में यह वक्रता सोन्दर्या- 
नुभूति की अभिव्यक्ति के प्रातिभ आवेश में फूटती है। उक्ति की काव्यात्मक 
परिणति के लिये अलंकारवादी वतक्रता-गर्भ अलंकारों की अनिवायंता मानता है और 
रीतिवादीर” गुणों की । एक अलंकारों में सभी सौन्दर्यं स्रोतों को समाविष्ट करना 
चाहता है और दूसरा गुणों में । सौन्दर्य दोनों को अभीष्ट है-उस तरह का प्रभाव 


२४. काव्यालंकार--भामह, go 3 (2123) चौखंबा, १९5५ | 
२५. काव्यालंकारसुत्रवृत्ति--वामन, Jo ६९:७० वही संस्करण | 


२६. काव्यालंकार--भामह, चौखम्बा Jo १८ | 
“सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनया$र्थो विभाव्यते | 


२७. विशेषो गुणात्मा-काव्पालंकारसूतनवृरति -वामन, १० १६ | 


२५. ध्वन्यालोक लोचन--चौखम्बा काशी संवत्‌ १९६७ | 
शाब्दस्य हि वक्रता अभिधेयस्य च वक्ता लोकोत्तीणेन रूपेणावस्थानम्‌ । 
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दोनों उत्पादित करना चाहते हैं- पर एक सहज और दुसरा कृत्तिम । लोचनकार 
ने इसी आशय को व्यक्त करते हुए कहा UT— 'चारुत्व॑ द्विविधं स्वरूपनिष्ठं, संघटना- 
faa q अर्थात्‌ चारुता या सौन्दर्य उत्ति के स्वरूप में भी है और संघटना में 
भी । स्वरूपनिष्ठ सौन्दर्य का स्रोत अलंकार है और संघटना (रीति) निष्ठ सौन्दर्य 
का स्रोत गृण । इन अलंकार और रीतिवादी आचार्यों की दृष्टि से श्रव्यकाव्य के 
अन्तर्गत “रस” को वह सर्वातिशायी मान्यता प्राप्त नहीं थी- जो आनन्दवधंन तथा 
अभिनवगुप्त के मत से आगे चल कर हुई ।२” भामह अलंकार में ही उसे अन्तर्भत 
कर लेता है और रस व अलंकार नाम से कहता है जबकि वामन दीप्तरस वाले 
ओजोगुण से संपृक्त होने पर भी गौडी यार१ रीति को अनात्मभूत या तुच्छ समझता 
हे । इससे स्पष्ट है कि आनन्दवर्धन से पूर्व श्रव्यकाव्य में चारुता का प्रवाह और 
दृश्यकाव्य में रसानुभूति का प्रवाह स्थापित था। यह आनन्दवर्धन है जिसने उभयत्र 
` रसप्रवाह T के प्रामुख्य की बात की । दृश्यकाब्य में ही नहीं, मुक्तक काव्यरेर में 
भी रस की सर्वातिशायी प्रतिष्ठा की । इन्होंने गुण और अलंकार कीं जगह व्यंजक- 
ay चारुता को स्रोत निरूपित किया और इस चारुता को रस में पर्यवसित किया । 
वसे कवि की प्रतिभा सर्वोपरि है-मूलतः सौन्दर्य स्रोत का सौन्द्यंमय वही है। 
बिसे चाहे, उसके सिर पर सौन्दरयंत्रोतस्कता का सेहरा बाँध सकती है । उसके लिये 
अभिया, लक्षणा और व्यंजना का नियम नहीं है-वह नियतिकृत नियम रहित और 
स्वतन्त्र है । इसीलिये कालिदास की अभिघा समर्थित उपमा में जो सौंदर्य फटता है, 
va sae WT की व्यंजना-समपित उपमा में नहीं । इसीलिये प्रतिभा- 
= लह TT hi ve कहकर भी अभिधा की सम्भावना 
oa कै प्रतिमा-शक्ति का हस्तावलंव अभिधा को 
raus हैं भा काव्योचित चारुता का स्रोत बन सकती है। इस गुढ्‌ तथ्य 
| वन ने ध्वन्यालोक के चतुथं उद्योत में किया है । उन्होंने कहा है--- 


— ——Ó 





२९. वही, पृ० सं० | 

३०. बही l 

३१. काव्यालकारसुत्रवत्ति , Jo १९ | 

३२. व्वत्यालोक लोचन-- चौखम्बा, go १८६ । ` 
काव्येऽपि च" इयमेव रसवार्ता” 

३३. वही, Fo ३६० तथा ३२५ | 

३४. वही, Jo 345] 
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“वाच्यानां. च काव्ये प्रतिभासमानानां यदृरूपं तत्तु शेषा "भेदने 

प्रतीयते” १*- काव्य में शास्त्र और वाच्यार्थं की MAR ia 
की भाँति प्रातिरिवक विशेषताओं से संवलित रूप में होती है-फलतः काव्योचित 
चारुता से मंडित होती है। यह प्रत्यक्षायमाण वाच्याथं वाच्यार्थं ही नहीं होगा, यदि 
अभिधा का विषय नहीं होगा । व्यवहार और शास्त्र में सामान्य रूप से xix की 
प्रतीति होती है, पर काव्य में विशिष्ट रूप में होती है । महिमभट्ट ने कहा है कि शब्द 
की अभिघा शक्ति से समर्थित अर्थ दो प्रकार के होते हैं -सामान्य और विशिष्ट | 


अभिधा लब्ध अर्थ का विशिष्ट रूप वही है जो प्रत्यक्ष का विषय (व्यक्तिगत 


विशेषताओं से संवलित) होता है। महिम के मत से-“स एव सत्कविगिरां 
गोचरः 1789 


यह व्यक्तिगत विशेषताओं से संवलित प्रत्यक्षगोचर अर्थ ही प्रतिभाप्रसूत . 
कवि की वाणी या शब्द का अर्थ होती है । बात यह है कि प्रतिमा कवि की तीसरी 
आँख है जिसके समक्ष अतीत और भूत का आवरण हट जाता है और सब कुछ 
वर्तमान सा हो जाता है--प्रत्यक्षायमाण हो जाता है । राजशेखर आदि समीक्षकों को 
धारणा है कि कवि में यदि प्रतिभा है तो वह अप्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष कर लेती है (३८ 
वह योगी हो या नहीं, पर प्रतिभाशक्ति उसे उस भूमि पर कभी कभी उठा ले जाती 
है और वह सब कुछ दिखा देती है जो योगी सावनावश देखता है । पं० केशवप्रसाद 
मिश्र के इस कथन में सचाई है कि योगी जिस भूमि पर साधना के बल से पहुंचता 
है, प्रतिभावेभव सम्पन्न कवि वहाँ अनायास ही प्रतिष्ठित हो जाता है 1३९ लेकिन यह 
दृष्टांत ही है, सवंथा एकरूपता करनी सम्भव नहीं है । निष्कर्ष यह कि यदि प्रतिभा- 
शक्ति है तो चास्ता का कौन सा स्रोत किसके बल पर कब फूट जाय यह नियम 
बनाना कला के क्षेत्र में असम्भव है। इसी लिये यद्यपि (अभिनवगुप्त और) आनन्दवर्धच 
व्यंजकत्व को काव्योचित सौंदर्यं का स्रोत निरूपित करते हैं, तथापि उपयुक्त पंक्ति के 
आलोक में ( वाच्यानां च”” ) प्रातिभ सामथ्यं के समक्ष उसे शिथिल भी कर 
देते हैं । "अभिनवभारती! में इस “साक्षात्कारकल्पः अर्थ का संकेत अभिनव- 


RR वही, | चतुर्थ उद्योत, Fo ५४३ | 


३६. व्यक्तिविवेक--महिमभट्ट प्रणीत, Jo ३९० चौखस्वा, काशी १९३६ । 


३७. वही, Jo ३९० | 
३८. कफाव्यमोसांसा--राष्ट्रभाषा परिषद बिहार, 
३९. साहित्यालोचन में उदूत--क्यामसुन्दरदास/ १९४२, Jo २५० | 


go २७ जून, १९४५ | 
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गुप्त भी देते हैं । अतः के० कृष्णमुति जी की यह. स्थापना कि रस समर्थकता के 
कारण ही काव्यन्भाषा व्यवहार और शास्त्र की भाषा से पृथक्‌ हो जाती है-- 
विचारित नहीं है। उसके और भी स्रोत हैं। पश्चिमी समीक्षा में तो कोचे*१ ने 
Knowledge का विषय ही प्रत्यक्ष गोचर “व्यक्ति s को बताया है। विववादी 
आचार्यो ने इस पर इतना बल दिया है कि कवित्व का एकमात्र स्रोत ही बन 
गया । ३ आचायं रामचन्द्र शुक्ल४४ तथा प्रायः समस्त छायावादी चितकों** ने इसी 
अभिप्राय से काव्य भाषा को चित्र भाषा कह दिया- चित्रार्थ faari समर्थक भाषा कह 
दिया | वहाँ तो Imagination उस शक्ति या Faculty को कहा गया जहाँ Image 
या बिब गढा जाता है। इसलिये भारतीय प्रतिभा उसको आत्मसात्‌ करती हुई भी 
उसका पर्याय नहीं है- विशेषकर कश्मीरी आलंकारिकों के संदर्भ में । आनन्दवर्धन, 
अभिनवगुप्त तथा कुन्तक उसी कश्मीरी धारा के आगमिक आचायं हैं। इसी चर्चा 
को यहाँ रोक कर प्रकृत में यह कहना चाहता हूँ कि श्रव्यकाव्य के क्षेत्र में काव्य- 
भाषा द्वारा जिस प्रकार का प्रभाव अलंकारवादी और रीतिवादी अभिव्यक्त करना 
चाहते थे- वह चारुतात्मक था । ये लोग रस को वह महत्त्व नहीं दे रहे थे जो आनंद 
ओर अभिनव द्वारा दिया गया । 


कुन्तक का काव्य प्रस्थान सर्जनापक्षीय है--इसीलिये भाषा हौ--शब्दार्थ 
ही-उसके लिये सव कुछ है-- p 
आखर अरथ कर्विह बल सांचा | 
अनुहरि ताल गतिहि नट नाचा ॥४६ 
“Vo, अभिनवभारतो भाग १ --अभिनवगुप्त, To 
१९५६ । 


४१. अप्रकाशित लेख से--पृ० 


Aesthetic concepts—by K, Krishna 


२८७ गायकवाड़ Fo 


१—Abhinava Gupta’s view of 
murthy go १३६ | 
४२. चितामणि, भाग--२ में उद्धत, 


४२. कविता क्या — M ७ 
सभा, १९७६ । दै चितामणि मे संकलित लेख, Jo १२० ना० प्र० 


wY, बही | 
४५. ,पल्लव--सुमित्रानन्दन पंत । 
४६. रामचरितमानस--गीताप्रेस, 


पृ० १५६ qo २०२६ I 


गोरखपुर--अयोध्याकाण्ड | 
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इसीलिये अलंकार और रीतिवादियो की भाँति उन्हे भी अपनी सारी क्षमता 


Q 


का उद्रोक शब्दार्थ को ही केन्द्र में रखकर (अलंकार्य वनाकर) वताना पड़ा । अलं- : 
बहुत कुछ मिला था-- « 


कार और रीतिवादियों की तुलना में कुन्तक को विरासत में 
इसी लिये उन्हें ध्वनि तथा रसवादियों की विरासत को आत्मसात करके अपने कों 
प्रस्तुत करना पड़ा । इसीलिये उनकी दृष्टि में एक तरफ “स्वभाव” और “रस” 
अलंकार्य” हैं और दूसरी ओर “शब्दार्थ” भी अलंकार्य PU: ग्रहण पक्ष से ये 
वस्तु सौन्दर्यं पर भी बल देते हैं और पर्यवसित रसवत्ता या लोकोत्तराह्लाद पर 
भी । पर इन सवका स्रोत 'वक्रता” को ही निरूपित करना है इसीलिये उनकी 
स्थापना है-- 


लोकोत्तराह्वादकारिवंचित्र्यसिद्धये । 
काव्यस्यायमल SIT: को5प्यपुर्वो बिधीयते ।४९ 


सामान्य भाषा से काव्य भाषा का व्यावर्तक पूर्व सूरियों द्वारा अनुदभावित॑ 


“वक्रता'' का विधान कुन्तक का अपना पौरुष है। लोकोत्तराह्वादकारिता काव्य“ 
भाषा का लक्ष्य होने से व्यावतक हे-सामान्य काव्यभाषा यह काम नहीं करती । 
लोकोत्तराहू.लाद समर्थक होने से ही काव्यभाषा का सामान्य भाषा से प्रस्थान भेद 
है -काव्य-भाषा में यह समर्थकता कविव्यापार स्वरूप 'वक्रता' की है । काव्यगत 
वस्तु और काव्यगत आह्लाद व्यवहार और शास्त्रगत वस्तु और आहूलाद से भिन्न 
प्रकृति का है-इस भिन्नता को उभारने का श्रेय कवि व्यापार को है । अलंकार और 
गुण भो यह काम करते थे, पर “amar” की व्याप्ति उनसे बढ़कर है । अलंकार 
शब्दार्थ रूप भाषा की विशेषता है और वामन ने “गुण” को भी भाषा घमे रूप 
से ही स्थापित किया है । कुन्तक ने अपनी “वक्रता” में इन सबका समाबेश करते हुये 
भी (der या वेचित्र्यसम्पादक काव्यभाषा गत धर्भे) उसे और व्यापक भुमिका 
भूमिका दी Ea अलंकार या गुण (वर्ण, पद तथा वाक्य) शब्द तथा अर्थ के ही 
धर्म हैं, प्रकरण या प्रबन्ध के स्तर पर उभरने वाली चारुता के खोत रूप में उनका 
विधान नहीं है । घ्वनिवादी आचाय की दृष्टि इस ओर गई--उसने प्रकरण और 
प्रबन्ध के सौंदयंसोत के रूप में “ध्वनि” की व्याप्ति स्थापित की, कुन्तक ने इस 





४७. वक्रोक्तिजीवित--पृ० १२६ १० २१। 

४८. वही-पृ० २० “उभावेतावलंकायों | 

४९. बही- go २ प्रथमोन्मेष--२ | 2 
५०, काव्यालंकारसूत्नवृत्ति- १० १७, समग्रगुणगुम्फिताबेदर्भा 
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विरासत को भी आत्मसात किया और आगे बढ़े । एक ओर ध्वनि के समस्त प्रभेदों 
को “वक्रता! में आत्मसात किया ओर दूसरी ओर “व्यंजकत्व” को भी सौंन्दय स्रोत 
के रूप में आत्मसात कर सौंदयस्रोत को और व्यापकता दी । व्यंजकत्व को सोंदयस्रोत 
मानने से वाचकत्व की बिवार्थंसमर्थे रूप में सौंदर्यं ल्लोतस्कता छूर जाती है —' mr 
को मानने से काव्यभाषा की कोई शक्ति नहीं छटती | कुन्तक ने अथंभत्यायकत्व रूप 
साम्य से उपचारतः शब्दमात्र को काव्य में “वाचक” कहा | वह वाक्य काव्य में 
वही “सटीक शब्द” है, जिसकी -ओर आनदवर्धन ने कारिका द्वारा संकेत किया 
a*i अर्थात्‌ आनंदवधंन ने कहा था कि अभोष्ट चारुता के प्रकाशक सटीक शब्द 
को--जिसका कोई पर्याय किसी अन्य शाक्त से उसे समर्पित न कर सक्के--व्यं जक या 
घ्वनि शब्द कहते हैं। ध्वनिवादियों की घारणा ही हो गई थी --“न तादृशो कोऽपि 
वाच्यार्थों यो मनागनामृष्टप्रतीयमानः स्वत एवं चमत्कारमाधात्‌ प्र भवति''५२-_अर्थात 
ऐसा कोई वाच्यार्थ हो ही नहीं सकता, जो प्रतीयमानार्थ की अपेक्षा किये विना 
स्वयं चमत्कारोत्पादन में सक्षम हो सके । कुंतक इस संभावना का विस्तार करते हुए 
काव्य भाषा मात्र से उसे जोड़ना चाहते हैं यह अवश्य है कि वे काव्य में न तो शब्द 
भेद स्वीकार करते हैं न ही अथंभेद, किन्तु व्यवहार और शास्त्र की जड़भाषा से 
काव्यभाषा का व्यतिरेक दिखाने के लिए उसे “वक्र” या “विचित्र? कहना चाहते 
है । उनका “विचित्रवाभिवा वक्रोक्ति:”*३ प्रमाण भूत वक्तव्य है । उन्हे काव्यभाषा 
में प्रसिद्ध प्रस्थान से व्यतिरेक इष्ट है। यद्यपि यह व्यतिरेक निम्नगामी या अपकृष्ट 
Eon 2A ad के m लोकोत्तर आह्लाद के dm जुड़े रहने 
जानी acca m T mi काव्यभाषा अभीष्ट सौंदर्य के संप्रे- 

जो अपने पारस स्पशे से काव्यभाषा की पछ रका, mme : iu 

प्रत्येक क्षमता को सौंदये संप्रेषण का स्रोत 


बना सकती नहीं > 
a re कोई नियम रोक नहीं सकता । इसलिए तो वह नियतिकृत 


कुन्तक “वक्रता? 
सिद्ध मानते हैं-केवल समझने 
E 

At. ध्वन्यालोक--पृ० eve | 

५२. रसगंगाधर-- पंडितराजजगन्नाथ-प्रथम आन 


AR. काशी हि वि० वि, वाराणसी—संस्कृत साहित्यानुसंधान समिति | 


५४ काव्यप्रकाश mu १। 
१ ११,१ S भ० ओ० रि । 
५५. वक्रो बिजी बितम्‌-प० ६ | ह ee” 


THe अलकृति को अलंकार्य काव्य से वस्तुतः अपृथक्‌ 
समझाने के लिए अलग कर लेते हैं ५५ । समूचा काव्य- 


T—go ९४। 
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वक्रोक्ति मत का स्वरूप १३९ 
शव्द और उससे समर्थित अर्थही “बक्र” है—लोकोत्तर 
की अपेक्षा “कुछ और है। वर्ण्यं वस्तु यदि स्वभावसुन्दर pert Miu 
उसे यथावत्‌ उकेर ही देती है, यदि वेसी नहीं है तो वना देती है । BEES 
औचित्य तो यही कहता है कि पेण्टिग के लिए आधार को स्वभाव-सुन्दर 3s 
चाहिये । स्वभाव पर हो वक्रता फवती है । कृंतक ने तो यहाँ तक कह दिया है-- 
“स्वभावस्यव छपेण निरूपणमेव हि वक्रताया: परं रहस्यम्‌ । १६ वक्रता की अंतरात्मा 
स्वभाव का ही सहज उभार है। मैं उन दोनों प्रकार के कवियों की वंदना करता d 
जो वस्तु में निहित स्वभावसिद्ध अव्यक्त सुभग तत्त्व को वाणी के सहारे उभार देते 
हैं अथवा जो भूत को अपनी क्षमता से सुन्दर बना देते है 1४४ मतलब कवि लीन 
सौंदयं को उभारता भी है और अपनी प्रौढि से आहित भी करता है--और यह सव 
होता है कवि व्यापार से । वण्यंवस्तु में लीन सुभग तत्त्व कहने का स्पष्ट आशय है 
कि सौंदर्य लोकोत्तर-चारुतर उसमें स्वभावतः है, पर न तो वह सक्सामान्य की 
आँखों में आता है न ही वण्यं बन पाता है--उसके लिये तो कवि को तीसरी आँख 
अपेक्षित होती है - जिसकी ओर महिम ने संकेत किया है-- 


सा हि चक्षुभंगवतस्तृतीयमिति गोयते 
येन साक्षात्करोत्येव भावास्त्र लोब्यर्वातनः 127 


अर्थात्‌ यह कवि की प्रतिभा नामक तीसरी आँख है, जिससे वह त्रेलोक्यवती और 
त्रिकालवर्ती पदार्थ समुदाय को देख लेता है। इतना ही नहीं-बह उस लोकोत्तर 
सुभगतत्त्व का भी साक्षात्कार करता है -जो सवंसामान्य की आँखों का विषय 
नहीं बना । 


प्रशन यह भी है कि यह चारुता या सुभगतत्त्व है क्या ? कुन्तक क्या इस तरफ 
कोई दार्शनिक आलोक भी विकीर्ण करते हैं? यह स्वभाव है क्या, जो वक्रता का 
परम रहस्य है ? कुन्तक इस वक्रता को केवल प्रोढ़ि प्रसूत भी नहीं मानते और T 
ही सवंथा लोक रूढ़ । वास्तव में कुन्तक कश्मीरी आलंकारिक है और satel | 
(त्रिकृदर्शन या स्पंददर्शन) से परिचित हैं । परिचित ही नहीं हैं वक्तोक्ति जीवितः 
के 'मूल में वही दृष्टि अंतनिहित है” । आरम्भ के मंगलाचरण से ही उत्होनि कहा है 





५६ वही, पु० १०। 
५७. वही, go १२० | 


५८. ब्पक्तिविवेक- महिम भट्ट, चौखंवा- १९२६) १० २ ९१ । 
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कि उस शिव को नमस्कार है जो विश्व चित्र का निर्माण करने में केवल परिस्पन्द- 
स्वभाव आत्मशक्ति मात्र का सहारा लेता है ।** आगम का व्यवतंक लक्षण है-- 
शक्ति की विशिष्ट अवधारणा ।* इसके अनुसार मूलतत्त्व ' द्वयात्मक Gm है | 
इस मत में जगत्‌ मिथ्या नहीं है। मूलतत्व की चिन्नयो संकोच प्रसारात्मिका 
शक्ति का विस्फार है। एक तरफ aft कहती है-'एकाकी न रमते '६१ Ua 
द्वितीयमैच्छत्‌' *९ और दुसरी तरफ कहती है- द्वितीया द्वे अत्र भव्रति””६३- 
अर्थात्‌ एक तरफ वह लीला के लिये “द्वितीव भी चाहता है और दूसरी ओर 
“द्वितीय” को भयोत्पादक भी मानता है। इस अन्तविरोध का नित्रारण इसमें है 
कि वह स्वयं अपनी क्षमता से “द्वितीय” बन जाय, इस तरह उसकी इच्छा शक्ति 
भी कार्यान्वित हो जाती है और भयोत्पादक की स्थिति भी नहीं आती । शाङ्कर 
sd में “द्वितीय” wdur भिन्न है । आगम में शक्तिमान्‌ की अपनी शक्ति का 
ही रूपांतरण है। यही वह शक्ति है जिसका सहारा लेकर शिव या शक्तिमान्‌ जगत्‌ 
का निर्माण करता है ।£४ ; 


इस शक्ति का स्वरूप स्पंदात्मक है-- 
जगत्त्रितयवचित्र्यचित्रकमविधायिनस्‌ । 
शिवं शक्तिपरिस्पन्दमात्रोपकरणं नुमः ou 
सृष्टिकाल में स्पंद स्वभाव यह शक्ति आनन्द लाभ करती है । 
“स्पंद का शाब्दिक अर्थ है--कंपन, जिसकी निष्पत्ति किचिच्चलनाथंक 


“स्पदि'' घातु से होती है । यह एक ज्योतिमेय बिन्दु है। कं 
ती है। न्दु है। कंपनात्मक होते हुए भी 
इस तत्त्व को उस “क्रिया? शब्द से बोधित नहीं किया जा सकता जो जागतिक 








१९७७। ह fout 01; 2° १। कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड, 


६०. तांत्रिक वाङ्मय में anc 
भाषा परिषद्‌, १९६३ | 


६९० बृहदारण्यक पृ० ३९ | 
६२, वही। 
६३. Wb go ३८ ( १४1२) पूना १९२८ | 
६४. वक्रोक्तिजीवितम्‌--१।१ 19, t! 
ORAS तन्त्रालोक--करमीर सिरीज, १९१८ | 
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वक्रोक्ति मत का स्वरूप १४१ 
क्रिया का, काल विशेष से घटित होने वाली “क्रिया” का द्योतक है। स्पंद को 
यदि समझकर कहा जाय तो “शक्ति” भी कहा जा सकता है, स्पंद को इच्छा i 
कहा जा सकता है पर यह समझकर कि स्पंद “इच्छा” बनती है, पर “इच्छा” 
“स्पंद” नहीं। अतः उसे :इच्छा” से भिन्न भी नहीं कहा जा सकता । "equ 
सक्रिय भी है और निष्क्रिय भी । सक्रिय इसलिये कि उसमें कंपन के कारण देश 
प्रच्युति रूप क्रिया रहती है, पर इस देश प्रच्युति की संतति नहीं चलती--अतः 
जागतिक क्रिया के बोघक क्रिया शब्द का प्रयोग भी यहाँ नहीं किया जा सकता-- 
फलतः इस दृष्टि से उसे निष्क्रिय भो कहा जा सकता है। वह चित्‌ स्वरूप नहीं 
चित्‌ शक्ति रूप है। बसे शक्ति और चैतन्य पर्याय ही हैं। चितस्वरूप शिव की 

| स्वभावभूता “शक्ति” उससे निकलकर पुनः उसी में समा जाती है--विश्वांत 
होती रहती हे । यही आवर्तात्मक कंपन ही स्पंद है; जो निष्क्रिय एवं सक्रिय के 
मध्य है 1९६ 


वेसे स्पंदन नेयायिकों और वंश षिको के परमाणु में, सांख्यों के गुण में और | 
शक्ति में तीनों जगह हैं । योग भाष्यकार ने कहा है--जितने समय में एक परमाण 
स्वदेश प्रच्युति करता है--वही समय “क्षण” है^१। इसी का प्रतिबिब बुद्धिगत 
समुदित होकर काल कहा जाता है जिसमें भूत-भविष्य की कल्पना होती है । 


यह “स्पंद” स्थिर भी है और गतिशील भी । गतिशील इसलिये कि यह 
कंपन है और स्थिर इसलिये कि उसमें स्वदेश प्रच्युति नहीं होती | यही स्पंद सारी 
सृष्टि का मूल स्रोत है--पर इसके लिये सामान्य स्पंद में वैषम्य आना आवश्यक है । 
रामकण्ठ ने “स्पंद' की चर्चा करते हुए कहा है--स्पंदशब्दरचाय स्वस्वभाव- 
परामर्शमात्रस्य नित्यस्य शून्यव्यतिरेचनकारणभूतस्य तावन्मात्रसंरंभात्मतः शक्त्यपरा- 
भिघानस्य पारमेदवरस्य घर्मस्य किचिच्चलनात्‌ “स्पंद? इति अर्थानुगमात्‌ वाचकत्वेन 
व्यपदिश्यते' "६० अर्थात्‌ यह स्पंद परमेश्‍वर का किंचिच्चलनात्मक विशेषता है-- 
उसे शक्ति भी कहा जाता है। यह स्पंद दो प्रकार का है-सामान्यात्मक तथा 
विशेषात्मक | “सामान्य स्पंद” का स्वरूप इस प्रकार है-- एष उपादेयतमः परम- 
कारणभूतस्य सत्यस्य आत्मस्त्ररूपस्य अयमहमस्मि- अतः सर्व प्रभवति, अनव च 








६६. स्पन्दकारिकाविवत्ति २५ | 


६७. पातंजल योग दशन- व्यास माष्य ९" 


- विद्यालय d | 
६८. रामकण्ठ प्रणीत-- स्पन्दकारिकाविवृत्ति, २।५ | 


२८८ लखनऊ विश्व- 
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प्रतीयते --इति प्रत्यवमर्शात्मको निजो धर्मः सामान्यस्पंदः UU अर्थात्‌ इस संसार 
का परम कारण स्वरूप सत्य अपने स्वरूप का-यह्‌ मैं ह, इसी सब का उद्भव 
होता है इसी में सब प्रलीन हो जाते हैं--इस प्रकार का जो प्रत्यवमर्शात्मक निज 
धमं है--वही सामान्य स्पंद है । यह कंपनशील पदार्थ मात्र में अनुस्यूत सामान्य 
स्पंद है । यह वह सदृश परिणामवाहो ज्योतिर्मय विन्दु है जहाँ शिव और शक्ति सम- 

“gad शिव तत्त्व की दृष्टि से वही निस्पंद है और शक्ति तत्त्व की दृष्टि से सदृश 
परिणामवाही शक्ति । सांख्यों का पुरुष भी ज्योतिरूप है--पर परिरमणशील नहीं । 
वहाँ तो इसे छोड़कर प्रकृति और तत्प्रसूत भावमात्र परिणामशील हँ । यह सदृश 
परिणामवाही प्रकृति या सामान्यस्पंद उस ऋतुमति स्नाता नायिका सी है जिसमें 
केवल गर्भधारणा को स्वरूप योग्यता है कार्यकारी योग्यता नहीं । इस सामान्य स्पंद 
में अशेष विशेष स्पंद समाये हुए हैं। उसमें इच्छा (कामाख्य बीज) का प्रतिफलन 
हुआ कि बिशेष स्पंद व्यक्त हुआ । सामान्य स्पंद के सहारे ही अनिच्छात्मक इच्छा- 
वश विशेष स्पंद बनते हैं। विशेष स्पंद का स्वरूप --निदेश करते हुए कहा गया है 
कि विशेष स्पंद के कारण ही अनात्मभूत देहादि में आत्माभिमन पदा होता है, भिन्न 
भिन्न माया प्रमाताओं में CUP दुःखी हूँ, मैं सुखी हैँ” इस तरह का त्रिगुणात्मक 
ज्ञानप्रवाह उत्पन्न होता रहता है । ये विशेष स्पंद स्वरूप के आच्छादक हैं °° इस 
प्रकार कश्मीरी दर्शन में जिस “स्पंद” का अत्यन्त सूक्ष्म और गहन विवेचन हुआ है-- 
उसकी चर्चा “वक्रोक्ति जीवित” में अनेकशः हुई है । फलतः इस दाशंनिक विवेचन के 
आलोक में उसे समझने का प्रथास करना चाहिये । 


u कृतक ने “वक्रोक्ति-जीवित” में “स्पंद? शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपों में 
Mel काव्यमागं में अर्थ का स्वरूप क्या होना चाहिये--इस पर कृंतक का 
कहना है अर्थ: सहदयाह्वादकारि स्वस्पंदसुन्दरः'?०१ और इसकी . व्याख्या में वे 
स्पष्ट कहते है काव्ये ये सहृदयाः काव्याथंविदः तेषामाह्नादमानंद करोति यः तेन 
स्बस्पदेन आत्मीयेन सुन्दरः सुकुमारः "०२ काव्य में जिस अर्थ का विधान हो-- 


NT स्वभाव से सुन्दर प्रतीत होकर सहृदयों को agla मग्न कर 
| वसतु का स्वभाव हे--उसके बिना तो वह कही ही नहीं id 
इसी स्वभाव के कारण वस्तुगत उत्कर्ष cod ra, 


की अभिव्यक्ति होती है। उन्होंने “स्वभाव” 








६९. वही । 

७०. वही । 

७१. बक्रोक्तिजीवितम्‌- c १४, धारवाड संस्करण । 
७२. वही--पृष्ठ १७। ` 
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का बहुत ही स्पष्ट व्याख्यान करते हुए कहा है--''अपरिम्लान: न 

यः स्वभावः पारमाथिको घर्म:२७३_ सवभाव वस्तु कारमा का ३5 षपेशलः 
और रसमय होता है। निष्कर्ष यह कि वण्डंगत जिस समा जति ह अभिनव 
संस्थिति वताई जाती है-- वह स्पदमयता हो है-वही वस्तु मात्र का स्वभाव N 
अपनी समग्रता से कवि की प्रतिभा का ही विषय होता है। कवि पन Le: 
उसे उभार कर +ावयित्री प्रतिभा के सामने प्रस्तुत कर देती है । सुत वार्ग 


अलकारसवस्व के टीकाकार समुद्रवंध ने कुंनक के आशय को और भी स्पष्ट 
किया है | उसने कहा ओर ठ.क कहा कि शब्द और अर्थ की योजना में इनसे 
अतिरिक्त कोई अलंकार नाम की वस्तु नहीं है । अपितु विलक्षण कविव्यापार पूर्वक 
अभिधान ही इसका अलंकार है-स्पष्ट ही इस प्रक्रिया में व्यापार की ही वक्रता 
की महत्ता है-उसी का प्राधान्य है-वही काव्य का जीवित & । इसीलिए qam 
ने अलंकृत को ही काव्य कहा, काव्य का अलंकार नहीं | आनन्दवर्धन ने कहा ar कि 
व्यापार वाक्यार्थं नहीं होता, व्यापार से वाक्यार्थ निष्पन्न होता है और कलात्मक 
वाक्यार्थे व्यंग्यार्थं ही है--वही गुण और अलंकार का उपस्करणीय है--फलतः वही 
प्रधान है, वही विश्वन्तिधाम है--अतः आत्मा है। कंतक ने अर्थ का यह गौरव 
व्यापार के योग से सिद्ध करते हुए व्यापार प्राधान्यवाद चलाया, भटटनायक ने भी 
व्यापार को ही महत्ता दी थी। अभिनवगुप्त ने कुंतक और भत नायक से परिचित 
होने के कारण ध्वनन व्यापार को प्रावान्य देकर आनन्दवधंन का समर्थन किया और 
कुन्तक की प्रतिस्पधिता की | 


अब, दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि वक्रता नामक अलंकार के माध्यम 
से ही “काव्य चमत्कार'' की स्थिति सम्भव मानने वाला कुन्तक “रस” के विषय 
में क्या सोचता है ? काव्य की आत्मा का प्रश्न उठने पर “रस” के विषय में आखिर 
यह क्या कहता है? यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि वे सजना को दृष्टि से 
सारसत्ता का अनुसंधान . करने चले हैं और मानते हैं कि कवि व्यापार का पारस- 
संस्पर्श उद्दिष्ट सौंदर्य की निष्पत्ति में अपेक्षित है । उसकी वक्रता वस्तु के काव्यो- 
चित स्वभाव का अविच्छेद्य वेशिष्ट्य है-- 


उदारहवपरिस्पन्दसुन्दरत्वेन वर्तनम्‌ । 
वस्तुनो वक्रशब्दैकगोचरत्वेत वकता ॥ ` ३।१ । 


————ÁÁIÁKZL 


७३. वही--पृष्ठ १३७ | 
७४. वक्कोकितिजीवितम्‌--३।१ धारवाड संस्करण | 
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काव्योचित शब्द द्वारा वस्तु का काव्योचित रूप में प्रतीत होना ही उसका 
बांकपन है । इस रूप में प्रतीत वस्तु आह्लाद पर्यवसित होती है । अतः यह कहना 
कि कुन्तक की आत्मा की खोज करने चले और रह गये अलंकार तक ही--माध्यम 
तक ही- पुर्ण विचारित नहीं है । pere आनन्दवर्धन की भाँति किसी भी स्थिति में 
रस को अप्रधान नहीं करना चाहते। महिम की भी यही स्थिति है। वस्तु और 
अलंकार की तरह रस कभी वाच्य नहीं होता और व्यंग्य होते ही वह स्वतः अन्य 
अर्थो को उपाय बना देता है, एवं स्वयं उपेय बन जाता है । निष्कर्ष यह कि उनका 
विवेचन आह्लाद तक जाता है--साध्य तक जाता है-बीच में ही नहीं रकता । . 
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शतरञजङुतूहलम्‌ 
सम्पादक जीवेश्वर झा 


इलाहाबाद 


An unpublished ms. on chess-playing, entitled शतरञ्ज- 


कुतूहलम्‌ —consisting of only nine verses with commentary—has been 


presented here. 


प्रस्तुत शातरञ्जकुतूहलम्‌ पाण्डुलिपि में उल्लिखित (संवत्‌ १९२२) समयाः 
नुसार १९वीं शताब्दी उत्तराद्धे की रचना है । देवनागरी लिपि में लिखित यह मातृका 
गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ में सुरक्षित है । प्रति आधुनिक कागज पर 
सुस्पष्ट अक्षरों में लिखित व्याख्या से युक्त एवं पूर्ण है। आकार बहु छोटा है । 
मात्र ९ इलोकों को टीका सहित प्रस्तुत किया गया है! 


हस्तलेख में श्रीकृष्ण भगवान की राधा के प्रति उक्ति लिपिबद्ध है । रचयिता 
का नाम निदेश नहीं है। अतएव इस उक्ति से स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह 
किसी पौराणिक आधार पर ही लिखा गया है। इस मातृका का उल्लेख न तो 
कौटलाँगस कौटलॉगरुस में मिलता है और न अन्य सूचियों में। इस प्रकार के अन्य 
हस्तलेख कृष्णदास विरचित शतरड्जिनी का उल्लेख केटलागस कैटलॉगरुम : = 
संख्या ६३१ पर किया गया है। चूँकि भारतीय प्राचीन खेलों में शतरञ्ज का pe 
लिया जाता है और इस खेल की प्राचीन परम्परा चली आ रही है इस दू 


प्रस्तुत हस्तलेख का अपना एक महत्त्व है । | 
में गहरण चक्रवर्ती द्वारा 
प्रस्तुत हस्तलेख का प्रकाशन मार्च, १९४६ में प्रो beli r बति 

संस्कृत साहित्य परिषद्‌, इयाम बाजार, कलकत्ता के तत्त्वा 


e इ्स्टी एम० एस० यूनिवर्सिटी, 
मुद्रित प्रति अनुपलब्ध है। ओरियण्टल रिसर्च ae अपने शोधपुर्ण निबन्ध हेतु 


बड़ोदा के क्षेत्राधिकारी श्री वाई" एन० वाक के" महो ही सूचित 
इस प्रति के आदि, अन्त, मध्य तथा पुष्पिका आदि का उपयोग करने के साथ हीर 


TAS 
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किया है कि प्रस्तुत हस्तलेख उक्त मुद्रित प्रति के समान है। मात्र मुद्रित प्रति में 
इस प्रति को अपेक्षा दो पुष्पिका क्रमशः मूल के लिये और टीका के लिये है । साथ 
ही मुद्रित प्रति में व्यवहृत हस्तलेख उल्लिखित समयानुसार (संवत्‌ १९२४) से यह 


हस्तलेख दो वर्ष पुराना है । 


प्रस्तुत मातृका में शतरञ्ज के पात्रों की गति (चाल) इस प्रकार है— 
(क) हाथी एक सीब में एकादि एक तथा एक ही साथ सात प्रकोष्ठ तक दाएं-बाए 
और ऊपर-नीचे चल सकता है। (ख) घोड़ा अढाई घर चारों ओर चलता है । 
इसका संचरण अधिक कुटिल और महत्त्वपूर्ण होता है । (ग) उष्ट्र चनुदिक एकादि 
एक तथा एक वार विभिन्न कक्षों में चलता है और आलसी पात्र होता है । (घ) अमात्य 
सवत्र संचरण करता है । यह समस्त पात्रों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। 
यदि इसके साथ हाथी का सामञ्जस्प वना रहा और घोड़े का बल मिलता गया तो 
प्रतिस्पर्धी को पानी पिला देता है। (ङ) बादशाह सार्वभौम होता है । एक-एक 
कक्ष करके नीचे-ऊपर; दाएं-बाएं सीवा एवं टेढ़ा दो तरह से चलता है । (च) सेना 
सिर्फ़ सीधा आगे एक कक्ष ही चलता और वक्र हो कर मारने का कार्यं करता है। 
यह पीछे नहीं चल सकता है। सभी पात्र एक दूसरे के सामने आने वाले' पात्र को 
अपनी गति के अनुसार ही मारते है । 


de ge संकेत मिलता है कि समस्त पात्रों का 'गतिज्ञान' शतरञ्ज के लिये सबसे 
E rH RR जिसके विना शतरञ्ज का खेल खेला ही नहीं जा सकता है । 
ee Oo ही पात्रों का संचरण किया जाना संभव होता 
ee परिस्थिति होती है जब प्रतिस्पद्धी के सावभौम के गतिकी 

„ग संचरणं गति अवरुद्ध हो जाती है । (अर्थात्‌ प्रतिस्पर्धी अपने पात्रों के 


एक भोर विषम परिस्थिति सार्वभौम 


अवस्था कहते हैं । उससे बचने ' 
खाड़ी अपने प्रतिस्पर्धी का कोई भी एक पात्र 
लिये घर मिलता है । 

इस खेल का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 


संचरण को ध्यान में रखकर अपने TEM तथ्य यह है कि प्रतिस्पद्धी के पात्र- 
पात्र को एक दुसरे पात्र का सहयोग बल एवं 


एक « - ये 


के लिये 'जिच्च' स्थिति में पड़ा हुआ रि 
उठा लेता है तब सार्वभौम को चलने के 
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तथा संचरण करने की कला से विजय प्राप्त नहीं होती अपितु प्रतिस्पद्धी के पात्र 
संचरण को देखते हुए गढ़ निर्माण, व्यूह रचना, सहयोग की सामञ्जस्यता एक 
दूसरे पात्र में रखते हुए पात्र संचरण करना चाहिये । साथ ही प्रतिस्पद्धी को परास्त 
करने के लिये पात्र संचरण में दूरदृष्टि, छल-प्रपंच, तर्कबुद्धि आदि द्वारा आक्रमण 
एवं सुरक्षा की रीति तथा राजनीति की तरह गंभीर रूप में पात्र-संचरण की कुटिल 
नीति का अवलम्वन आवश्यक है । 


2 अन्त में यह कहना अनुपयुक्त नहों होगा कि आधुनिक समय में जिस प्रकार 
से शतरञ्ज-खेल का प्रचार-प्रसार एवं विकास हो रहा है, उस स्थिति में अनुपलब्ध 
मुद्रित शतरञ्जकुतृहलम्‌ ग्रन्थ के अभाव को दूर करने के लिये तथा बहुजन हिताय! 
प्रस्तुत हस्तलेख को यथावत्‌ विद्वानों के समक्ष रखने का यह एक प्रयास मात्र है । 
यदि इससे शतरञ्ज खिलाड़ियों को किञ्चित्‌ भी लाभ हुआ तो इसे संस्कृत वाङमय 
साहित्य से लुप्त एक अणु प्राप्ति ही समझा जा सकता है । 


श्री गणेशाय नमः | 


गणेशं नमस्कृत्य विष्ण्वङ्श्रियुग्म गुरून्‌ 
सर्ववन्द्यान्‌ विद्यालान्दयाब्धीन्‌ । 
बुधानां मनोज्ञं प्रशस्तं हि 
बुद्धिबलाख्य वयं mug क्रोडनं सत्‌ LI 


श्री गणेशाय नम: | 


नत्वा सहेशानमुमापति ग्रोर्विधाय चित्त चरणारविन्दम्‌ i 
ga qat बुद्धिबलाभिधस्य टोकामहं क्रीडनकस्य सुक्तिम्‌ ॥ 


अथ विश्लविधाताय मङ्गलमाचरति--गणशमिति गणानां प्रथमादीनामीशः 
स्वामी तं नमस्कृत्य नल्लेत्यर्थः । उपपदविभक्तयपेक्षयाका रकविभवतेबेलीयत्वान्नमः 
स्वस्तीत्या दिना चतुर्थी न किन्तु द्वितीयेव विश्लबाहुल्यात्‌ पुनर्मेङ्गलमाचरति | विष्ण्वङ्घ्नि 
इति गुरुनिति च दयाव्यीन्‌ दयासमुद्रान्‌ एकस्यां प्लबन्तक्रियायां त्रयाणां सम्बन्ध: । 
वयं बुधानां मनोज्ञं प्रशस्तं बुद्धिवलाख्यं सत्‌क्रीडनं इति निश्चयेन कुमंहे । 


सद्दर्णासये वस्त्रखण्डे विशाले चतुःकोणयुक्ते समन्तात्समाने | 
चतु:षष्ठिकोष्ठानि कोशेयुत्रं विंघायादिकोणादिकोष्ठादिमाद्याः ॥२। C 
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प्रचुरे विशाले महति चतुःकोणयुक्ते चत्वारश्च तत्सहिते समन्तात्‌ समाने 
स्वतस्तुल्ये वस्त्रखण्डे हस्त्या दिस्थितिपात्रगृहे विषये कौशेयभूत्रै: पटु तन्तुभिः चतुःषष्ठि- 
कोष्ठानि हस्त्यादिगृहाणि विधाय कृत्वा आदिकोणादि कोष्ठात्‌ आदिः पूर्वश्चासौ 
कोणश्च तस्य आदि प्राक्‌ च तत्‌ कोष्ठ च तस्मात्‌ तथा इभाद्या: हःत्यादयः सारिका 
स्थाप्याः । 


इति स्थापनीया गजाइवोष्ट्रसेनाधिराट्‌ सावं भोमक़्मेलार्वनागाः | 
ततः पत्तयोष्टौ यजाद्यष्टकानामधस्तात्तिरःस्थः क्रमेणापंणीया: | au 


इतीति । हे राधे ! अनेनप्रकारेण गजाइ्वोष्ट्रसेनायिराट्‌ सावभीमक्रमेलावं- 
नागाः | प्रथमकोष्ठे हस्ती द्वितीये हयः तृतीये see: चतुर्थं सेनाधिराट सेनानीः पञ्चमे 
सावभोमः सर्वश्वरः षष्ठे BAT उष्ट्रः सप्तमे अर्वा अश्‍व: अष्टमे नागः हस्ती एते 
अष्टौ गजादि गजान्ताः स्थापनेप्यष्टसु तिरः स्थाः तिरोभागे क्रीडितुः मम पुरः स्थाप- 
नीयाः ततः हस्त्याप्यग्रतः गजाप्यष्टकानां सारिकाणामधस्तात्‌ अघोभागेष कोष्ठेष 
ie पदातयः सारिकाः तिरःस्थाः तिरोभागस्थाः क्रमेगापे णीया आरोप्या 


अमात्यालये सावंभोमं निदध्यादमात्य तथा सावंभोमस्य कोष्ठे | 
इति व्यत्ययादन्यहत्त्यादयस्ते प्रतिस्पद्धिनोप्येव मेवाधिरोप्याः ॥४॥ 


पा तीना चाबलं स्वस्य दृष्ट्या परस्य । 
षां [ i 
1 औडन नो भवेत (तत्‌) पुरस्ताद्विचायं विशेषात्‌ nyi 


ततः इति | राधे l : E 
सुवृद्धिमद्भिः स्वस्य es roh Set हस्त्यारोपणान्तरं मनीषा विदग्ध: 
i ० सारिकानां बल d पुनः अवल 


नि . 
बचत्वञ्च दृष्ट्वा विलोक्य क्रीडितव्य खेलनीयमित्यर्थ; । एषां हस्त्यादीनां गतिज्ञानं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रतरञ्जकुतृहल 
ट्शम्‌ १४ ९ 


विना ऋते कोडनं नो भवेत्‌ न स्यात । तत हस्त्यादीनां गतित्ञानं विचार्यं पुरस्त त 
प्रथमतः विशेषात्‌ अधिकेन विचार्यं विचारणी यमित्यर्थंः à 


गजः सप्तफोष्ठान्तमे काद्यवक्रो यथापेक्षमूष्चं तिरश्चैति पश्चात | 
हय: साड कोष्ठद्रयं चासमन्तात ववचिन्मध्यगाम्यष्टकोष्ठानि रक्षेत ॥६॥ 


गज इति । एपां गजादीनां गतिप्रकार उच्यने । गजगतिज्ञानमाह - गजः हस्ती 

अवक्र: सन्‌ सप्तकोष्ठान्त सप्तकोष्ठपर्यन्तं एकादि एक स्वस्थानकोष्ठ आदौ यस्मिन 

कर्मणि wed ऊध्व भागे तिरः तिरोभागे पच्चात पृष्ठभागे यथापेक्षं यादशी चलनेच्डा 

aq तथा एति गच्छति । हयगतिज्ञानमाह । हयोश्वः सार्द्कोष्ठद्र्‍यं अद्धेन सहवर्त- 

मान कोष्टद्वय इति आसमन्तात्‌ उपर्यधस्तिरः सर्वभागेष एति गच्छति क्वचिन्मध्य- 
गामी स्यात्‌ तहि अष्टकोष्ठानि रक्षेत्‌ । अष्टस्थानेष तस्य वलं fassaad: | 


यथापेक्षमेकादि सप्तान्तकोष्ठं TAS वक्रगामी समन्तात्‌ NETS: । 
अमात्यो विना वाजिनश्चेकगत्या समग्रा यतिः सञ्चलेत्‌ सर्वगामी deni 


अथ ऊ्ट्रगतिञ्ञानमाह्‌ | यथेति । महाङ्गः ऊष्ट्रः वक्रगामी वक्रं गच्छतीति तथा 
अलसगामी सन्‌ यथापेक्षे क्री डितुयंथेच्छं एकादिएकमारम्य सप्तकोष्ठपर्यन्तं समन्तात 
सवतः ब्रजेत्‌ । सेनानीगतिज्ञानमाह । अमात्यः सेनानीः वाजिनोऽरवस्यंकगत्या विना 
अश्वेकर्गात त्यक्त्वा सर्वंगामी उपर्यधस्तिरोगामी सन्‌ समस्ताः हस्त्यादिकृताः गतिः 
सञ्चलेत्‌ गच्छेदित्यर्थः । 


पुरः पृष्ठतः पाश्वयोः कोणकेष्‌ चतुष्वककोष्ठं चलेत सावंभोम: । 
तुरङ्गस्य गच्छेदर्गात ह्येकवारं न कस्यापि लग्नासृतिर्याददस्य ।।८॥। 


अथ सावेभौमस्य गतिज्ञानमाह। पुरइति । हे राधे ! सावंभोमः सर्वश्वरः 
पुरः अग्रभागे पृष्ठभागे Wetter कक्षिकक्षप्रदेशयोः चतुर्थंकोणकेष्‌, सर्वेकोणेषु एक- 
कोष्ठं चलेत्‌ गच्छेदित्यर्थः | यावत्कालपयंग्तं अस्य सार्वभौमस्य क्रीडायां कस्यापि 
द्वितीयक्रीडितुः प्रतिस्पद्धिनः सैन्यादिपदात्यावसानस्य सृतिः संसरणं न लग्ना भवेत्‌ । 
तावदेकवारं सावंभौमः तुरङ्गस्य अश्वस्य गति साद्धद्य(कोष्ठ)रूपं इति निशचयेन 


गच्छेत्‌ गमनं कुर्यादित्यर्थः । 


फदातिइचलेदग्रः कोष्ठमेकमृचुर्मारये द्वक्रगस्यान्पको ष्ठ । 
न पादं ववचिद्वारयेत्‌ १ष्ठमागे ब्रजेद्यस्य कोष्ठं भजेत्‌ तत्‌ EAST ICI 
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१५० श्री जीवेश्वर झा 


पदातिसारिकागतिज्ञानमाह । पदातिरिति । हे राधे ! पदातिनाम्नी सारिका 
अग्रतः अग्रभागे ऋजुः सरलः सन्‌ । एककोष्ठ चलेत्‌ गच्छेदित्यर्थः | प्रतिस्पद्धिहस्त्यादि 
सारिकां वक्रगत्या वक्रतया suere तियंक्करोष्ठ मारयेत्‌ हन्तीत्यर्थः । पदातिः 
क्वचित्‌ कदापि पृष्ठभागे परचादुभागे पादं स्वचरणं न धारयेत्‌ न स्थापयेदित्यथः | 
प्रतिस्पद्धिनः हस्त्यादि सारिकानां मध्ये स्वपदातियंस्य कोष्ठं ब्रजेत्‌ गच्छेत्‌ | तत्स्वरूपं 
हस्त्यादिरूपतां भजेत्‌ प्राप्नुयादित्यथंः । सार्वभौमं विनेति शेषः। हे राधे ! अनया 
रीत्या शतरञ्जकुतूहले क्रीडितव्यमिति | 


इतिश्रीराधां प्रति श्रीकृष्णोक्त झतरञ्जकुतुहलाख्यं समाप्तम्‌ | संवत्‌ १९२२ 
शाके १७८७ पोषशुद्ध १ भोमवासरे मथुराहरान्या लिखितम्‌ | 
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मुरारिपदचिन्ता 
Sto चन्द्रभाळु त्रिपाठी 


प्रयाग 


Commenting upon the verse Murdripadacinta cet etc, the 
author has presented in this article a critical and comparative study 
of the poetry of Magha and Murari and holds that the Jatter 
follows the former so much so that the understanding of the tough 
poetry of Anargharaghava requires the study of Sisupalavadha. 
Murari is very much indebted to Magha. 


सुरारिपदचिन्ता चेत्तदा माघे रति mui 

सुरारिपद्चिन्ता चेत्तदा WISH रति कुरु॥ 
अर्धावृत्तियमकालङ्कारमण्डितशलोकरूपेयं सूक्तिः कस्यचिद्‌ समीक्षकवरस्य 
भक्तिसाहित्यरसास्वादिनो गुरुवरस्य वा नूतनकाव्यजिज्ञासो: भगवदुन्मुखस्य शिष्यस्य 
च प्रवोधाथ समुज्जुम्भते | अस्यास्तात्पर्यम्‌-यदि त्वं मुरारेः कवेरनर्घराघवस्य पदज्ञानं 
समीहसे तदा पूर्वम्‌ माघकवेः शिशपालवघकाव्यस्याघ्ययने प्रीति mu, तथा यदि 


त्वं भगवञच्चरणारविन्दं स्मतु वाञ्छसि तदा अघे-पापे रति मा कुरु । 


मुरारिकवेस्तावदनर्घराघबं नाम नाटकमित्येकंव कृतिरुपलभ्यते | माघकवेरप्येः 
कमेव महाकाव्यमस्ति शिज्षपालवधं नाम । अत्र मुरारिकवे शिष्टयज्ञानाय माघकाव्यस्य 
वेशिष्टयज्ञानं नापेक्षितम्‌ उभयोदट श्यश्रव्यभेदेन भिन्नत्वात्‌ | परमेतदुभयविधकाव्यस्य 
शरीरन्तु शब्दार्थरूपमेव भवति | शब्द एव संस्कृतम्‌ सुप्तिङन्तरूपं सत्‌ पदं कथ्यते, 
इति वैयाक्ररणसम्मतम्‌ | पद्यते गम्यतेऽरथो येन तत्पद मित्यर्थावबोघकसुप्तिङन्तस्य शब्दस्य 
पदमिति संज्ञा भवति | तथा चेदं संस्कृतसाहित्येतिहासगरन्थेषु प्रमाणपुरस्सर निर्णीतं 
यत्माघकवेः स्थितिः, मुरारेरपेक्षया पूर्वाऽसीत्‌ । अतः उभयोर्माधमुरारिग्रन्थयोः 
पदानां परस्परं बोध्यबोधकभावसम्बन्धः फलति । | 

माघमुरारिकविवरयोः प्रशस्तावन्या अपि सुक्तयो विलसन्तितराम्‌ यथा 


माघस्य प्रशरतौ--- 
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१५२ डा० चन्द्रभानु त्रिपाठी 


( १) नवत्तगंगते माघे नवशब्दो न विद्यते । 


(२) उपमाकालिदासस्य भारवेरथंगोरवम्‌ । 
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा: ॥ 


पं सूक्तेरथंः-माघकाव्यस्य नवसु सर्गष्वधीतेष्‌ सवंपां प्रयोगार्हशब्दांनां 
ज्ञानम्‌ भवति | समीक्षकर्माघकवे शब्दज्ञानं शब्दप्रयोगप्रावीण्यं चावीत्येयं सूक्तिः 
कृता । द्वितीयसूक्तावृक्तास्त्रयोगुणामहाशब्दराशस्तत्प्रयोगप्रकारस्य चापेक्षा कुर्वते 
यतो हि शब्दालङ्काराः रचनारामणीयकं विदधति। समुचितपदप्रयोगो. थ गौरवगुण 
धत्ते । अलङ्ङता प्रसन्ना मधुरा च पदपडिअतर्लालित्यं लाति | माघकाव्यस्याध्ययनेना- 
स्य कवेः प्रचृरराव्दज्ञानं प्रयोगपाटवः्च निर्णीयते | 


महाभाष्यकारः पतञ्जलिः शब्दञ्ञानस्यानेकान्‌ विधीन्‌ व्याहृतवान्‌, du 
लघीयान्‌ विशिर्व्याकरणाध्ययनम्‌ । कोशेरपि प्रतिपदं शब्दज्ञानम्‌ भवति । aAa- 
मवधेयम्‌ यत्कोशेषु सङ्गृहीताः पर्यायशब्दाः विभिन्नदेशीयसाहित्यग्रन्येषु पूर्वम्‌ 
अयुक्ता एव भवन्ति । व्याकरणेन तावन्नवीना अपि यौगिकाः शब्दाः संस्कृत्य प्रयोगार्हा: 
कियन्ते | बेयाकरणशिरोमणिः कविवरस्तान्‌ शब्दान्‌ स्वकाव्ये प्रयुङ्क्ते तथा प्रयुज्य- 
माना. अनेके सुवन्ततिङ्न्तशब्दास्तद्धितशब्दाः कृदन्तशब्दाइच काव्यवपुरलड'कुर्वते, 
अर्थगौरवं लालित्यच पुष्णन्ति । महाकविर्माघस्तथा कृत्वा qaad गुणत्रयमःथापयत्‌ । 


aie मुरारिकवेः भ्रशस्तो राजानकरत्नाकरमहाकविः स्वकीये हरविजयमहाकाव्ये 
तस्य नामोल्लेखं कृतवान्‌ 


अङ्कोत्यनाटक इवोत्तमनायकस्य नादा कविव्यंधित यस्य मुरारिरित्थम्‌ i 
(हर० ३०।६७) 
' मुरारिकवेविषये इमेऽपि इलोकाः बे नचिदुक्ताः सन्ति । 
: (१) देवों वाचमुपासते हि बहवः सार तु सारस्वतं, 
जानीते नितरामसो गुरुकुलक्लिष्टो मुरारिः कविः। 
(२) मुरारिपदचिम्तायां भवमूतेस्तु का कथा | 
भवमूतिंमनादृत्य मुरारिमुररीकुरु t 
(३) भवमूतिमनादृस्य निर्वाणमतिचा मया | 
भुरारिपदचिन्तायामिदमाधीयते मन; | | 


एभि: प्ररास्तिदलोकंमुरारेविद्दवत्कविसमवाये समादर: प्रतीयते, तस्य गुरुकुले 
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मुरारिपदचिन्ता 
१५३ 


विद्योपाजेनक्लेश: स्वसामयिकभव 
भृतिकवेरपेक्षयोत्कृष्टत्वन्व : 

चिन्ता चेत्तदा माघ रति Be इति व्यास्येयसबित दि a गम्यते | 

मन्ति । धुक्तिविशेषे त्रीणि 


मुरारिपद- 
व्याख्यानानि भवितु- 


(१) माघस्योत्तमर्णता मुरारेश्‍चाधमणंता परिस्फुटति । 
(२) माघापेक्षया मुरारेरुत्कष्टता प्रतिभाति | 


चि - e Lj रि शी नी ते P : 


यथा माघकविबेहुश्रुतः न्‌तनतमपदप्रयोगप्रवण आसीत्तथव मुरारिरपि स्वयं- 
कथितवालवाल्मीकिपदवी विशिष्ट: पदवाक्यप्रमाणपारावारीणो गुणगरिमगभीरमधरो- 
दारवचनोथ्भूत्‌ D चिन्तापदस्य प्रयोगो विचारणीयविषयस्य दुरवोषतया तस्य क्लिष्ट- 
ज्ञाने भवति । मुरारिप्रयुक्तपदानां क्लिष्टत्वात्तेषामथंबोधः क्लेशेन जायते । अत्र 
काठिन्यं त्रिविधं भवितुमहंति, अप्रसिद्धत्व eT, व्युत्पत्तिज्ञान राहित्यहपम्‌, fafaa- 
शास्त्राज्ञानरूपं वा । प्रथमस्य निराकरणं कोषग्रन्थानामध्ययनेन, द्वितीयस्य व्याकरण 
शास्त्राध्ययनेन, तृतीयस्य च निखिलनिगमागमावगाहनेन भवतिः। एवं रीत्योभयोः 
कविवरयोः कृती समवेक्षणीये तेनास्याः समीक्षासुक्तेराशयः स्फुटो भविष्यति । 


माघेन स्वौयकाव्ये प्रयुक्तानाम्‌ पदानामध्ययनेनेदं स्पष्टं भवति यदयं महाकविः 
स्वकाव्ये पूर्वोक्तगुणत्रयस्य सच्निवेशाय तान्येव पदानि भ्रायुङक्त यानि काव्याल ङ्कुर्‌- 
णानि, अर्थगौरववर्धेकानि, लालित्यापादकानि च सन्ति । मणिकाश्वनयोग इवोपयुक्त- 
पदश्रयोगनेपुण्यं माघकवेदूःक्यते तदीयकाव्ये । तेनास्य कवेः व्याकरणप्रमुखवेदाङ्गसहितः 
वेदस्य, पुराणेतिहासदर्शनानां, सा हित्यादिकलानां च सम्यग्ज्ञानं निश्चीयते | क्रमशः 
उदाह्रणद्वारोपर्युक्तमतं समर्थ्यते | तत्र काव्यशोभाकरी शब्दयोजना पुरस्क्रियते-- 


ब्रततीततोरिव । (१-५), विहङ्गराजा रुहैरिव, (१-७) निजीजसोज्जासयितुभ्‌, 
(१-३७) ओष्ठेन रामो रामोष्ठबिम्बच्म्बनचुञ्चना । (२-१ ४) तथ्यामुतभ्या- 
नुजवज्जगादाऽप्रे गदाभजम्‌ । (२-६९) लोचनललामललाटलीलाम्‌ (४-९८) | 

माघकवेः यमकालङ्काररञ्जिता तवनवपदम्रयोगभ्रवीणताऽत्यत्तं चकास्ति 


यथा-- 
बनं तताऽनेकतमालतालम्‌, वनन्तताने कतमा सताऽलम्‌ । (४-३९) 


षष्ठसर्गे प्रायः सर्वेषु पद्येष्वेषा सुषमा मन आवर्जयति यथा 


—9o— 
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१५४ डा० चन्द्रभानु निपाठी 

नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटबरागपरागतप SAA | 
मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत्स सुरमि पुर्राभ FATA: ॥ (६-२) 
कलमेखलाकलकलोऽलकलोलद्शा। (६-१४) 

रुचिरं कम्रनीयतरा गमिता रदचिरङ्कमनीयत रागमिता | (६-३१) 


एतेषु पद्येषु सौष्ठवापादनाय महाकविना कोषव्याक्रणयोराश्रयणं कृतमिति 
स्पष्टमेव | अर्थगौरववर्घकाः शव्दप्रयोगाः माघकविना स्वक्राव्यस्य शास्त्रीय गौरववृद्धये 
कृताः । प्रथमसर्गे भागवतः श्रीकष्णस्य. वर्णनं सांख्ययोगदशंनातुसा रि वतते । "ud 
एकः इलोकः “सहस्रशीर्षा” इति मन्त्रस्यानुवाद एवास्ते | पश्चमसर्गे पशूनां 
स्वभावौक्तिवर्णनं चतुदंशसगे च दार्शनिकविवेचनमस्य कवेः श्रुतविस्तरं शास्त्रेष्‌ 
प्रोढिच प्रथयति | 


ह्वितीयसगे राजनीतिविषयकानि पद्चान्यप्यर्थंगौरवं पुष्णन्ति । एकमुदाहरण- 
सत्र दीयते यस्मिन्‌ राजनीतेरोपम्यं व्याकरणशास्त्रे कृतम्‌ d 


अनुतपूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना d 
शब्दविद्येव नो भाति राजनींतिरपस्पज्ञा i 


महाकविः बहुत्र त द्धितकृदन्तघातूनां समस्तपदानां च प्रयोगेणार्थगौरवं प्रावर्थयत 
यथा सितिम्ना (१-२५), नेदीयः (७-८), सौगन्ध्यम्‌ (७-४८), माघवनी (९-२ x), 
चौतपल्लवी (२-१९), लघूकरिष्यन्‌ (१-३५), ईषुः (७-२), मिमान, न्यधित 
( Es ३), उदास (७-४९), अविश्रितश्रिणी (१ -२४), हरिहेतिहृति (९-१५) । सप्तम 
सग चतुस्त्रिशत्तमः sem: समस्तपदसमूह्रूपः | केचन श्लोकाः एकक्षराः, हयक्षरा: 
aT सन्ति । वस्तुतः चतुर्थसर्ग माघेन रमणीयतायाः यत्‌ क्षण क्षणे यन्चवतामुपैति तदैव 
vd रमणीयतायाः ' इति स्वष्पमुक्तम्‌ तदवस्तुतः कविताया एव सौन्दर्यमभिञ्यन क्ति । 
एवमुत्तरोत्तर प्रयुक्ताः नवीनाः शब्दाः कबितायाः सुषमां, सरसतां, नवताच्च प्रतिपाद- 
यन्तीति माघकवेराशयस्तत्र स्फुरोभवति । | | 


एवं प्रयोगवाहल्येन Y | | 
xim DC हु 1 : रचनाचातुयण 'चानन्तपार किल शब्दशास्त्रम्‌ y इति 
= तती काव्ये प्रत्यक्ष qum । माघकवेः शब्द-कोशः सुसमृद्ध आसीदिति नानेन 
सस्ति । एवं Ea a E भगवतः कृष्णस्य षोडश पर्याया अनेन प्रयुक्ताः 
| न्द्र्स्य र ; : 
'हरिहेतिहृति:, ऐरावतवाचक: ‘ag nude m सन्त Su चक्रवाकसंज्ञक: 
कौशिक? À = Rl: उद्धवस्य पर्यायः 'पवनव्याधेः' इन्द्रस्यार्थे 
निर ` उराकान्तामुसहृव्यवाह:ः' इत्यादि प॒दानि महाकवेर्मा- 
घस्य मनसि चिरसम्मृतं शब्दनिधि ख्यापयन्ति | D as 


£ 
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मुरारिपदचिन्ता 
१५५ 
लालित्यलुब्धेन माघेनोत्तरवतिनां कवीनां समक्षमादशभूता अनेके नत्रीना: 
पदप्रयोगाः कताः यथा नवयीगिकपदानां यमकालङ्कारे नवसीन्दर्यम संहित-समस्तः 
तदित-कृदन्त-सुवन्त-तिङन्तपदानामेकत्र विन्यासवैजित््यम ।.अस्मिन प्रसङ्गो द्वित्र्याण्यू- 
दाहरणा न दीयन्ते - : 


(१) परितस्तार रवेरसत्यवश्यम्‌ परितस्ताररवे रसत्यवदयस | (६७०) 
(२) रुचिरं कमनीयतया गमिता रुचिरडूमनीयत रागमिता (६1७१ ) 


(3) समुद्धताशं कमनी चकाशे समुद्ृताशडूमनीचकाश । (६।७४) 


एवं रीत्या माघरुविः शिश्ष पालवधविषयक भगवत्कथानकं भित्तिरूपमेवा श्रित्य 
तत्र नूतनानि चित्राण्युल्लिख्य काब्य पुर्वोक्तोपमांदित्रिविवगुणगरिमरमणीयं व्यदधा- 
दिति परिस्फुटो भावः । 


अथ मुरारिकवेरनधघराघवं नाम नाटक पर्यालोच्यते | महाकाव्ये माधो 
भारविमिव नाटके भुरारिभंवभूतिमनुचकार तदनु तं पयंक्राम्यत्‌ इति 'तावदभा 
भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः ।' तथा “भवभूतिमनादत्य मुरारिमुररीकुरु' इति 
समीक्षासुक्तिद्वयेन सिद्धयति। यद्यपि भवभूतिर्म्‌रारिशचोभावपि पाञ्चालीं गोडी 
रीतिमाश्रित्य स्वनाटकानि व्यरचयताम्‌ तयापि मुरारेः पदचिन्तायां भवभूतेः पदानां 
चिन्ता न कार्या परम्‌ माघे (माघपदेष) रतिः कर्तव्या इति समीक्षकवरस्थ कथनं 
किमपि वे शिष्ट्यमादधाति | 


अनर्घराघवस्याध्ययनेन ज्ञायते यन्महाकविर्मुरारिमाघ इव स्वीयनाटके 
तानि पदानि masa, येषामर्थावबोधाय कोशग्रन्थानां व्याकरणस्य परिज्ञानमनिवया 
भवति । एषा प्रवृत्तिरेव पदचिन्तोच्यते । मुरारेः पदानामध्ययनक्लेशः शेक्तिग्रहाभावा- 
देव भवति । स च शक्तिग्रहः (पदार्थाववोधः) कोश्ादिसाहाम्येनापि कतु शक्यते 
यदाहुः— | : 


शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च | 
वाक्यस्य शेषादविवृतेबंदन्ति सात्षिध्यतः सिद्धपदस्य बुद्धः ॥ 


कालेन कोशग्रन्थान्‌, षडङ्गवेदसहित 
विशेषम्‌ चाब्येतुं न शक्नोति 
मीक्षकँर्माधकाव्येऽपि कोशादि- 
सुभगा च सूक्तिः 


परमेकः साधारणः सुकुमारमतिजनोऽल्पेन क 
पुराणेतिहासदर्शनवाङ्मयं साहित्यशास्त्रं देशीयमाषा 
तथा च कथमेतप्याः समस्यायाः समाधानं भवेदिति स 
साहाय्येन सुबोधानि ललितानि प्रौढानि पदानि समवलोक्य सरला 
राजवीथिः प्रदर्शिता-- 
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१५६ डा० चन्द्रभानु त्रिपाठी 
“बुरारिपदचिन्ता चेत्तदा माघे रति कुरु ।! 


सम्प्रति मुरारिकृतानघंराधवनाटकातू कतिपयान्युदाहरणानि प्रदीयन्ते । तत्र 
तावत्कोशमाश्रित्यवावबोद, शक्यानि नातिप्रसिद्धानीमानि पदानि सन्ति १।६ नीवी 
(मूलधनम्‌) १।१४ विस्रा (आमगन्धि) १1१५ mier: (वालस्तरुणश्च) १1२४ 
जङ्घालम्‌ (अतिवेगसहितम्‌। सुत्रामा (इन्द्रः) २'६ तर्कः (कुम्भकारः) २।१७ कपीट- 
योनिः (अग्निः) २1२३ गोकणंतर्णकः (मृगसिशुः) २।४४ करम्भः (दधिसक्तवः) ३।२० 
ug: (अश्वमेधीयाश्वः) ३।५१ गद्ये डुलिः (कच्छपी) ४२४ खुरलीकलहः ( शस्त्राभ्या- 
सस्पर्घायुद्धम्‌) viis अण्डीरः (दपिष्ठः) ५।२ आतरम्‌ (नदीसंतरणपण्यम्‌) ६1४३ 
रामायणम्‌ (रामेण रावणवघो रामायणमिति स्मृतम्‌ इति त्रिकाण्डशेषः) ६।५५ 
जाङ्गलिकः (विषवद्यः) जङ्गलम्‌ (मांसम्‌) ६।७७ डमरणम्‌ (चमत्कारः ) ७-४१ 
गद्ये चारहली (देशीयभाषाशब्द: पौरुषार्थंकः) मस्तु (दरिजलम्‌) ७।५७ सांरावणम 
(बहुभिमिलित्वा कृतः शब्दः) ७।६० झलञ्झला (आघात आस्फालो वा) ७।६ १ 
रसवतीपौरोगवः (महानसाध्यक्षः) ७।६३ गञ्जापतिः (मदिरालयाब्यक्षः) ७1१०६ 
कुतुपः (चमंघटः) । 


क अनपराधव व्याकरणशास्त्रस्य विशिष्टानि पदान्यपि विद्यन्ते तानि नावेकरणो 
द यथा-- 


| १।२ उपस्थानीयाः ( कर्मकतं रि निपातितः ) १।२४ सुभगंभावकः (कर्तरि 
प खुकभ्‌ ) १ BN शोवापद: (शुनोऽणि 'द्वारादीनाश्च' इत्यच्‌) १1२७ गे र 
णस्य (अभ्यमित्र + खः) १।४४ सर्वपथीना (सरवपथिन्‌ + खः) २। ३९ घानिष्यते 
ee ein) ३1५५ गद्ये सर्वकर्मोणम्‌ (सर्वकर्ममुसाधु) viv वेहासिकः, 
a इलोकेषु a शावाशोचम्‌, पारस्त्रेणेयः, दौर्भागिनेयः, बैंकतेनि: 
तद्धितप्रत्ययान्त us गा: । a ६।२० उत्त्षिप्तुना ( उत्‌ / क्षिप्‌ + क्नु: ) ६-३९ 
परिपुच्छमान (परि+/पुच्छ + णिङ्‌ 4. al z तलातलि (समासानन्तरमिच्‌) 
ERA ') ७1१०७ पतयालुभिः + 
ud १ pond frag + भण्‌, उभयपदवृद्धिः) ७।१ eat 
oe रहस्पतिस्चेतीद््रावृहस्पती + ष्यम्‌ उभयपदवृद्धि) तथा २।६ 
5५ पठुम्‌ एवमयन्त्र आलानयति, कन्दलयती ति नामघातुप्रयोगाः i 


अथंगौरवकृतेञ्यं ऐजस्विनीं 
गोरवङतेऽयं महाकविर पदावली प्रायः प्रायुङ्क्त | यथा-- 


इह महिषविषाणव्यस्तपाषाणपीठरखलन 
| घुलमरोहिद्गभिणी त्रणहत्या; 
उदहरमागःोढभस्लूकहिककाचयचकित किरात 1 वनान्ताः ५।२०) 
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मुरारिपदचिन्ता iv 


अयं महाकविवेहुश्रत आसीदिति नाटके वेदिक-पौराणिक-दार्शनिक-विचा - 
राणामुल्लेखेन ज्ञायते तत्र व्याकरणसूत्रार्थपरमिदं वाक्यम--- 


तपोभिरस्य ब्राह्मणादेशो$पि स्थानिवद्भावेन क्षत्रकाप न जहाति। 
(४११ गद्यम) 
अस्मिन्‌ इलोके तस्य वे दिकमस्त्रज्ञानं तद्विनियोगरच दर्शनीयः--- 


गायत्री द्रुपदा देवी पाष्मानमपहन्तु ते । 
पुनन्तु पावमान्यस्त्वामृष्नोतु ब्रह्म ते परम्‌ ॥ (४।६२) 


महाकविरयं स्वं श्रोत्रियपुत्रमचकथत्‌ (१-८ गद्यम्‌, तथाऽस्मिन्‌ ₹लोके गृहस्थ- 
घमं मुिवान्‌ सः, तेनास्य श्रोत्रियपरम्पराऽविच्छिन्ना लक्ष्यते 


AMAT कृपोटयोनिष्‌ पुरोडाञ्ञं वषट्‌ कुवते | 


वेशे षिककटन्दीपण्डितः (५।५ गद्यम्‌) इति भ्रतिशष्कुलीवलयितव्योमाबगाहो- 
गण: (७।१५२) इति शब्दलक्षणकथनेन न्यायवेशेषिकशास्त्रज्ञानमस्य प्रसिद्ध्यति | 


वेदर्भीरीतिप्रशंसकोऽप्ययं (७४१०२) स्वरचनायां पाञ्चालीं गौडीच्चोभे वृत्ती 


समाश्रयद्येनास्य नाटके काठिन्यक्लेशः समापतितः। अयं मुरारिकविनूंतनशब्द- 
निर्माणेऽपि प्रवीण आसीत्‌ । अस्मिन्‌ इलोके चन्द्रस्येमानि नूतनानि नामानि 


प्रयुक्तानि सर्ति 





नेत्राणां सधुपकसत्त्रमुदधः सर्वाङ्गमेदस्करः, 

श्रुङ्गारस्य रसायनं went पीयूषगञ्चापतिः । 

देवः कि स्तुमहे महेश्वरशिरोनेपथ्यरत्ताङ्‌ङुरः+ 

क्षो रोदाणंवशुक्तिमोस्तिकमयं दाक्षायणीनायकः || (७1६७) 


अनुप्रासयमकालङकतपदावलीलालित्यमप्यस्य इलोकेष्‌ दर्शनीयम्‌ यथा-- 
तस्मिञ्चतरुणरोहिणीरमणच्‌ डामयिपाणिप्रणयिति | (२1८७ गद्यम्‌) 
कात्यायनीकामुककार्सुकारोपणप्रणयप्रवोणेन । (३1१६ qaa) 


प्रसमरसमरोडडामरोजा बिडौजाः । (५ । ४२) 


त्याजितः । (६1५५ 
ज्वालाजाङ्गलिकेन जङ्गलभुजां पत्याऽपि न त्याजितः । (६५५) 


न्दवन्दीमन्दारसालामकरन्दविन्दून्‌ । 
eed चरणारविसबरेपूककरे: कर्करतामनंषीत्‌ । (६८२) 
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वर्णननंपुण्येनायं मरुस्थलमपि करभीकाम्यं कृत्वा रमणीयतामनपीत्‌-- 
उ्ेष्ठामूलीययाच्रासरभसकरभीकाम्यकान्तारवतर्मा | (७।५६) 


एवं माघस्य Hinr काव्ययोवें शिष्ट्यस्य पर्यायलोचनेनेदं वक्तुं शक्यते 
यन्मुरारिकविः स्वरचनायां माघमादशं इत्वा तमनुचक्रार । इदमपि तावल्लक्ष्यते - 
यदयं माघं ` कविमूर्ध॑न्यं मत्वा तमुल्ल्लद्धयितुमना नाभूत्‌ अतएव सः रामचरित- 
माश्रित्य माघकविगुणगणगरिमोपेतमनधंराधवमरचयत्‌ यत्र नाट्यगुणे: सह काव्यगुणा 
अपि विलसन्ति। माघस्य पूर्वोक्तगुणत्रयं मुरारेरपि नाटके प्रदशितपूर्वम्‌ । उभयोः 
कविवरयोः प्रयुक्तपदानां पर्यालोचनेन माघस्य कालङृतज्येऽठत्वेन सह काव्योत्कृष्टत्वमपि 
सिद्धयति । यतोऽयं मुरारिः श्रुताम्याससम्पन्नस्त्वासी त्‌ परं न माघवत्प्रतिभा भास्वरोऽ- 
TI नाटक दृश्यं भवति, प्रेक्षकाः रसावगाहनाय नाटकं पश्यन्ति न पदार्थज्ञानाय । 
अतषराघवे चन्द्रवर्णनम्‌, परशुरामरोषः, रामरावणयुद्धसूचना तथा भारतवर्षवर्णनम 
QT सर्वं एव इलोकाः काठिन्यदोषोपहताः अतो नीरसाः प्रतीयन्ते । 


ia ST माघस्य hich समृद्धतरोऽस्ति । माघकाथ्ये प्रायः 

दाः, सर्वाश्चतृदंशविद्याः सर्वाः कलाइच कविताधुधासिक्ताः नवीनतां 
रमणीयताञचोपयाताः सन्ति। प्रथमसगे चतुदंशसगे च शास्त्री यपाण्डित्यम , द्वितीय- 
सगं राजनीतिविवेचनम्‌ पश्चमसरगेऽशवगजविज्ञानम्‌ दशमसगें कामशास्त्रश्रावीण्यम , 
हव gm aian माघस्यानुत्तमत्वं द्योतयन्ति | माघस्य शब्द- 
E : तर आसीत्‌ । अनघंराववे प्रायः पदान्यमरकोशसंगृहीतान्येव, 
ae : हेलायुध-मेदिनीकर-घरणि-हारावली-नानार्थकोषम्यः पदानि गृहीतानि 
sed 3 à रशशुपालवधे केशव शाश्वत-बैजयन्ती इत्येतेभ्योपि कोषेभ्यः पदान्युद्‌- 
T जगकाथवाचकानि पदानि माधस्यापूर्त पाण्डित्यम भिव्यञ्जयन्ति । 


माघस्यो क्तिवेचित्र्यमपि नान्यन्न 
- लभ्यते । lS aoa ie 
मन आवर्जेयति--- समरस्य पाणिनीयव्याकरणे नौपम्यं 


निपातितसुहत्स्वामिपितृव्यभ्रातमातुलम | 

पाणिनोयमिवालोचि धौरंस्तत्समराजिरस्‌ ॥ (१९-७५) 
तथा रंवतकपवतवणंने 'सहसशीषेतिमन्त्रस्तदौपम्येज्नदित:- - 
सहत्रसंख्यगगने शिरोभिः पादभुंवं व्याप्य वितिष्ठमानस । (४४) 


अथ व्याकरणप्रयोगेष्वपि न मुरारिर्माघम 


घातुष्वेव तिशय्य ada । रस ET | 
कदन्त-नाम प्रायोःन्तर्भूता: सन्ति मुरारेः पदप्रयोगाः तद्धित- 


l समस्तपदावलिरपि मुरारेः प्रकाण्डपा ण्डित्य 
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मुरारिपदचिन्ता 
१५९ 


प्रकटीकुरुते परं माघस्योत्कृष्टपदप्रयोगास्तस्य पाणिनीयशास्त्रावगाहनं प्रमाणयन्ति 
Q 


qur— 

(१) पुरीमवस्कन्द लनोहि नन्दनं मुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः | (१।५१) 
अत्र कियासमभिव्याहारे कालसामान्ये लोट्लकारः्रयोगः | 
(अत्र तिङ्वेचिव्यात्सौशन्दाख्यो गुण इति मल्लिनाथः i) 


(२) मा जीवन्‌ यः परावज्ञादु:खदग्धोःपि जीवति | (२1४५) 
अत्र माङ्याक्रोश' इति लटः शत्रादेशः | 
(३) निर्धारितेञ्ये लेखेन खलवत्वा खलवाचिकम्‌ | (२।७०) 


अत्र “अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा’ इति क्त्वा प्रत्ययः | 


एवं माघस्य मुरारेः गुणगरिमाढ्यत्वं सिद्धम्‌ भवति । तेन 'मुरारिपद ' इति 
समीक्षासूक्तेः पूर्वोक्तं .“माघापेक्षया घुरारेरुत्क्ृष्ठता प्रतिभाति' इति द्वितीयं व्याख्यानं 
निरस्तं भवति । माघकवेरिमानि पदानि मुरारेग्रन्ये उपलभ्यन्ते-- 


(१) माघस्य गतं तिरइ्चीनमन्‌ रसारथेः 1: (१-२) 
मुरारेः अन्‌रसारथिरथप्रस्थानघण्टापथः | (५।५६) 





(२) माघस्य वक्तुर्गुणनिकेव सा । (२७५) 
मुरारेः तोयत्रिकगुणनिकाम्‌ । (५।१८) 


(३) माघस्य saag aean | (८1४४) 
मुरारेः आयधसध्रीचा | (१।३६ गद्यम्‌) 


(४) माघस्य दुःखाकरोति । (२११) 
मुरारेः दुःखी दुःखाक रिष्यति | (१।५७ ) 


एवमनेके तद्धित-कृदन्त प्रयोगाः उभयोग्र्थयोः साम्यं भजन्ते । मुरारेरेक- 
स्मिन्‌ गद्ये कालिदासक्कतप्रयागसङ्गमवर्णनसाम्यसुल्लसति | यथा 


कालिदासस्य-अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा भनितर्स्‌वश्चन्दनकह्पितेव । 
(रघुवंश १३।५५) 
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मुरारेः कृष्णागरु्मलयजमयमङ्गरागमिवान्योन्यस्य कुर्वाण कलिन्दकन्या 
सन्दाकिन्यौ संगच्छेते (७।१२४ गद्यम्‌) । 


एवं विवेचनेन मुरारेः पाण्डित्यप्रकर्षः सिद्धो भवति । विशेषरूपेण माघस्य 
झिञ्ञपालवघमनघ राघवस्यार्थाववोधाय पूर्वानुशीलनीयं महाकाव्यं ववत्‌ शक्यते तथा 
च माघस्योत्तमणंता स्वत एवायाति | क्वचित्स्थलेषु मुरारिरत्यप्रसिद्धानि तक्‌-मस्तु 
प्रभृतीनि, विटप्यते इत्यादि च पदानि प्रायुङ्क्त । माघकाव्येऽपि वहुन्येतादृशानि पदानि 
प्रयुक्तानि सन्तीति प्राक्‌ तस्याध्ययनं मुरारिनाटकस्यार्थवोधने साहाय्यमाचरति । 
तथा चास्याः सूक्तेरयं समीक्षितो निगंलितोऽर्थः सम्पद्यते 


मुरारिप्रयुक्तपदार्थावबोघाय पूवं माघकाव्यमनुशोलनीयम्‌ यतः शिशुपालवधे 
यादृशानि कोश-च्याकरण-व्यवहारञ्ञेयानि पदानि प्रयुक्तानि सन्ति तानि तादृशानि 
तथारूपाणि वाऽनष राघवेऽपि विद्यन्ते। यथा मुरारिः शिशुपालवधमधीत्य तादुग्गुण- 
गोरवमण्डितं स्वं नाटकं रचितवान्‌ तथाऽध्येतारोऽपि पूर्व शिशपालवधपदप्रयोगाव- 
बोवपारवं प्राप्यानष राघववण्यंवेशिष्ट्यं जानन्त्विति । 
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रत्नाकराभिमता-गेर्वाणवाणी 


STO taera रामा 
इलाहाबाद 


Changeability is the normal feature of a language which 
appears in the literature of the great poets. The author in this 
paper, has thrown light on the nature and usage of Sanskrit language 
in the time of Rajanaka Ratnakara, as revealed in his work—the 
Haravijaya Mahakavya. 


भाषायाः असाधारण लक्षणं खलु नित्यं परिवर्तनशीलत्वम्‌ | प्रचलने वर्तमाना 
एव भाषा परिवतंन भजते परिवर्धते च । यत्र भाषायां प्रचलनव्यवहारादिवरल्यात्‌ 
व्याकरणनियमप्रतिवन्धकत्वाच्च परिवतंनस्य ईषत्‌ एव सं भावनं वतंते तत्रापि वाक्य- 
विन्यासबेचित्र्यापादानं सा भाषा न त्यजति । सा एव रीतिः संस्कृतभाषाया अपि । 


संषा भाषा काव्यनाटकादिसाहित्यरूपेण कालिदासप्रभृतिमहाकवीनां समयात्‌ 
व्यवहियमाणा वतंते। समयानुसारेण परिवधेनमपि भजते स्म | महाकवयः स्वेषु स्वेषु 
काव्येषु स्वसामयिकीं एनां भाषां प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षरूपेण च स्मारितवत्तः तेषां साहित्यं 


एतस्या एवं प्रतिबिम्बभ्रुतम्‌ वतंते | 
अत्र लेखे राजानकरत्नाकरसमये भाषा कीदुशी आसीदिति निगदितुकामोश्य 


जनः काश्च युक्तयः प्रस्तौति | राजानकरत्नाकरनिमिते हरविजये गर्वाण्याः वाण्याः 
उद्देशाभूता पदावलिः तत्र तत्र विलोक्यते । तां पदावलिमाधारीकृत्य भाषायाः स्वरूपम्‌ 


इत्थं विचायते । तथाहि । 
रत्नाकरस्याभिमता गैर्वाणीवाणी पञ्चाशत्‌ वणयुता | ENT 
वणिता । अस्यां भाषायां वर्णानां वाचकत्वसिद्धेः प्रागेव वाक्‍तत्त्व 
उक्तवान्‌ । स्त्रीणां कृते संकेतप्रायैव भाषा कवेः अभीष्टा आसीत्‌ | 
N 


वाङ्मयपङ्कजरूपेण 
सिद्धयतीति कविः 
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१६२ डा० गोपराजु रामा 


सेयं भाषा अवमृष्टकलङ्कुदोषरम्या, सामूतोद्गारा, औचित्यशालिनी, 
प्रसादगाम्भीर्यविशषशालिनी, मनोहरपदोज्ञ्वलवर्णहंसा, मनोरमा, अनेकमार्गवृत्ति:, 
कल्याणी, गुर्वी, ऊजिता, मधुरा, नवाम्बुदगभीररवा, निरगंला, माघुर्यसंभृतिजूक, 
निसगंविनिमला, उदात्ता च भवेदिति कवेमंतम्‌ । 


एतादशविशेषणविशिष्टाया अस्या भाषायाः कवेः अस्य पद्यात्मके साहित्ये 
विपुलाच्युदाहरणान्युपलम्यन्ते d 


व्यवह्लियमाणायां भाषायां पदावलिः अमृतस्यन्दिनी भवेत्‌ तदानीमेव भाषा 
आहता सती अन्यं जनं तां प्रयोक्तुं प्रवतंयति | यथा-- 


कोपः क एव दयिते तमिहानपे- 

स्त्वमालिङ्गिता नवममन्दरसानुनीति 1 
तेनागतेन ललना गमिता प्रसाद- 

सालिङ्गिता नवममन्दरसानुनीति ।। ३.६३ 


भाषा यदि प्रकरणौचित्यं भजते तदा भावाभिव्यक्तये पदकदम्वकमपि 
तादृगेव समापतति | यतः प्रकरणौचित्यमन्तरा अभिव्यक्तेः fria । यथा-- 


वाघंकक्षीणशत्तिर्गतो तापसस्तापसीदत्तमालम्बनं याचते | 
अत्र पश्य कित संतताना प्रतस्तापसीदत्तमालं वनं या च ते ॥ ५.५८ 


साषायां गाम्भीयंशालिन्यां सत्यां व्यक्तो विषयः आदर्शाप्रायेण जने आद्रियते । 
यथा 


चन््रोदयेऽपि जलधिः स्तिमितत्बमेति 
विद्युल्लतापि परिमुच्चति चश्चलत्वम 

तिग्मांशुमण्डलमपि प्रसते न राहुः : 
भज्ञावतां नय इह प्रवितन्यमाने ॥ १०. १६ 





भाषा कल्याणमयी यदि स्यात सर्वजनादरण 
T दरण लभते | तादु 
रत्नाकरेण प्रयुक्ता वतंते । यथा— ह 


शासति हवि पाताले त्रिदिवं च पुरन्दरे । 
स उराधुरचकस्य त्रेलोक्यस्यास्त्वनामयम्‌॥ ३२.१०६ 


भाषा हास्योत्पादिकाऽवि भवेत्‌ । ae 
तदेव सा जनान आ 
दत्तचित्तानपि प्रकुरुते । यथा-- [ आज्ञादयति अध्ययने 
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aang नाम भवती वनितानितम्व- 
बिम्बे पुरा भवति ते रत एव मोक्षः | 
सा भून्मुधव Fart विरुतेरितीव 
कालीमुवाच चरणाभरणं रणन्तीम्‌॥ २३.६ 


एवमेव | प्रकारेणान्यविशेषणविशिष्टा गैर्वाण र्र 
वाणी रत्नाकरेण 
विलोक्यते | SENT 


अपि च रत्नाकरः संस्कृतभाषायाः संप्रदायसिद्ध (id lomatic) पदसमहमपि 
उपयुक्तवान्‌ | यथा--- 


विरचितसंहति, आक्षिप्तहृदयाः, अलंघ्यतमां श्रियम, सात्तजम्भमाननम, 
मश्चुप्ररोहूजटिलम्‌, चातुर्यंचारुसदनम्‌ वदनम्‌, करालकुटिला, प्रकटास्पदम, 
आवद्धशोभस्‌, अनायासमुखा, बद्धास्पदा, भ्रमणानुबन्धि, अपोढबन्धनः, अविदित 
चन्धनव्यथः, उपात्तमध्यभागा, करतलप्रहितेः आलक्ष्यलाधवम्‌- इत्यादि | 


एतानि सरलानि पदानि संस्कृतभाषाया ‘ata प्रकटयन्ति । रत्नाकर! 
तान्येव आलम्ब्य संस्कृतभाषायां निहितां उपादेयभूतां सूत्रप्रायाञ्च वाग्वल्लरीं प्राकाइमं 
नीतवान्‌ इति शम्‌ । 
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नव्यन्यायस्योदुभवो विकासश्च 
S10 किथोरनाथ झा 
प्रयाग; 


Although, the rich tradition of teaching and writing in 
Navya-Nyaya-Sastra is not vouge in the present age, it’s traces can 
be detected in the other Sastras in the form of the method and style 
of analysis (vivecana). The author has presented here a detailed 
account of the JVavya-Nya ya, it's acaryas and their works, 


(१) 


गङ्ग शोपाध्यायस्य तत्वचिन्तामणिर्न्यायदशंनस्य प्रमाणमात्रमवलम्ब्य प्रणीत 
इति विदितं तद्वित्सु। तत्र सत्स्वपि षोडशपदार्थष विचारणीयेषु अम्यहितत्वात्‌ सकल- 
पदाथंमूलकत्वाच्च प्रमाणस्य प्राथम्येनोपादानम्‌ | अतस्तदधिकृत्येव तत्त्वाचिन्तामणे- 


निर्माणम्‌, इत एव च नव्यन्यायस्यारम्भः | 


यद्यप्येतस्मात्‌ प्राक्‌ आचायोंदयनस्य पश्चाच्च मणिकण्ठशशधरतरणिमिथवा- 
दिभिः प्रणीतेष्‌ त्यायरत्नन्यायसिदन्तदीपरत्नकोषादिग्रन्थेष्वन्यत्र च नव्यन्यायस्य स्व- 
रूपमुपलभ्यते । अत एवाचार्यादयचं प्राच्यनव्यत्याययोः मध्यमणितयाभिदधति न्यायः 
शास्त्रविवेचकाः तथापि युक्तिप्रदशंनकौशल मितेन सारेण वचसा पदार्थोपस्थापन- 
पाटवं लेखनचातुर्यं च गङ्ग शोपाध्या यमेव नव्यत्यायस्यो ङ्भवस्थलतया परिग्राहयन्ति । 


स्वयमप्यसौ चिन्ताम्ञणिप्रारम्भे कथयति — 


अन्वीक्षानयमाकल्य गुरुमिज्ञत्वा Tent सतं 


चिन्तादिव्यविलोचतेन च तयोः सारं विलोक्याखिलम्‌ | 
तन्त्रे दोषमणेन दुर्गमतरे सिद्धान्तदीक्षागु 


ip maga मितेन वचसा श्रीतत्त्वचिन्तामणिस्‌ ॥ 
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१६६ डा० किशोरनाथ झा 


यतो मणेः पण्डितमण्डनक्रिया 
प्रचण्डपाषण्डतमस्तिर ष्क्रिया | 
विपक्षपक्षे न विचारचातुरी 

न च स्वसिद्धान्तवचो दरिद्रता” ॥ 


₹लोकावेतौ स्फुटं प्रतिपादयत श्चिन्तामणिकारस्य न्यायमीमांसा शास्त्रयो रग रुपरम्परा- 
तोऽषिगतिम्‌ | उभयोः शास्त्रयोः सारं स्वकीयचिन्तनमन्थानेनादाय चिन्तामणी तं 
निदधाति गङ्ग श इति ज्ञातचरम्‌ । यावतीभिषक्तिभिः पदार्थं उपपद्यते तावत्य उक्तयो 
नयायिकानां प्रतिपादनावसरे कस्यापि पदार्थस्य व्ययी भवन्तीत्याभिप्रायकमेवाचायो- 
इनस्य वाक्यम्‌ यावदुक्तोपपन्न इति नंयायिका इति (कुसुमाञ्जलिः-प्रथमस्तव- 
कस्य प्रारम्भः) अस्येव संवादः-- 


विपक्षपक्षे न विचारचातुरी 
न च स्वसिद्वान्तवचोदरिद्रता 


इति चिन्तामण्युक्ताववलोक्यते | 


फलितार्थस्तु गङ्गेशस्य चिन्तामणेरेव नव्यन्यायस्योद्भवोऽश्र च गुरुपरम्परा- 
प्राप्तविद्याविवेचनाय गन चनाय च मीमांसामतजातस्य तत्रापि विशेषेण प्राभाकरस्य सम्यगुप- 
| निराकरणं च विद्यत इति à 


इदमिहावसेयम्‌। प्राचीनन्याये प्राधान्येन वोद्धाचार्याणां सिद्धान्तः साकं 


व्यायाचार्याणां सारस्वती प्रतिस्पर्धा आसीत्‌ । 
कराचार्यः कथयति-- त्‌ । अतएव भ्यायवात्तिकारम्भे उद्दयोत- 


“कुताकिकाज्ञाननिवृत्तहेतुः 
करिष्यते तस्य मया निबन्धः । इति 


इह कुताकिकपदेन वौद्धाचार्योऽभिप्रेत इति न तिरोहितं विद्वत्सु । एवं तात्पर्यटीकायां 


वाचस्पतिमिश्रः वात्तिकोपरि दृषणपद्धूसंलग्नाथ 
दु s - 
नभिलक्ष्य कथयि. a सग्नाथ तत्परान्‌ धमकीतिप्रमुखान्‌ वौद्धाचार्या- 


“इच्छामि किमपि पुण्य बुस्तरकुनिबन्धपङ्ध 
८ mama 
उ धोतकरगवीनामतिजरत्तनां समुद्धरणात्‌ | इति 


परस्मिन्‌ पक्षे ज्ञान 
५ न्‌ 4 ज्ञानश्रीमित्राभिघ: बौद्धाचार्यः वाचस्पतिमिश्र॑_ तदीयं गुरुचरणं 
षणस्य RNS e भासवज्ञाचार्य 
च्यायमषणस्य प्रणेतारं 'मासर्वज्ञाचार्यमधुनानुष्तप रिचयमपि तत्सम य~ 
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नव्यन्यायस्य दभवो विकासश्च १६७ 


प्रसिद्धं शकुराभिधं नेयायिकं न्यायवेदिकायाः स्तम्भचतृष्टयात्मक HN निदो 

वलौ समुल्लिखति तन्मतानि नामग्राहमपाकतूंम्‌ । यतो fg तदानीमेते कीति 
प्रमुखानां बौद्धाचार्याणा मतजातान्यपाकतुः दृढपरिकरा आसन । ien : 
धर्मकी तिप्रमुखबौद्धाचायंमतसंरक्षणव्रती स्वभावतो सावत eed मत्रस्तु 
अतएव कथयति W आसीत्‌ । 


“दुर्नीताधमदेदिकादृढतरस्तम्भानमुन्‌ शद्भूर-- 
न्यायालङ्करणत्रिलोचनवचस्पत्याह्ृयान्‌ हेलया । 
उन्मूल्य क्षणभङ्ग एच विहितः” इति | 


उदयनाचार्यस्तु कुसुमाञ्जलावात्मतत्त्वविवेकेपरिशुद्धौं चाम ज्ञानश्रीमित्र निपुणं 
निराकरोति । 


ऐश्वर्यसदमत्तोऽसि भामवज्ञाय वर्तसे | 
समायाते पुनबोंद्धे मदधीना तव स्थितिः ॥ 


इत्युदयनाचार्योक्तिस्तु प्रसिद्धतमैव विद्यते । बौढाचायन्यायाचार्ययोरियं प्रतिस्पर्घा- 
ऽत्रेवावसिता । अनया च यथोभयोः शास्त्रयोरमिवृद्धिस्तथेव पारस्परिकसिद्धान्त- 
gamar दुरूहतापि समजायत | अन्यथा षोडशपदार्थानां परिचयार्थ प्रवृत्तस्य शास्त्रस्य 
तल्लक्षणपरीक्षयोनं तथाविधं काठिन्यं संभवति यथा समनुभूयते | अत्र मन्ये दुरूह- 
तायाः काठिन्यस्य वा निदानं शास्त्रान्तरयुक्तिजालसंक्रान्तिस्ततः स्वाभिमाचां मतानां 


रक्षणायासो विद्यत इति | 


परचात्‌ Blase बौद्धसिद्धान्ते संजातप्राबल्ये च मीमांसकानां तदीयं रेव- 
सिद्धान्तैस्तत्रापि विशेषेण प्राभाकरैः साकं नेयायिकानां सारस्वतः कलह: TTA स्थान- 
मलभत इति विलोक्यते । उदयनाचार्यस्य गुरुमतमेतन्न तु गुरोमंतम्‌ त्युक्तिः कुसुमा- 
ञ्जलो शक्तिपदार्थतिराकरणम्‌। इरवरसिडिग्रयासोऽदुष्टस्यात्मनिष्ठत्वसमर्थनस्‌, 
''कार्यायोजनघत्यादेःः रिति कारिकायाः स्वाभिमतव्याख्याचानत्तर मीमांसकरीत्या 
व्याख्यान्तरोपस्थापनं चोपयक्तस्य कलहस्येव व्यञ्जकम्‌ | चिन्तामणेरारम्भिक- 
पद्यस्य “ज्ञात्वा गुरूणां qu^ इत्यपि वाक्यमेतदेव संकेतयति | 
(२) | 
ताः सञ्जाताः quu वञ्गमिथिलयो" 


अस्य चिन्तामणेष्टीकास्तु अपरिगणि suere, वटेशवरोपाध्यायत्य 


स्तासां प्राचुयं बिलोक्यते | तथा हि गोपीनाथठक्कुसस्य 
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१६८ डा० किशोरनाथ झा 


दर्पणम्‌, यज्ञपत्युपाध्यायस्य मणिप्रभा, शङ्करमिश्रस्य मयूखः, द्वितीयवाचस्पतिमिश्रस्य 
प्रकाशः पक्षधरापरपर्यायस्य जयदेव मिश्रस्यलोकः, नरहरि उपाध्यायस्य दुषणोद्धारः, 
वासुदेवस्य न्यायसिद्धोन्तसारः, रुचिदत्तस्य प्रकाशश्च नव्यन्यायस्य मंथिलसम्प्रदाय- 
प्रवतकानां तत्त्वचिन्तामणिटीकाः विराजन्ते | एवं वङ्गाभिजनेष प्रमुखव्याख्याकाराः 
प्रगल्ममिश्रः, वासुदेवसार्वभौमः, रघुनाथशिरोमणि, जानकीनाथ भट्टाचार्यचूडामणिः, 
मथुरानाथभट्टाचायंप्रभ्ुतयश्च विद्यन्ते । राजचूडामणि मखिन्‌ धर्मराजध्वरीन्द्रः 
अन्नंभट्टरच दाक्षिणात्यघीघनाः सन्ति एतस्य व्याख्याकृतः | 


दक्षिणप्रान्ते तथा पूर्वात्तरमीमांसयोरघ्ययनाष्यापनव्याख्यादिभिः प्रचार- 
स्तथा न नव्यन्यायस्येत्यनुभूयते । पुनरपि काइचन व्याश्योपव्याख्याः दाक्षिणात्यविप- 
श्चिदपड्चिमः कृता विराजन्ते | चिन्तामणरेतस्य व्याख्यासु पक्षधरनाम्ना प्रसिद्धस्य जय- 
देवमि श्रस्यालोकाल्या रघुनाथशिरोमणेदोधितिइच कालजयिन्यावभवताम्‌ | एते यथा 
प्रसिद्धिमवाप्नुताम्‌ न तथान्या इत्येतया ्व्याख्योपव्यास्यापरम्परा स्फुटं प्रतिपादयति । 
अत्राप्येका मेथिलसम्प्रदायस्यापरा च गौडसम्भ्रदायस्य घ्रातिनिध्य भजेते । 


आलोकव्याख्यातः पुवं मिथिलायां वटेदवरोपाध्यायेन प्रणीतश्चिन्तामणिदर्षण: 
एतदीयप्रपोत्रेणयज्ञपत्युपाध्यायेन विरचिता चिन्तामणिप्रभा च प्रचारं amat 
चालभेताम्‌ | पक्षघरस्तु स्वटीकायामालोके यथास्थानमुभयोर्व्याख्ययोः दपंणप्रभयोः 
सन्दर्भान्‌ समुत्थाप्य स्वकीयट्टष्टया तन्मतानि निराकरोति । अतएव खुष्टीयाष्टादश- 
MEER गोकुलनाथोपाध्यायश्चिन्तामणिटीकाया चक्ररइमावेकत्र कथयति--''सोऽयं 
ण रः सहं सगो x 
e ह 3 त्रकलहोश्वशिष्यते”” इति । इदानीमपि पक्षताविचार- 
ध्या यज्ञपत्युपाष्यायमतमध्याप्यते गुरुजनः | अनुमानखण्डे वहत्र उपा- 
व्यायमततया यज्ञपते: : स्मर्य = 
पतः श्रभाया एव सन्दर्भाः स्मयन्ते । 





विएना विश्वविद्यालय: डा० गोपिका i 

zo निरा : डा० मोहनभट्टाचायंमहाभागानां न्याय- 
2 इतभूरिप सत्प्रयासेन चिन्तामणेरियं प्रभा सर्वाशतोऽघुना प्राकाश्यं 
दस्य सवादः । शूयते किल पक्षवरभिश्रस्य गुरुरासीत यज्ञपतिः शिष्यञ्चासीद्‌ 
पो AE दुषणोद्धा राख्या प्रणीय पितुः सिद्धान्तेषु 
m ^ SUPTTSGT पितुवृ दप्रपितामहस्य च सिद्धान्तान zz 
रक्षदिति। पुनः पक्षघरसुतः माधवमिश्रस्तदीयभ्रातुष्पुत्र: वासुदेवमिश्रश्‍च ८ & 
मतानि निराकृत्य पक्षधरमतानि समर्थयताम्‌ । Oda 


रोचकोभ्यं प्रसञ्गोऽन्यत्र शास्त्रान्तरेष दल | 
| | र q . कस्यामेव ; 
शिष्य: गुरोः : सकाशाल्लब्धविद्य गेऽपि Dee STN: | एकस्यामेव गुरुपरम्पराया 
| काशाल्लव्धविद्यो$पि विचारावसरे न केवलं स्वातन्त्र्यमात्मनः प्रकाशः 
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नव्यन्यायस्थोद्भवों विकासरच १६९ 


यति अपितु स्वकीयानुभूतिप्रतिभाम्यां प्रसूतया युक्त्या गु 
: £ रुमतमपाकरोत्यपीति दष्ट- 

मस्माभिः न केवलं मिथिलायां वङ्भदेशेऽपि समाना वतते स्थितिरस्मिन्‌ P 

तथा fg गौडसम्प्रदाये नव्यन्यायस्य पुरातनोऽध्यापकः वासुदेव ज्ञ 


TT | सार्वभौमः ,रघुनाथशिरो- 
मणेगुरुरासीत्‌ । अस्य व्याख्या चिन्तामणिपरीक्षाभिधाना विराजते | अस्य पिता नर- 


हरिविशारदोऽपि चिन्तामणष्टीकाकार आसीत्‌ । अतएव सार्वभौमः यत्र तत्र निजपितु: 
सन्दर्भजातं मणिपरीक्षायामुद्धरति | अस्याग्रजेन विष्णुदासविद्यावाचस्पतिना शब्दखण्ड- 
चिन्तामणर्व्याख्या विरचिता या खलु मातृकागारेषु समुपलम्यते । अस्यैव विष्णदास- 
विद्यावाचस्पतेरात्मजः काशीनाथविद्यानिवासश्चिन्तामणेविवेचनाभिघां टीकामकरोत । 
यत्रायं स्वकीयपितृव्यस्य वासुदेवसावंभौमस्य मतं युक्त्या द्रढयति | रघुनाथणिरो- 
मणिस्तु दोधितो पक्षधरप्रगल्भाम्यां सह निजगुरोः सार्वभौमस्यापि मतानि पुर्वपक्षतयो- 
द्धृत्य स्वकीयतकण निराकरोति । 


तस्मात्‌ यत्स्थान मिथिलायां यज्ञपत्युपाध्यायस्य वटेश्वरोपाध्यायस्य वा आसीत्‌ 
मन्ये तदेव स्थानं वासुदेवसावंभौमस्य वङ्गदेशे समजायत । उभयोः शिष्यौ गुरु 
सिडान्तान्‌ निराकुरुत्ामथ च कालजयिनौ लब्धप्रतिष्ठ चाभवताम्‌ | 


तथा हि मैथिलसम्प्रदाये. पक्षघरमिश्रप्रणीतस्य चिन्तामण्यालोकस्य महेशठक्कुर- 
प्रणीता दपंणाख्यां देवनाथठककुरविमितं परिशिष्ठन्‌ माघवमिश्र-रचिता दीपिका 
मधुसूदनठक्कुरकृतः कण्टकोद्धारः वङ्गाभिजनेषु पद्मनाभमिश्रस्य पक्षधरोद्धारः GAT 
यवाचस्पतेः आलोकपरीक्षा कृष्णदासंसार्वभौमस्यालोकप्रसारिणी मथुराताथस्य 
प्रसिद्धनैयायिकस्य टीकारहस्यम्‌ अथ चान्नंभद्टेन दाक्षिणात्येन धीवनेन प्रणीता 
सिद्धाञ्जनाख्या व्याख्याः प्रसिद्धाः सन्ति | ख्पनाथठक्कुरस्तु अष्टादशशतकस्य खुष्टी- 
याव्दस्यान्ते आलोकदर्पणस्य भावप्रकाशाभिधां व्याख्यां व्यरचयदिति आलोकस्य 
टीकायाष्टीका आलोक प्रति विदुषां समाजे uum व्यनक्त्येव | 


घितिव्याख्या : रघुनाथः 

एवमेव रघुनाथशिरोमणिविरचिताया दी 8 Lud दीधिति- 
विदयालङ्कारस्य दीघितिप्रतिबिम्बः रघुदेवस्य नि के pic सिद्धान्तवागीशस्य 
परोक्षा जयरामन्यायपञ्चाननस्य दीधितिगूढाथेविद्योतनस्‌ दाससावंभौमस्य pu दीधितिप्रस।रिणो 
दोधितिविवेचनम्‌ भवानन्दस्य मवानन्दो कृष्ण गदाधरस्य च माथुरीजागदीशी 
गुणानन्दस्य दीधितिविवेकः मथुरानाथस्य जगदीशस्य गदा = | 


गे पद्यमेकं स्मरामि यद्रोचक WWW 
गादाधरी यथाक्रममुल्लेखमह न्ति । प्रसडगे$स्मिन्‌ पद्यमेकं स्मरा 


च विद्यते । s 
qusc qued were च OE 
: सर्वत्र सथुरानाथी जागदीशी «afa क. 
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. मथुरानाथस्य पिता श्रीरामतर्कालङ्कारः दीघितेर्व्याख्यातासीत्‌ । अस्य सन्दर्भान्‌ 
मथुरानाथः यथास्थानं स्वकीयव्याख्यायां समुद्धरतीति दृष्टम्‌ । 


क्रीडपत्रस्य विवेचनायाः पत्रिकायाः परिष्कारापरपर्याथायाः कालः गदाधर- 
मट्राचार्यादनन्तर' ASS! याष्टादण शताब्दया आरम्भतो विशतितमाया अस्याः शताब्द्याः 
पूर्वाध यावत्‌ परिकल्पनीयः। युगेःस्मिन्‌ वङ्गाभिजना मैथिलाइच नव्यन्यायस्य विचारे 
सुक्ष्मतमतां गभीरतां विपुलता चार्थाच्विन्तनस्य व्यापकतां प्रादर्शयन्‌ । जगदीश ` दा- 
धरादेविचाराणामेव नव्यन्यायस्य परिष्कारपराकाष्ठा दृश्यते यद्यपि तथापि ततोऽ- 
प्यधिकतरं बुद्धिकौशलं प्रदश्यं wa प्रतिपदमनुपपत्तिमुस्थाप्य तस्याः समाधानप्रदशन- 
मेव क्रोडपत्रस्य स्वरूपं संक्षेपतोःवगम्यते | अत्र चोल्लेखनीयास्तावत्‌ जयदेवत- 
कॉलङ्कारः श्रीकृष्णसावंभौमः विशवनाथन्यायालङ्कारः शिवरामवाचस्पतिः जयकृष्ण- 
THAT शद्धूरतकंवागीशः कृष्णकान्ततकंवागोशः माधवचन्द्रतक सिद्धान्तः हृरिनाथः 
गोलोकनाथमट्टाचार्यंः चन्द्रनारायणन्यायपञ्चाननः कालीशङ्धुरभट्टाचार्योञ्चये च 
वद्धाभिजना धीधनाः विद्यन्ते ये खलु स्वकीयया कल्पनाशक्त्या नवनवोन्मेषशालिन्या 
वुद्धया च नव्यन्यायस्य चिन्तनघारायां प्रकृष्टं चाञ्चल्यमग्रसरतां च समानीय 
तदीयां श्रियं समवर्द्धयन्‌ । एषु शब्दखण्डे हरिनाथः क्कष्णकान्तशच शक्तिवादिशब्द- 
शक्तिप्रकाशिकयोर्गदाधरजगदीशयो: कृत्योर्व्याख्यातारो प्रसिद्धी स्तः अथ च चन्द्र 
नारायणः गोलोकनाथः कालीशंकरशचानुमा नखण्डसम्बन्धिचिन्तनेषु प्रवीणाः काल- 
जयिनो विवेचका अभूवन्‌ तत्रापि क्रोडपत्राणामध्ययनाध्यापनयो: निपुणस्य पुण्यडलोक- 
ee पण्डितवर्योण शिवदत्तमिश्रोण कालीशंकर- 
im त्या gue वाराणसीतः प्रकाशिता अथ च स्व- 
उशा उरः समुपस्थापिता च। गोलोकनाथी 


मुद्रापिता किन्तु agea- 
उर्परम्पराकमाद्‌ वा संरक्षिता । 
क्या नेवजातमिति विद्वद्धिरिह 


धिक्येन नंयायिकवृन्देनाम्यस्य हस्तलेखं विधाय वा 
प्रकाशनं तु कस्यादिचदपि पत्रिकाया विना कालशं 
धास्वसरक्षणब्रतिभिदत्तावधानेर्भाव्यमिति प्राथंना । 


एवं मथिले बलदेवोपाध्याय : 
ए षु  ऋद्धिनाथ झा, विश्वनाथ झा, बबुजन झा, 


लोकनाथ i 
सा, धमदत्त (वच्चा) झा, शशिनाथ झा, सहदेव झा, मार्कण्डेय मिश्रः 


महामहोपाध्यायः बालकृष्ण मिश्रः 

राधाकान्त झा, किशोरी झा, श्री a asma PT, नीलाम्बर झा, षष्ठीनाथ मिश्रः 

c ud nid झा, शो कृष्ण माधव झा, चपनाथज्ञा, महेशझा प्रभृतय: प्रसिद्ध 

स्यास्य श्रीवृद्धिमकु्व चनया चिन्तनस्य SAN गभीरतां समग्रगतिकता च विधाय शास्त्र- 
e GASITI एषु बलदेवोचिवचना थिलासंस्क 


Pe का “es तशोधसंस्थान (दरभंगा )- 
मुद्रापिता सम्पादनं संश चेह पण्डितवये स्य रूपनाथझाशमंण: । 
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क " € 


शमंणस्त्रितलावच्छेदकतावाद: fi | 
दकतावाद: मिथिल्लाविद्यापीठत: दरभंगानगरात्‌ प्रकाशितः 


ग धीमता नन्दिनाथमिश्रेण 


विवेचना व्यरचय व्याप्ति 
bid चपत्‌ । अतएव व्याप्तिबादे gm दीशस्य aft: परिष Beam 
'वचार तु गदाधरग्रन्थाः विवेचिताः वङ्गमिथिल ोस्तत्क m रता हंत्वाभास- 
; Aaaa: सर्वा अपि 
सहमा | कीये तत्वालोकाभिषे प्रबन्धे सम्यक्‌ परिष्कारः 
EAT खलु तत्समयप्रसिद्धतमानां TATA म०म० फणिभूषणतकं वागीश 
ò भ r 1 
rus OE Ema प्रभृतीनां सम्मतिः। मितलेखरुचेरस्प तत्त्वालोक: नव्य- 
= द s रिश्रमाणामपि कृते geg: सञ्जात इति xo qo वामाचरणभट्टाचायं - 
I ` पण्डित श्रीक्कष्णमाधव झा महाभागोऽस्य तत्वालोकस्य सुबोधिनी व्याख्यां 
: = 
: i पा खल्वस्मात्‌ गज्भानाथझाकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठीयप्रधानाचार्यस्यौदायें- 
> दानी n प्यत। यद्यपि नास्मिन्‌ समये नव्यत्यायस्थाध्येतारः सुलभा: न वा शास्त्र- 
णं का ` aa `~ 
Sam विहाय काऽप्युपयोगितेवतादृश्या कृतेरिति समनुभूयते तथापि भवभूतिपद्यऽ 
aaraa सस्मृत्य व्याख्यातुरिह प्रवृत्तिः 


“उत्पत्स्यते हि सम कोऽपि समानधर्मा | 
amga निरवधिविपुला च पृथ्वी” ॥ 


अपिच यदि खुष्टीय पञ्चदशशताब्द्या मिथिलायाः कृतिः यज्ञपत्युपाध्यायप्रणीता 
चिन्तास णिप्रभेदानों विएनाविश्वविद्यालयतः प्रकाशिताभवत्‌ तहि लेखकस्य सौभाग्य- 
मतद्‌ तदीय जीवनकाल एव तत्त्वालोकव्याख्या प्रकाशतां गता | समादररचायं नव्यः 
न्यायविवेचनाया इत्यवधेयम्‌ । 


(३) 


इदमिहावधेयम्‌ | यद्यपि नव्यरन्यायस्योद्भवभूमिमिथिला तेत्र चास्य विकासः 
संरक्षण चाभूताम्‌ तथापि रघुनाथशिरोमणेर्दीधितिव्याख्यायाः निर्माणानन्तर यथास्याः 
दौधितेः समादरः सर्बत्र भारतवर्ष समजायत न तथा पक्षघरमिशरप्रणीतस्यालोकस्या- 


AEAT वा तद्व्याख्यायाः । 


मिथिलायामपि प्राचुर्येण दीक्चितेरेवाध्ययनमध्पापनमारब्धप्‌ | चङ्गदेशेऽपि 
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सार्वभौमप्रणीतां व्याख्यां विहाय दीधितौ तत्रत्यविदुषां समादरः समद्श्यत । अद्यापि 
मिथिलायां प्रकाशनं कुर्वन्तु नाम मैथिलविद्वांसः नव्यन्यायस्य मेथिलपण्डितरचितानां 
व्याख्यानाम्‌ अध्ययनाष्यापनौ तु वीधितेस्तदीयव्यास्यायाः जागदीश्याः माथुर्याः गादा- 
धर्यास्चंव सञ्जायेते | इयमेव स्थितिः सर्वत्र भारतवष ऽयत्र च दृश्यते । 


यद्यपि चव्यन्यायस्याध्येतारोऽस्मिन्‌ भारतवषं सम्प्रति विरला एव सन्ति 
तथापि शास्त्रस्यास्य सर्वस्मिन्नपि शास्त्रे संक्रान्तिरस्ति यथा पयसि सितायाः समा- 
वेशः । अतएव साहित्यं व्याकरणं शास्त्रान्तरं वा भवतु सर्वत्र विवेचनावियौ नव्य- 
त्यायस्य शली समागच्छति प्रक्रिया समापतति | अतएव नव्यन्यायेन विना कस्मिं - 
र्चिदपि शास्त्रे तलप्रवेशिता नास्ति सुगमेति विदुषामनुभवः | 


इत्यलं पल्लवितेन | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


- = ae 


कातन्त्रव्याकरणस्य वैशिष्टयम्‌ 


S10 ज्यनकीप्रसाब द्रिवेदः 


वाराणसी 


The system of the formation of words is the best in. the 
Katantravyakar na among the post-Paninian grammar-works from the 
point of brevity and simplicity. A detailed study of Katantra-vyz- 
karana with regard to its merits has been presented here, 


पूर्वाभास: 


शब्दानां तत्त्वावबोधाय उपयुक्तं पदसाधुत्वलक्षणं व्याकरणं षट्सु वेदाङ्गेष्व- 
न्यतमं प्रधानं चाभिमतम्‌ | इदं क्वचिदष्टधा क्वचिच्च नववाऽप्युक्तं वतंते। 
व्याकरणशास्त्रीयप्रयोजनविशेषस्य सिद्धये आचार्या बहून्‌ ग्रन्थान्‌ व्यरचयन्‌ । तत्र 
महषिपाणिनिः शिष्ठज्ञानार्थ मष्टाघ्यायीं . प्रणिनाय । शिष्टः प्रयुक्तानामभिमतानां वा 
शब्दानां साधुत्वबोधाय पाणिनिना सूत्राणि प्रणीतानीत्यथंः। ते च शिष्टा यादृशा 
अभिमतास्तथा प्रषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (Go ६।१।१० ९) इतिसूत्रव्याख्यानावसरे 
महाभाष्ये परिभाषिताः सन्ति । 


यद्यपि विचित्रा हि सूत्रस्य इतिः पाणितेः इत्यादिभिबं हुभिर्वचनेः पाणिनीय- 
व्याकरणे क्वचिद्‌ दोषोद्भावनमिवाभातिः तथापि पतञ्जलेः पुरवमेवाष्टाच्याय्या | 
अव्ययनाध्यापनादावुपयोगः कुमारदेशपर्यन्तम्‌, काशिकाकाराच्च उव भारताद्‌ 
बहिरपि समभूदित्यत्र आकुमारि aat: पाणिनेः (Ro भा० १४८९), ed 
तत्पाणिनि, पाणिनिशब्दो लोके प्रकाशते (का० Wo २।१। ६) इत्यादिवचनानि 
साक्षिख्पाणि भवन्ति । अघुना वैदेशिका अपि समीक्षकाः ह 
वैशिष्टयावबोधने न परिश्राम्यन्ति। तत्र केचित्‌. तदीयसूत्ररचनापद्धति MEL 
अन्ये प्रत्याहारप्रक्रियाँ वैज्ञानिकी मन्यन्ते, अपरे तदीयघातुख्या ग, प्राशस्त्यं वदन्ति; 


इतरे च तत्र प्राच्यभारतीयसंस्कृतिबोधकाना मितिवृत्तावबोधकाना मितरेषा च घटना- 
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विशेषविज्ञापकानां शब्दानां संग्रहस्य समीचीनतामुद्घोषयन्ति। एवं पाणिनीयं 
व्याकरणं न केवलं परिमाणकृतमहत्त्ववश्यादेव प्रशस्तं मन्यते, कि च विधानकृत- 
सोष्ठववशादपि तदुपलब्धव्याकरणेषु शिरोमणिभूत॑ परिगण्यते-पाणिनीयं महत्सुवि- 


हितम्‌ (Ho Alo ४।२।६६) | 


पाणिनितः परवतिकाले बहुभिराचार्येः प्रयोजनविशेषस्य संपत्तये प्रायेण 
चत्वारिशद्‌ व्याकरणानि रचितानि । एतेषु कातन्त्र-चान्द्र-जैनेन्द्र-शाकटायन- 
सरस्वतीकण्ठाभरण-संक्षिप्तसा र - हैम - सारस्वत - मुग्धबोध - सुपद्म - हरिनामामृत- 
प्रयोगरलमालाख्यव्याकरणानामध्ययनमध्यापनं च प्रचलितमासीत्‌ | विश्रान्तविद्याधर- 
आशुबोध - दीप - बालशिक्षाप्रभृतीनां प्रार्यास्त्रिशद्व्याकरणानामध्ययनादावत्यन्तं न 
जातः समादरः । वालावबोघन - मलयगिरिशब्दानुशासन - हुरिनामामृताख्यानि 
व्याकरणानि पूर्व प्रचलितान्यपि पश्चाद्‌ ग्रन्थरूपेणावशिष्टानि i 


पाणिनिपरवतिषु पूवं प्रचलितेषु च व्याकरणेषु कातन्त्रव्याकरणस्य शब्द- 
साघनप्रकिया संक्षिप्ता सरल! च प्रतिभाति | प्रक्रियालाघवदृशा मया कातन्त्रीय- 
चतुदशश्चतसूत्राणि (१४००) पाणिनीयसूत्र सह पृथक्‌ परीक्षितानि, तस्थायमेव 


cedi यल्लाघवेन शब्दसाधुत्वस्थाववोधार्थ कातन्त्राध्ययनेन महानुपकारः कशिच- 
ज्जायेतेति । 


कातन्त्रव्याकरणमिदं पाणिनिपरवतिषु सर्वेबु व्याकरणेषु प्राथम्यं भजते इत्य- 


© 


वास्ति सम्मतिः प्रायेण सर्वेषामेव व्याकरणशास्त्र तिवृत्तलेखकानाम्‌ । अत्र युधिष्ठिर- 
मीमांसकः सुचिन्तितं स्वा भिमर्तामत्य साघयिवृ यतते-- 


a | es पाणिनीयाः, त्रिकमधीयते त्रिका: काशकुत्स्ना: इति शब्दौ 
दि अष्टावध्यायाः परिमाणमस्येत्यष्टङ पाणिनिक्कत॑ व्याकरणम्‌, 
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कातन्तव्याकरणस्य वेशिटथम्‌ १ 
भावादेवाणप्रत्ययस्य लुगभावे कालापका: 


केलापकशन्दः कातन्त्रापरपर्वाय एवेति 
तन्नव्याकरणस्य रचना बभूव” इति 1 


मवश्यमेव स्यात्‌, परं तस्य संख्याप्रकृतिकत्वा 
इति wea: सिध्यति। एवमयं सुत्रवाची 
पाणिनिपतञ्जल्योमं व्यकाले कदाचित कातर 


अस्तु. मया कातन्त्र यावदर्ध तं परिशीलितं च, 


[ तावताऽधिगतं 2 
निबध्यते-- “विगत à शिष्ट्यमिह 


१. विंदिधनामकुतं वेश्चििटयम्‌ 


(१) कातन्त्रम्‌ 


i ईषद्‌ अल्पं संक्षिप्तं वा तन्त्रं कातन्त्रम्‌ | ईषदथककुशब्दस्य का आदेशः का 
त्वीषदर्थऽक्षे (कात० १।५।२५। | तत्त्र्यन्ते व्युत्पाचन्ते शब्दा अनेनेति तन्त्रं व्याकरणम्‌ | 
अर्थात्‌ संक्षिप्तं यद्‌ व्याकरणं तदेव कातन्त्रपदवाच्यम स्ति | अघुना स्वल्पतन्त्रत्वात्‌ 
कातन्त्रास्यं भविष्यतीति अग्निपुराणम्‌ संक्षेपश्चापाणिनीयव्याकरणापेक्षया पूर्व- 
वतिसमस्तव्याकरणापेक्षया वा सिद्ध: । कात्तिकेयतन्त्रम, काशक्ूनतन्त्रम्‌, कात्या- 
यनतन्त्रम्‌, कालापकतन्त्र वा कातन्त्रमिति केषांचिन्मतिः | इह सवत्र आद्यस्य पदस्य 
प्रथमेनाक्षरेण सह तन्त्रशब्दयोजनया कातन्त्रमित्यत्र कात्तिकेयादितन्त्रस्य संक्षेपोऽमि- 
प्रेयते तेस्तै मंतवादिभिः । कातन्त्रव्याकरणमिदं कस्माच्चिद्‌ वृहत्तस्त्राल्लघृकृतमित्य- 
भ्युपति दशपाद्युणादिवृत्तिकारः | कुत्सितं तन्त्रं कातन्त्रमिति ये वदन्ति ते वस्तुतो 
व्याकरणेन च तत्रापि च BAAN सरवंथाऽनभिज्चा एव सन्ति | 42254, 


(२) कलाप कालापं कलापक घा 


गौडदेशी या स्तिब्बतदेशीयाशच नामभिरेभिरिद व्याकरण व्यवहरत्ति D कलां 


. व्याकरणांशम्‌, FATT अल्पशब्दान्‌ वा आप्नोति व्याप्नोति अधिकरोति वा कलापम्‌ । 


तदेव कालापम्‌ | संज्ञायां कनि प्रत्यये सति कलापकम्‌ (संज्ञायां कत्‌-पा० ५।३। ८७)। 
बृहत्तन्त्रात्‌ कला आपिबतीति कलापकः शास्त्रमिति हेमचन्द्र d संग्रहाथंकोऽपि कलाप- 
शब्द: । अतो बहुनां व्याकरणानां सं ्रहात्मकमिदं कलापव्याकरणम्‌ | इदमप्युच्यते 
यत्‌ कलापो मयूरपिच्छम्‌, तत्रैवास्य व्याकरणस्य सूत्रमादौ लिखित बभूव; मयूरपि- 
च्छस्य मव्याद्‌ उपदेशो वाऽस्य समजनीति हेतोर्वा इदं कलापनाम्ता प्रथितमस्ति । 
उक्तमपि, 


शंकरस्य मुखाद्‌ वाणीं prat चव षडानन! । 
लिलेख fafaa: पुच्छे कलापमिति कष्यते ॥ इति ॥ 
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अथवा कलापी मयूरः स. व्याकरणस्यास्य सम्प्रदाने साहाय्यमारचयामासेति 


कलापमस्य नाम बभूव | 


(३) कौँमारम्‌ 


जैनाचार्याणां केषांचिन्मतातुसारेण (कुमार्या भारत्या सरस्वत्या प्रवतितत्वात्‌ 
कौमारमित्यस्य व्याकरणस्य नामधेयम्‌ | यथोच्यते 


arg म्या कुमार्या प्रथमं सरस्वत्याऽप्यधिष्ठितम्‌ । 
अहँ पदं संस्मरन्त्या तरकोमारमघोयते ॥ 
कुमार्या अपि भारत्या अङ्गच्यासेऽप्ययं क्रमः | 
अकारादिहपर्यन्तस्ततः फोमारमित्यदः ॥ 


(zo कात रूप ग्रन्थान्ते १९२७ खीस्ताब्दे मुम्बईतः प्रका शिते) 


अन्ये भाषन्ते- कुमारेण स्वा्मिकातिकेयेन प्रवतितत्वादिद कौमारनाम्ना 
व्यवहियते | अर्वाचीनास्तु इदं मन्यन्ते यत्‌ कुमाराणामल्पमतीनां वालानां कृतेश्त्यन्तं 
हितसाधकत्वादुपकारकत्वाद वाऽस्य कौमारमिति सार्थकं नाम । राजकुमाराणां 
वा इदं कौमारं तन्त्रमित्यपि मतमाद्वियते व्युत्पत्तिविचक्षणेः कैश्चित्‌, तेनापीद 
कौमारनाम्ना प्रसिद्ध वतते । 


(४) शावेचमिकम्‌ 


कात्तिकेयमाराध्य आचायंशवंवमंणा प्रोक्तमिदं व्याकरणम्‌, तस्मादस्य शाव- 
वमिकमिति नामघेयमस्ति । | 


(९) दॉगेसिदम्‌ , usitate वा 


दुगेसिहेन व्याकरणस्यास्य क्वचित परिष्कारः कृतः, व त्ति-दीका-उणादिवृत्ति- 
लिङ्गानुशासन - परिभाषा - वृत्त्यादिभिवदं परिबृं हितम्‌ । तेनास्य दौगेसिहं 
दुगसिट्दीयं वा नाम समादुतं du । 


- २, रचनाप्रयोजनरय वैशिष्ट्यम, 


^ OMA (आन्त्रप्रदेशीय;) कर्चिद्‌ राजा एकदा स्वमहिषीभिः 
सम जलक्राडायामासक्तो बभुव | 'बहुकालपयन्तं रवत मानया जबकि आता संत 


काचिदेका विदुषी पत्नी तस्याः ,राजानमाह--मोबकं देहि देव | इति । तस्या आवेदन- 


¢ 
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स्यायमाशय आसीद्‌ यद्‌ राजन्‌! जलक्रोडया इदानोमहमतितरां श्रान्ता संजाताऽस्मि 
अतो मयि जलवृष्टिनं कार्यं ति, परं व्याकरणानभिन्ञत्वाद्‌ राजा प्रेम्णा तस्य बहुन्‌ मोद 
कान्‌ व्यतरत्‌ | एतेन व्याकरणानभिज्ञतां तस्य विज्ञाय विदुषी राज्ञी राजानमुपजहास | 
तेनोपहासेन राजा खिन्नो लज्जितशच बभूव D तदा स मनसि संकत्पयामास--“यावदह 
व्याकरणज्ञानं न करिष्यामि तावद्‌ निश्चिन्तो न भविष्यामि’ इति । एवं मनसि 
संकल्प्य लज्जितो राजा राजभवने वन्रचिदेकान्तस्थाने शयनमारुरोह्‌ | ग्युष्टायां शबर्या 
संजाते च प्रभाते यदा VAT राजसभायामुपस्थितो न बभूव, तदा तदीयाः सर्व सम्या: 
सचिवा अमात्याच चिन्तिता विस्मिताइचाभूवन्‌ । राजपण्डितो गुणाइयः आचार्यः 
शववर्मा च राजान्तिकं जग्मतुः । तत्र aAa राज्ञोऽभिप्रायं विज्ञाय राजपण्डितो गुणा- 
ढूयो राजानमुवाच-यद्यपि व्याकरणं द्वादशभिवंषंः श्रयते तथाप्यहं तथाविघं wei 
करिष्यामि तादुश ग्रन्थं वा रचयिष्यामि, यस्याध्ययनेन षड्भिरेव वर्षः कश्चिद्‌ 
वेयाकरणो भवेदिति | गुणाढयस्य. वचनमिदमसहमान आचायः शव वर्मा अवोचद्‌ यदहं 
तु तादृशं ग्रन्थं रचयितुं समर्थोऽस्मि यस्याघ्ययनेन षड़्भिमसिरेव व्याकरणज्ञानं कर्तृ 
शक्यते | “यदि त्वमेवंविधे कर्मणि सफलो requi dead. प्राकृतं च परिहाय 
भूतभाषामेथ काञ्चिदाश्रयिष्यामि' इति गुणाढ्यः सामषंमाह्‌ | 


अस्तु, राज्ञः समक्षं तादुशं ग्रन्थं रचयित्‌ प्रतिज्ञाय शवंवर्मा कुमारकात्तिके- 
यसकाशाद्‌ व्याकरणमधिगन्तूं तदीये कस्मिश्चिद्‌ मन्दिरे रात्रौ जयाम । तत्र गर्भगृहं 
प्रविष्टः स कुमारमाराधयामास | तदाराघनया प्रसन्नो भगवान्‌ कारतिकेयस्तस्म 
स्वव्याकरणस्य प्रथमं सूत्रमुपदिदेश-सिो वर्णसमास्तायः इति । तदनन्तरमना दिष्ट 
एव आचार्य: शवंवर्मा द्वितीयं सूत्रमुच्चारयामास-तत्र चतुर्दशादों स्वराः 
अनेन आचरणेन अप्रसन्नो भूत्वा कुमारकाततिकेयस्तस्मे शापं व्यसृजत--अनादिष्टेनव 
त्वया द्वितीयं सूत्रमुच्चारितम्‌, अतस्त्वदीयं व्याकरणं न भविष्यंति पाणिनीयोपमदकम्‌, 


कि च स्वल्पतन्त्रत्वात कातन्त्राह्यं भविष्यति इति | एवमाचार्येण शवंवर्मणा कुमारः 


कलापचन्द्रकारः कविराजसुषेणवद्यभूषणो 
कात्तिकेयसकाशाद्‌ व्याकरणमधिगतम्‌ । कलापचन्द्रकार 
रचनाप्रेरक quier संघटितवात्‌- 


“राजा करिचन्महिष्या सह सलिलगतः खेलयन्‌ 
सिञ्चंस्तां व्याहृतोऽसावतिसलिलतया सोदक देहि 


मुखत्वात्तन्न बुदूष्वा स्वरघटितपव मोदकस्तेन दत्तो 
राज्ञी प्राज्ञी ततः सा नुपतिमपि पति मुखमेन जगह ॥ हु. 
भिधानं वसुधाधिप झटिति व्युत्पादयितुं प्रतिभुतवता 


श्रीसातवाहना गीयुतस्तपसा स 
पुरा किल. ह्‌ Rer भगवान्‌ भवानीसुतस्त समाराधितः, a 


भगवता शवंवर्माचार्येण कुमारा 
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१७८ - डा० जानकीप्रसाद हिवेद: 


च तदाराधनाधीनतामुपगतः सन्‌ निजव्याकरणज्ञानमाविर्भावयितु पद्यपादरूपं सूत्र- 
मिदमादिदेश-सिद्धो वर्णसमाम्नाय:'' इति | 


आचार्यञ्चदिदेवविरचिते व्याख्यानभ्रक्रियाख्ये लघुग्रन्थे कलापव्याकरणस्य 
रचनायाः प्रयोजनमेवमुक्तमस्ति-शास्त्रात्तररताना बैदिकानाम्‌, परनिन्दाप्रसक्त- 
चेतसामैःवर्यामिभूतानां धनिनाम्‌. आलस्ययुतानां यूनाम्‌. लोभादिग्रस्तानां वणिजाम्‌, 
लोकयात्रादिष व्यापृतानामपि मनुजानां शब्दसाधुत्वभ्रक्रियाज्ञानं निप्र भवेदित्येतदथ 
कलापव्याकरणं रचितम्‌ | उक्तं च तत्र 


छान्दसाः स्वत्पमतयः शास्त्रान्तररताश्च ये 
ईरवरा वाच्यनिरतास्तथालस्यग्रुताइच ये | 
बणिजस्तृष्णादिसंसक्ता लोकयात्रादिषु स्थिताः 
तेषां सिप्र प्रबोधार्यमनेकार्थं कलापकम्‌ । इति I 


३. वेदाङ्गत्वाङ्गीकारे ARTAR, 


बहवो वेयाकरणकल्पा एवं वदन्ति यद्‌ व्याकरणस्य वेदाङ्गत्वाद्‌ यस्मिन्‌ 
व्याकरणे वदिकशब्दानां साघुत्वस्यान्वाख्यानाय सूत्राणि सन्ति, तस्य तु वेदाङ्गत्वम - 
संदिग्धमेवास्ति, परं यस्मिन्‌ व्याकरणे केवलं लौकिकशब्दानामेव साधनाय सूत्राणि 
कृतानि, वेदिकशब्दसाधुत्व च न दशितम्‌, तन्नास्ति वेदाङ्गम्‌ | वेदाङ्गत्वाभावात्त- 
स्य पुण्यजनकत्वेऽपि संदेहः करिचद्‌ वर्तते इत्यादि । 


र अत्र कातन्त्रव्याख्याको राणामभिमतमिदमवधेयमस्ति--' वेदेजपि बहवस्तथा- 

| id एव शब्दाः प्रयुक्ताः सन्ति, ये लोकेःपि प्रयुज्यन्ते । अल्पीयांस एव शब्दांस्तथा विधा: 

* 7 जभार - गृम्णामि' प्रभृतयो वर्तन्ते, येषां केवलं वेदे एव प्रयोगो दश्यते न 

| तु लोके । एवं वेदेऽपि प्रयुक्तानां वहूनां लौकिकशन्दानामेव यस्मिन्‌ साधुत्वान्वाख्यानं 
ade तदपि वेदाङ्गमेव, नास्ति तस्य वेदाङ्गत्वाभावः | एतेनः लौकिकशब्दसाधन- 


प्रस्य कातन्त्रर याकरणस्यान्ये ७ a 
E Toe च तथाविधानां व्याकरणानां वेदाङगत्वमेव 


वेदे एव ak i बदिकसम्पदायस्य eee चदिकपरम्पराया वाऽविच्छिननत्वादेवाल्पीयसां 
.वैदे ए युक्तानां [ना शब्दाना साधुत्वज्ञानं शिष्टजनसकाशात कतः पण 
सूत्र शास्त्र वा नास्त्यावरयकम्‌' "i ` S P 


m ae अत्रदमाशङ्क्यते-यथा वैदिकशब्द्रानां साधुत्वज्ञानाय शास्त्रं नापेक्ष्यते, qd 


o लौकिकदाब्दानारमाप साधुत्वं शिष्टजनसंकाशा a 

ET 3 तू कतु शाक्यते इति कृत्वा तेषामपि 
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कातन्त्रव्याकरणस्य वेशिष्ट्यूम १७९ 
साधुत्वबोधाय सुत्रप्रणयनं नावश्यकमिति d अत्रेदमवगन्तव्यम्‌-_लौकिकशब्दास्त्वनन्ता: 
सन्ति, तेषां धाधुत्वबोधो लक्षणमन्तरा न संभाव्यते । wanfr लक्षणे एकस्मिन्‌ 
कस्मिश्चिदपि व्याकरणे सर्वे शब्दा न सांध्यन्ते, का कथा पुनलंक्षणाभावे लौकिकः 


शब्दसाधुत्वबोधस्य । अतो ,लोकिकशब्दानां लाघवेन साधुत्ववोधनाय शास्त्र 
करणीयमेवेति | 


कातन्त्रे वं दिकशब्दाः कथन्न व्याख्यातास्तेन तेषां साधुत्वं कथमवगन्तव्यमिति 
समाधानाय कातन्त्रवृत्तिकारेण दुर्य सिहेनोक्तं' लोकोपचाराद ग्रहणसिद्धिः (कात० 
१।१।२३) इति सून्नव्याख्यानाचसंरे- न Eg | 


चडिका लोकिकज्ञेद्च ये यथोक्तास्तथंघ ते | 
निर्णीतार्थास्तु विज्ञया लोकात्‌ तेषाससंग्रह: ॥ इति t 


9. सूत्रथैल्या ARICIA, 


(१) पाणिनीये कार्थिणो निर्देशः षष्ठ्यन्तः, कार्यस्य च निर्देशः प्रथमान्तो 
वर्तते ¦ पूर्वाचार्याः काथिणं प्रथमान्तम्‌, कायं च ढितीयान्तमेव निदिष्टवन्त इति 
बहुभिराचार्येस्तत्र तत्रोच्यते | इमामेव पद्धति कातन्त्रकारो$प्यवुससार । अंत एव 
समानः सबणं दीर्घीसवति परश्च लोपम्‌ (२।१।१) इति सूत्रे कायिणः समानस्य 
प्रथमया निदेशः, लोपमिति कार्यस्य च द्वितीयया निर्देशस्तेन इतः ‘ L एवमेव इवर्णो 
यमसवर्ण न च परो लोप्यः, एदोत्परः पदान्ते, लोपमकारः, अकारो दोष घोषात 
(21315; १७; २।१।१४) इत्या दिसुत्रेष्वपि पद्धतिरियं द्रष्टव्या । 


(२) स्पष्टप्रतिपादनाय एकाराद्या बहव आदेशांः पृथक्‌ सूत्रेषूपनिबध्यत्ते 
न तु पाणिनीयव्याकरणवेदकस्मिन्नेच qa । यथा पाणिनीये pie et we 
गुण: (६1१1८७) इत्येकमेव सूत्रम्‌ | कातस्त्रे तु अबर्ण LAM ए, ` ओ, म 
लवर्ण अल (१।२।२-५) इति सूत्रचतुष्टय कृतम्‌ | एवमेव एचोऽयवायावः (६।१।७०, 


इति पाणिनीयसूत्रवि हितकार्या्थं कातन्त्र चत्वारि सूत्राणि कृतानि-ए अम्‌, ऐ UO. 


झो अब्‌, भो आव (१।२।१२-११) इत्येतानि । 


' ; - कुत्र 
योजना भवेदित्येतदर्थमत्र उदनुबन्ध आगमः स्वरादत्त्याई परो विहितः 


'मु-तु-नु' sad आगमा: 
बन्धः स्वरादन्त्यात्‌ परः (२1१1६) इति, तदनुसारेण S तुः, घुटस्वरादू घुटि 


स्वरादन््यात्‌ परा भवन्ति--अकारादसंबुडो ew ROS DIE 
नुः (२२७; ८; ११) एते एव आगमाः तृतीयादो तु परादिः ( 


निदेशानुसा रेण परादयो भवन्ति | 
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१८० Sto जानकीप्रसाद द्विवेदः 


(v) अ्थसमाप्त्यथं सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवत्य ते । यथा उवणं ओ, 
spas अर (२।२।३; ४) इत्यादौ - कार्यी अवर्णो quud, स च पू्ववतिनः सूत्रात्‌ 
अवणं rail ए (3 ।२।२) इत्येतस्मादनुवत्येते, अथ च ओकाराद्या आदेशा विधीयन्ते । 
एवमन्यत्रापि विज्ञेयम्‌ । 


(५) व्याकरणेऽस्मिन्‌ प्रत्याहाराभावाद्‌ अचो बोधाय स्वरपद म्‌, हलश्च 
चोघाय व्यञ्जनपदमुपादीयते, वर्णंविशेषा वा पठयन्ते। यथा व्पञ्जने चेषां निः 
(२२३५), स्वरेऽक्षरविपरयंयः (315183) इत्यादी | एवं पाणिनीयझलूप्रत्याहारस्याव- 
बोघाय कातन्त्रे 'घुट्‌'--संज्चाशब्दः प्रयुज्यते । एवमन्यत्रापि । 


(s) पाणिनीयवैदिकप्रकरणे स्वरार्थं येऽनुवन्धा विहितास्ते अत्र वदिक- 
प्रकरणाभावान्न योज्यन्ते | यथा पाणिनीये अचू्रत्ययस्य च कारर्चित्स्वराथः पठथते | 
परं कातन्त्रे तदर्थ 'अ-ति' इत्येतादृशा एव प्रत्ययाः पठिताः सन्ति । 


d. वर्णसमाम्नायकुतं लोकठयवहम्रसमादरकूतं च 
ALICIA 


व्याकरणस्मृतिः प्रयोगमूलास्तीत्यस्माद हेतोर्लोकव्यवहारः सवंत्रेव व्याकरण- 
शास्त्रे समाद्रियते । न केवलं पाणिनीयव्याख्याकारा एव तत्र तत्र व्याचक्षते--कारकाणि 
विवक्षातो भवन्ति, लिङ्गमशिष्यं लोकाथयत्वाहिलङ्गस्य, अत्र समासो न भवत्पनभिधा- 
नात्‌ इत्यादि । स्वयं पाणिनिरपि तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ प्रधान प्रत्ययाथंवचनमथं- 
स्यान्यप्रमाणत्वात्‌, कालोपपजने च तुल्यम्‌ (Ho १।२।५३; ५६-५७) इत्यादिसूत्रवचने- 
लोकव्यवहारमेव प्रमाणकोटी व्यवस्थापयति । 


अपि च येषु शब्देषु वर्णागम-वर्ण विपर्यय-वरणं विकृति-वणंनाशादीनि कार्याणि 
दृश्यन्ते तेषां शब्दानां लोक (शिष्ट) --व्यवहारानुसारमेव साधुत्वमवधारणीयमिति 
स॒उपदिशति-पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (uio ६।३।१०९) इति । वर्णागमादि- 
कार्याणां निदशंनान्येवमुच्यन्ते- | 


भवेद्‌ वर्णागमाद्‌ हंसः सिहो वर्णविषयंयात्‌। . 
गढोऽऽत्मा वर्ण विकृतेबंणनाशात्‌ पृषोदरम्‌ ॥ 


is an कातन्त्र तु लोकव्यवहारः पाणिनीयादप्याधिक्येन समाद्रियते । तदीयं प्रथमं 
हून वतंते-तिद्धो वर्णसमाम्नाय इति अर्थाद्‌ वर्णानां पाठक्रमः कातन्त्रे लोकप्रसिद्ध 
एव गुह्यते । अत एवात्र स्वरेषु दीघंस्वरवर्णा अपि पठिताः सन्ति | एकारादनन्तर- 
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कातन्त्रव्याकेरणस्य वेशिष्टथम्‌ १८१ 
मैकारः, ओकारः औकारर्च वर्णाः पठ्यन्ते । पाणिनीये दीघस्वरा न पठिताः, एकारा- 
दनन्तरमोकारस्ततः 'ऐ--औ” इति वणों पठ्येते | स्वरवर्णानन्तरमनुस्वा र-विसग- 
जिह्वामूलीय-उपध्मानीयाः पठिताः, अत एवेषामयोगवाहत्वमत्र नास्ति । पाणिनीये 
तु पाठाभावादेते वर्णा अयोगवाहसंज्ञकाः स्वीक्रियन्ते । व्यञ्जनवर्णेष कातन्त्रे कादि- 
हान्तं क्रमेण वर्णानां पाठ: । हृकारादनन्तर 'क्ष' वर्णोऽपि पठित, 'व्यञ्जनद्वयसंयोगे- 
नोच्चारणे कश्चिद्‌ विलक्षणो वर्णं उत्पद्यते’ इत्येतस्य निदशनाय । पाणिनीये तु 
TAT व्यञ्जनवर्णानां पाठ व्यत्यास एव लक्ष्यते, तत्रापि च हकारस्य द्विः पाठो 
वतंते | एव कातन्त्रस्य वङ्गीयसंस्करणे एकोनपञ्चाशद्‌ वर्णा सन्ति, काइमीरकसंस्करणे 
च द्विपञ्चाशद्‌ वर्णाः । 


लोकव्यवहारप्रामाण्यस्य साधकमपरमप्येक सूत्रं वर्तते--चोकोपचाराद्‌ प्रहण- 


 सिडिः (१।१।२३) इति । उपचारो व्यवहारः | गह्यतेऽर्थोऽनेनेति ग्रहणः शब्दः, तेन 


लोकव्यवहारात्‌ शब्दसिद्धिवें दितव्या इत्यर्थः | केषां शब्दानाम्‌ ? अन्रानुक्तानां वंदि- 
कानां केषांचिल्लौकिकानाञ्चापि शब्दानाम्‌ । 


सूत्रे लौकिकदाब्दसिद्धावयं विशेषो वर्तते यत्‌ क्वचिद्‌ वा पदस्य; क्वचिद्‌ 
'अपि' शब्दस्य, क्वचिच्चान्येषामपि सूत्रपठितानां दाब्दानां सूत्राणां वाश्तुवृत्त्या 
बहुनां शब्दानां साधुत्वमास्थीयते | ये च शब्दा उक्तविधिनाऽपि साधयितुं न शक्यन्ते, 
तेषां साधुत्वं शिष्टव्यवहारेणावगन्तव्यम्‌ । यथोक्त कलापचन्द्रकारेण कविराजसुषण 
विद्याभूषणेन-- 
वादव्दरचापिदाब्दर्वा शब्दानां (सुत्राणां) चालनस्तथा । 
एमियऽत्र न सिध्यन्ति ते साध्या लोकसम्मताः ॥ इति । 
(To च० १।१।२३) 


g. लळाघवप्रयुकतं वेिऽटयम्‌ ; 
लाघवं द्विविधं भवति शब्दकृतमर्थङृतं T । समकर 0 
विलम्बेन वा भवेदिति न चिन्त्यते, कि च शब्दानामत्पत्वमेव चिन्त्यते | यद बलनः 
प्रयोगेण प्रायो$थेबोधे सौकर्य लोघवं वा न भवति d उच्यते Mb eb der 
शब्दस्य प्रयोगे वृशब्द क्षशब्द वा व्यवहरतो न A SETS PH 
लाघवे तु अर्थबोधो झटिति भवेदिति चिन्त्यते, तत्र श Ve ARTES 
अत एव कातत्त्रे स्वर - व्यञ्जन - श्वस्तनी - भ “a arene 
महत्यः संज्ञाः प्रणीताः, न तु TT EU EE एव सन्ति ळी य > 
करणवत्‌ । परं कातन्त्रे प्रायेण सर्वे सञ्चारल्दा अन्वर्था ए 
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अहल्लाघवमापद्यते। पाणिनीये शब्दलाघवं प्रत्याहारप्रयोगे विशेषतौ दृश्यते, 


कातन्त्रे च प्रत्याहाराणामभाव एव वतंते | 

पाणिनीये तिङ्संज्ञका अष्टादश प्रत्ययाः पठितास्तत्रादौ नव परग्मैपदिनः 
ततश्च नव आत्मनेपदिनः सन्ति, तेषां सकांरभेदेन णलाद्यादेशतिधायकानि बहूनि 
सूत्राणि पाणिनिना कृतानि । कातन्त्रे अशीत्यधिकञ्चतमिताः प्रत्ययाः. (१८०) 
एव तादृशाः पठिताः येषां कालविशेषबोधनाय आदेशविधानं प्रायेण नापेक्ष्यते | 
अतस्तथाविधसूत्राणामप्यभाव एव कातन्त्रे । एतदपि अर्थलाघवस्यंव निदशं तम्‌ | 


एतदर्थलाघवादिकं विशेषाघायक यद्‌ वस्तु पाणिनीयव्याकरणभिन्नं कातन्त्र 
सन्निहितं तत्‌ कुतः समादृतमिति विषये बहवो वदन्ति यत्‌ कातन्त्रव्याक रणमेन्द्र- 
परम्परामनुसरतीत्यादि | परमत्र ये हेतवो दद्यंन्ते -तेषां परिशीलनेनेदमित्थं छ्पेण वक्तुं 
न शक््यते | परमिदं सुनिश्चित यत्‌ पाणिनीयव्याकरणादिदं- कातन्त्र सवंथा faa- 
मेवास्ति। जोवपुरतः प्रकाशितस्य बालशिक्षाख्यव्याकरणस्य . भूमिकायां डा० 
फतहसिहमहोदयः, संस्कृतव्याकरणशास्त्रेतिहासे युधिष्ठिरमीमांसकश्च काशक्रतस्न- 
तन्त्रस्य संक्षपरूपं कातन्त्र संसाधथतः । तत्र हेतुरुच्यतेऽष्यायत्रितयस्य साम्य- 
मुभयत्र | न्ड 


| ७, थब्दसाधनप्रक्रियाया वेथिण्टयम्‌ 
(१) सबरणंदीघविधिः 
देव T ate, मानु + उदय? इत्यादिशब्दरूपावस्थायां पाणिनिः एकः पूर्वपरयोः 
(६।१।४) इति सूत्राधिकारे अकः सवणे दीर्घः (पा० ६।१।१०१) इति सूत्रेण पूर्व - 
परयोरवर्णणोरुवर्णयोइ्च स्थाने क्रमेण दीर्घाकाररूपं दीर्घोकाररूपं चादेश्षं विदधाति । 
तेन देवारिः, भानूदयः' इत्यादीनि शब्दरूपाणि सिध्यन्ति । कातन्त्र तु समानः सवर्णे 


दीर्घामवति परश्च लोपम्‌ (१।२।१) ` इति सूत्रेण qdadí समानसंज्ञक एक एव वर्णो 
दीर्घाकारादिरूपमाप्नोति परवतिनश्चाकारादयो वर्णा लुप्यन्ते । 


. ` एवं कार्यसंख्यायां साम्येऽपि श्रायेणोभयत्र कातन्त्रे यदेकेनैव सूत्रेण कि चैक- 
BS स्थाने एक आदेशो विधीयते, -तेन कांतन्त्रीयप्रक्रियायां किञ्चिल्लाघव- 
ब्रेव प्रतीयते। `. ` . | - - 


(२). गुणविधिः 


'रमा+ईशः, 


a गङ्गा + उदकम्‌' इत्यादिशब्दरूपावस्थायां KR 
परंयोदंगंयो: स्थाने रूपा पाणिनिः पूव 


एकारमोकारं च आदेश करोति, तेन च रमेशः, गङ्गोदक- 
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कातन्त्रव्याकरणस्य वैशिष्टयम्‌ १८३ 
मित्यादयः शब्दा निष्पन्ना भवन्ति (आद्‌ गुणः ६।१।८७) कातन्त्रकारस्तु पूर्ववतिनो- 
ऽवर्णस्येव एकाराद्यादेशान्‌ विदधाति, परवतिनो antes लोपयति । एतत्कार्याथं 
तत्र चत्वारि सूत्राणि सन्ति-अवर्णं इवे ए, उदणे ओ, ऋवण अर, लवर्णे अल्‌ 
(21313-4) इति | 


एवं कातन्त्रे एतद्विघ्यथ प्रणीतेन सूत्रचतुष्टयेन यद्यपि शब्दपौरवं प्रतीयते, 
तथापि पाणिनीये अच्‌पदानुवृत्तिः एकादेशाधिकारप्रवृत्तिः, सावण्यंविधिचिन्ताप्रभृति- 
कार्यं ततोऽपि गुरुतरं प्रतिभातीति कातन्त्रप्रक्रिया सरला, सुवोधा चेरयवगन्तव्यम्‌ः। 


(३) aqata: 


“दधि + अत्र, मधु +अत्र' इत्यादिशब्दरूपावस्यायां : पाणिनिः इको यणचि 
(६।१।७७) इत्येकेनेव FAT इकारस्य यकारादेशम्‌, उकारस्य च वकारादेशं करोति, 
तेन च 'दध्यत्र-मध्वत्र' , प्रभृतयः: शब्दा निष्पद्यन्ते । कातन्त्र कारस्तु चत्वारि 
सूत्राण्यत्र पठति--इवर्णो यमसवर्ण न च परो लोप्य:, वमुवर्ण:, रमुवर्णः। लम्‌ लुवर्ण: 
(१।२।८-११) इति । 


एतेन कातन्त्रे शब्दगौरवप्रतीती सत्यामपि, पाणिनीये इक्‌ ला 
: षटषष्टिमात्राणां यणरच सप्तमात्राणामादेशविघौ व » 


ज्ञानम्‌, इक ta 
यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ ( १।३।१० ) इति सूत्रप्रवृत्तिचेत्येतत्काय गौरवापेक्षया 


कातत्त्रोयसूत्रनिदेशे लावबं स्पष्टमेव | एव पा Ta 
मेव संनिहितं दृश्यते, कातन्त्रे च इब्दाधिक्येऽपि अथबीध लाघवमेवास्ति 


(४) पूर्वरूपम्‌ - 

“ते +- अत्र, पटो + अत्र 
(६।१।८४) इति सूत्राधिकारे एङः 
giet विदधाति । तेन अकारः एकारछूपम्‌ 
qais! प्रभृतीनि शब्दरूपाणि सिध्यन्ति । m 
रोमनलिप्यां s faq योज्यते । कातन्त्र act 
इत्यनेनाकारस्य लोपः क्रियते UT पाणिना 


ज्ञानकृत॑ लाघवमेव वतंते | 


(५) द्वित्वविधिः 


“कूड 4 अनन, got अत्र? 


इत्यादिशव्दरूपावस्थायां पाणिनिः एकः m. 
पदान्तादति (६।१।१० ९) इत्यनेन अकारकारयी: 


1 तेऽत्र 
T ed वा आप्नोति, ततरच T 
गाला परिज्ञानाथ मर्वाचीनः 


पचन्‌ + अत्र इत्या 
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अकार 
qq लोपमकार (21319). 
रूपापेक्षया कातत्त्री यलोपनिदश 


दिशब्दरूपावस्थायों पाणिः ` 








 साधवमातनोति। 
“i Da | D "4 l 





१८४ डा० जानकीप्रसाद द्विवेदः 

नीये ङसो हस्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌ (५।३।३२) इत्यनेन क्रमशः EZ, णुट्‌ नुट्‌ चेत्येते 
आगमा विधीयन्ते । ते टिदागमाः आद्यन्तौ टकितो (१।१।४६) इति परिभाषयाऽचः 
आदौ प्रवतंन्ते । अतः MESA, GOUT, TAAT इत्यादीनि शब्दरूपाणि साधूनि 
भवन्ति । कातत्त्रे तु Seat: Beate: स्वरे ष्ठिः (१।४।७) इत्यनेन सूत्रेण 'इः-ण्‌-न्‌' 
वर्णानां fea सति उक्तशब्दरूपसिद्विभवति | एतेन कातन्त्रप्रक्रियायां लाघव JATT- 
र्थावबोधरच भवति । | 


(६) शकारादेशः 


“भवान + चरति, भवान्‌ + छादयति’ इत्यादिशब्दरूपावस्थायां पाणिनीय- 
प्रक्रियानुसारेण नकारस्य रुत्वम्‌, रोविसर्गः, तस्य सकारादेशाः, तस्य च इचृत्वेन 
शकारादेशों भवति, ततः अनुनासिकेऽनुस्वारे च कृते 'भवांदचरति, भवांश्छादयति' 
इत्यादिशन्दाः साधवो भवन्ति | कातन्त्रे नोऽन्तश्चछयोः शकारमनुस्वारपूवंम्‌ (१।४।८) 
इत्येकेनेव सूत्रेण नकारस्यानुस्वारपूर्वः शकारादेशः' sada, तेन च उक्तरूपसाधुत्व- 
मवसीयते । ` - Pes: 


एतेन लाघवप्रियः कश्चिदपि घीमान्‌ पाणिनिदर्शितां महतीं प्रक्रियामवश्यमेव 
Seal दुःखकरों चाम्युपेयात्‌ तदपेक्षया कातन्त्रप्रक्रिया, सरलतरा, लाघवसम्मता 
चास्ति । 
(s) ङ-प्रसृतिप्रत्ययानां ये-इत्याद्यादेशाः 
: रमाये, रमायाः रमायामित्यादिशब्दरूपसिद्धये पाणिनी रमाशब्दात्‌ परतो 
इप्रभृतिप्रत्ययानां याडागमं ततइच आकारैकारयोः स्थाने वृद्धयेकादेशं करोति-याडापः 
बुद्धि रेच (ao ७।३।११३; ६।१।८८) । कातन्त्रकारस्तु safa यै-यास्‌-यास्‌-याम्‌ 
WR) इत्यनेन $्रत्ययस्य 'ये” आदेशम्‌, ङसिङसोश्च यासादेशम्‌, Su यामा- 
MT इत्वा उक्तशन्दान्‌ साधयति। एतेन कातल्त्रीयप्रङ्रियायामापतितं लाघवं 


कमघ्येतृवगं न मोदयेत्‌ ? 

(9) स्वरादिधातूनामादिषृद्धि 

ES. Sx E इत्यादी पाणिनिः आडजादीनाम्‌ (६४७ २) इत्यनेन आडागमं 
| वृद्धि करोति । कातन्त्रकारस्तु स्वरादीनां वृद्धिरावेः (३1८1१७) इत्यनेन 


णा fada ‘ta, ऐधत इत्यादिशब्दरूपाणि साषयति। एवं 
पाणिनीयः AMT इकार-एकारादेव्‌ द्विविधानरूपा कातस्त्रीयप्रक्रियेव 
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एवविधायाः कातन्त्रीयपरक्रियायाः समीक्षणेनाथमेव 
वेन शाब्दसाधुत्वप्रक्रियायाः अवबोधाय कातन्त्र 
PAT | 


मेव निष्कर्षः समुदेति यल्लाघ- 
-याकरणस्याघ्ययनम्‌ महते उपकाराय 


€. व्यापकप्रचास्स्य ica 


कातन्त्रव्याकरणस्य प्रचारः सीमावतिषु प्रदेशेषु प्रामुख्येण समभूत्‌। अडगे- 
चडःगकलिडःगकश्मी रराजस्था ना दिप्रदेशा अस्य प्रयोगभूमिः । अस्यानुक्ृतौ पाणिने- 
रष्टाध्यायीसूत्राणि बौद्धन सूरिणा धर्मकीतिना प्रक्रियात्वेन व्यवस्थापितानि रूपाबतार 
इति ग्रन्थरचनया | परम्परेयं यीशोः षोडशशताब्दी यावदविच्छिन्ना लक्ष्यते । पाणिः 
नीयव्याकरण प्रक्रियाग्रन्थानामवतारणान्मन्दप्रचारं संवत्त- कातन्त्रव्याकरणमिदमिति 
संभाव्यते । - 


भारतवषस्य ` चतुदिक्षु वमानेषु कातत्त्रस्याध्ययनाध्यापनादिक जातमिति 


सयां तं तं प्रदेशमुपस्थाय अवगतम्‌ | भारतस्य पूर्वस्यां दिशि वर्तमानयोवंडंगोत्कल- 


प्रदेशयोः, उत्तरस्यां कर्मी रप्रदेशे, पश्चिमायां राजस्थानगुर्जरश्रदेशयोः, दक्षिणस्यां च 
आन्प्नमद्रासमह्वा राष्ट्रप्रदेशेषु व्याकरणमिदं पर्याप्तं प्रचलितमासीत्‌ । विहाय दक्षिण- 
प्रदेशान्‌ एतेषु स्थानेषु स्वयमेव गत्वा मयाऽधिकारिभिविद्वद्भिस्तथाश्चुतम्‌ । 


भारताद्‌ बहिः तिब्बत-श्रीलङका दिदेशष्वपि व्माक स्यास्य प्रचारो बभूवेति 
बहु भिरितिवृत्तवचनेविज्ञायते | | 


९. वियुळवाडूसयस्य वैशिष्टयम्‌ 
कातन्त्रव्याकरणस्य विपुलं वाङ्मय Mise सा जण 
क्षरैनिबद्ध हस्तलेखेषु समुपलभ्यते । वज्ञाक्षरेषु नागराक्षरेष च दत uen 
ग्रन्थाः सन्ति, पर घातु-गण-उणादि-लिङ्गानुशासन-परिशिष्ट- भाषा ae 
सुत्राणि प्रायेण विविधलिपिमयेषु हस्तलेखेष्वेव विकीर्णानीति तानि महत्ता अ 


[वादो ते, ये राभिप्रायः 

नेव लब्धुं शक्यन्ते, तत्रापि च बहुतर पाठविसंवादोऽपि ps येत ps E 
परिज्ञानं ढुष्करमेव प्रतिभाति । तत्समाधाना 9 प्रयत्तविशेषण : a [ 

धातुपाठादिक मया AR 


(ध 
लिखितांइच ग्रन्थान्‌ समधीत्य aure WESS 
प्रकाशनाय संगृहीतम हित । ` 


साम्प्रतं कातन्त्रस्योपलब्धं संल धारी, स्वप्रणीतडत्तूत्राणां च चैत्रः 
रुचिना कात्यायनेन शर्ववर्मप्रणीताचां सूत्राणा दूध RST 1.39 | ट 
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दुर्गसिहेन परिष्कृत प्रतिभांति। वर” 


Des AES 





१८६ डा० जानकीप्रसाद द्विवेदः 


कटीनाम्नी वत्तः प्रणीता आसीद्‌ या साम्प्रतं नोपजम्पते Dp काइमीरका राजस्थानी- 
याश्चानेके कातन्त्रस्य व्याख्यानग्रन्या वालोधिन्यादयः शारदाक्षरेषु नागराक्षरेषु च 
निबद्धा बालानामेव कृते प्रायेणोपयोगिनः सन्ति । तदुद्देश्येनव भचार्येस्तत्तद्ग्रन्थानां 
प्रणीतत्वात्‌ । शेषांशपूरणाय कातन्त्रपरिशिष्टकातन्त्रोत्तरादयो ग्रन्थाः परचादा- 
चार्य विरचिता: | अस्य व्याकरणस्य कातनत्रमन्त्रप्रकाश-कातन्त्र विश्रमादयः केचिद्‌ 
ग्रन्था अवश्यं मननीयं वैशिष्टथमापादयन्ति । 


वङ्खीयकातन्त्रवाङ्मये ` सप्तविशतिः, उत्कलप्रदेशीयकातन्त्रवाङमये पट्‌, 
कास्मीरबे कात'्त्रवाङमये सप्त, राजस्थानीय-कातन्त्रवाङ'मये षोडझाग्रन्था हस्तलिखिता 
मुद्रिता वा प्राप्ताः सन्ति । तिब्बती माषायामुपनिबद्धाइचत्वारो ग्रन्था डाँ० ए० सीं० 
वर्नेलमहोदयेन The Aindra School of Sanskrit grammarians (Jo. ५९) 


ग्रन्थे उद्धृता: । 


दाक्षिणात्यकातन्त्रवाङमयेऽपि सन्ति बहवो ग्रन्था उद्घृताः, परं ते तमिल-- 
तेलुगप्रभृतिलिपिनिबद्धा मया न समधीता इति तत्संख्यावसायो न क्रियते। तमिल- 
भाषाव्याकरणस्य तोलकाप्पियम्‌ इत्याख्यस्य पालिभाषायाः कञ्चायनव्याकरणस्य च 
संवन्धः कातन्त्रव्याकरणेन सह पर्याप्तं quu । 


व्याकरणस्यास्य बहुनि मतानि वचनानि च कलापदीपिका - क्षीरतरङ्गिणी - 
माबवोयधातुबृत्ति - पुरुषकारःप्रौढमनोरमा - शब्दशक्तिप्रकाशिका - शब्द छपकल्पद्रम- 
रत्नवोध - दुर्घटवृत्ति - पदचन्द्रिका - मुग्घबोधटीका - व्याख्यानत्रक्रियाप्रभृतिग्रन्येप्‌ 
स्मृतानि । 


व्याकरण॒स्यास्य सुद्रितानां ग्रन्थानां परिचयः 


१. कातन्त्रविभ्रमावचणिः, वि sro १९८४, जैनबन्धुयन्त्रालयः, इन्दौर । 
२. आध्यानमञ्जरी, do so १३१७, गोवर्धनयन्त्र म्‌, कलिकाता । 


३. कलापचन्द्रः, do अ० १३१७ आदि, गोवधेनयन्त्रादि, कलिकाता | 


Y. बः, वं ; 
कलापतत्त्वाणवः, qo so १३३२, सस्कृतविद्यालयः, कलिकाता | 


4. कलापतन्त्रतत्वबोधिनो, बं० sro १३३२, सस्कृतविद्यालयः, कलिकाता | 
S. कातन्त्रगणंमाला, वङ्गाक्षरेषु मुद्रिता, कलिकाता । 


3. कातत्त्रच्छत्द:प्रक्रिया, खि० अ० १८६६, पीपुल्स प्रेस, कलिकाता । 
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कात्तस्त्रव्याकरणस्य वं शिष्टयम्‌ १८७ 


७+ कातन्त्रदुगपरिभाषावृत्तिः, fao अ० १ ९६७, भ० ओ० रि० इ० पूना ! 
९. कातन्त्रधातुपाठः, fo अ० १८३५, वङ्गाक्षरेषु मुद्रितः । 

१०. कातन्त्रपरिभाषासून्रम्‌, खि० अ० १९६७, Ho ओ० रि० go पूना । 
११. कातन्त्रपरि दिष्टप्रचोध:, द० Fo १५३३, संस्कृतविद्यालय:, कलिकाता | 
१२. कातन्त्रपरिशिष्टम्‌, so To १८३३, संस्कृतविद्यालयः, कलिकाता । 
१३. कात्तन्त्रप्रदीपः, व्गाक्षरेषु का रकोयांशः करिचन्मुद्रित: | 

१४. कातन्त्रव्याकरणस्‌, १८७६, एशियाटिक सोसाइटी आफ बङ्गाल । 


१५. कातन्त्ररूपमाला, fao To १९५२, निणयसागरयन्त्रालयः, बम्बई | 
वीरनिर्वाण Fo २४८१, वीर प्रेस, मनिहारों का रास्ता, जयपुर | 


१६. कातन्त्रलिङ्गानुशासनम्‌, १९५२, डेवेकन कालेज, पूना । 

१७. कातन्त्रबिश्रसः, fro अ० १९८४, जे नवन्धुयन्त्रालय:, ge । 

$c. कात्तन्त्रवृत्ति:, वङ्गाक्षरेषु मुद्रिता, कलिकाता | 

१९ कातन्त्रवृत्तिटीका, वद्धाक्षरेषु मुद्रिता, कलिकाता | 

२०. कातन्त्रवृत्तिपञ्जिका, बंश अ० १३१७, गोवधंतयन्त्रसू, कलिकाता | 
२१. कातन्त्रशिक्षासुचाणि, ao so १८४४, वद्धाक्षरेषु मुद्रितानि । 
२२. कातन्त्रोणादिवत्ति:, fao sro १९३४, मद्रासविश्वविद्यालय:, मद्रास | 
२३. कातन्त्रोणादिसत्राणि, qo so १०४४, वङ्जाक्षरेषु मुद्रितानि । 
२४. HRSA, do so १३३२, संस्कृतविद्यालयः, कलिकाता । 

२५. कोमुदी, qo To १३१९, रामिन्द्रयन्नम्‌, नोयाखाली । 

२६. गणप्रदीप:, १८३५, agre मुद्रितः | 


२७. चकंरीतरहस्यम्‌ (सबत्तिकस्‌), 4o अ° १३३२ संस्कृतविद्यालयः, 
कलिकाता । | 


२८. दुर्गपरिभाषावृत्ति:, खि० अ० १९६७, पुना । 
२९. दुगंवावयप्रबोध:, वज्धाक्षरेषु करिचिदंशो मुद्रितः | 
३०, पञ्जी, वङ्गाक्षरेषु मुद्रिता, कलिकाता | 
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१८८ डा० जानकीप्रसाद द्विवेद: 


३१, पत्रिका, वद्धाक्षरेषु मुद्रिता । 


३२. पादप्रकरणसड्भगतिः १९१४, Systems of Sanskrit grammar 
(Jo ११८-२३) ग्रन्थे प्रकाशिता । 


३३. विल्वेश्वरटीका, do अ० १३१७, गोवर्धनयन्त्रम्‌ कलिकाता | 
३४. मङ्गला, To To १८३२, गोवर्धनम्‌, कलिकाता | 

३५. मनोरमा, वङ्गाक्षरेषु मुद्रिता, कातन्त्रधातुटीका | 

३६. राजादिवत्तिः, नागराक्षरेषु वज्गाक्षरेष्‌ च मुद्रिता | 

३७. व्याह्यासार, To Fo १८३२ आदि, वद्धाक्षरेष प्रकाशितः d 
३८. संजोबनी १९१२, आर्यं विद्यालयः, कलिकाता | 

३९. सन्धिचद्धिका, वद्धाक्षरेषु मुद्रिता | 





दस्तलेखाना परिचयः 

हस्तलेखः प्राप्तिस्थानम्‌ लिपिः संख्या 

१. मास्पातटिप्पनम्‌ अहमदाबाद देवनागरी १ 
२. आख्यातविवेकः जयपुर देवनागरी १ 
३. उद्द्योतः पाटन, राजस्थान देवनागरी १ 
Y, कलापचन्ब्रः वाराणसी वङ्ग 3 
4. कलापटीका वाराणसी वङ्ग २ 
९. कलापव्याकरणम्‌ भुवनेश्‍वर, उड़ीसा उत्कल १ 
V. कलापसूत्रपाठः वाराणसी वङ्ग २ 
८. कलापसूत्रपाठव्याच्या वाराणसी वङ्ग १ 
i. कातन्त्रकारकटिप्पणो जोधपुर देवनागरी १ 
१०. कातन्त्रकौमुदी श्रीनगर, FANT शारदा १ 
उज्जेन, मध्यप्रदेश - शारदा १ 

वाराणसी . वङ्ग १ 
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११. कातन्त्रक्रो डपत्रसंग्रह: 
१२. 
१३. 


१४. 


१८. 


हस्तलेखः 


कातस्त्रटिप्पणकम्‌ 


कातन्त्रदुगंवृत्तिः 


कातन्त्रधातुपाठः 


, कातन्त्रधातुवृत्तिः 
, कीतन्त्रमन्त्रप्रकाश; 


« कातन्त्रम्‌ 


qe equ 


१९, कातन्त्रलधुवत्तिः 


Qo, कातन्त्रलिज्ञानुशासनम्‌ 


कातन्त्रव्याकरणस्य वेशिष्ट्यम्‌ 


प्राप्तिस्थानम्‌ 


वाराणसी 
अहमदावाद 
जोधपुर 
उज्जन 
जयपुर 
अलवर 
बीकानेर 
अहमदाबाद 
भुवनेश्वर 
वाराणसी 
जोधपुर 
जयपुर 
भुवनेश्‍वर 
जम्मू 
अलवर 
वाराणसी 
वाराणसी 
होशियारपुर 
श्रीनगर, कारमीर 
जम्मू 
जोधपुर 
दिल्ली 
बीकानेर 
अहमदाबाद 
उज्जैन 


चङ्क 
देवनागरी 
देवनागरी 


शारदा 
देवनागरी 


देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
उत्कल 
वद्ध 
देवनागरी 
देवनागरी 
उत्कल 


देवनागरी 


देवनागरी 


देवनागरी 
देवनागरी 


शारदा 
शारदा 
देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 


देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
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e( vo wo wo A A AU 


oo 70 fo A vo € vo vo FO Ap 


१९० 

हस्तलेखः 
२१. कातन्त्रवादपविस्तरः 
२२. कातन्त्रविभ्नमः 


२३. कातन्त्रबिञ्ञमावच्णिः 


२४. कातन्त्रविवरणटीका 
२५, कातन्त्रविवरणपञ्जिका 
२६. कातन्त्रविवरणम्‌ 

२७. कातन्त्रबिस्तारः 


२८. कातर्न्कऋकस्तरनिगढा थंप्रकाशिका 
२९. कातन्त्रविस्तरपरिभाषाटीका 


३०. कातन्त्रवृत्ति 
३१५ कातन्त्रव त्तिटीका 


३२. कातन्त्रवृत्तिपञ्जिका 





sto जानकीप्रसाद द्विवेदः 


प्राष्तिस्थानम्‌ 


अहमदाबाद 
जोधपुर 
अहमदाबाद 
जयपुर 
बीकानेर 
जोधपुर 
जयपुर 
बीकानेर 
वाराणसी 


वाराणसी 
वाराणसी 


भुवनेश्‍वर 


वाराणसी 


वाराणसी 
भुवनेश्‍वर 
भुवनेश्वर 
वाराणसी 
वाराणसी 
बीकानेर 
वाराणसी 
अलवर 
अहमदावाद 
उज्जेन 
भुवनेरक्र्‌ 
वाराणसी 
वाराणसी 


लिपिः 


देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 


देवनागरी 


उत्कल 


देवनागरी 
Tq 
T 
उत्कल 
वङग 
देवनागरी 
देवनागरी 
वङ्ग 
देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
उत्कल 


वङग 


xX 


देवनागरी 
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संख्या 


4 AÀA 7 VN vo N 4 ०० vo vo ०९ BD ०0 vo ŽA ww 


N wo wo ०७ AI G 


^ 
AN Q 


कातन्त्रव्याकरणस्य वेशिष्टयम्‌ 


Stata: 


३३. कातन्त्रवुत्ति पञ्जिकाव्याख्या 
३४. कातन्त्रव तिपञ्चिकाप्रदीपः 
३५. कातन्त्रवृत्तिपरिसाषा भाव्यम्‌ 


३६. कातन्त्रदुत्तिविवरणर्पाञ्जका 


३७ कातन्त्रवृत्तिविवरणम्‌ 
३८. कातन्त्रवृत्ति व्यास्यानम्‌ 


३९. कातन्त्रव्याकरणम्‌ 


४०. कातन्त्रव्याकरणस्फुटपत्राणि 


४१. कातन्त्र सवृत्तिकम्‌ 


४२. कातन्त्रसृत्रपाठः 
४३. कातन्त्रसूत्रम्‌ 

कातन्त्रूत्रम्‌ 
४४. कातन्त्रसुत्रवृत्तिः 
४५. कातन्त्र पुत्रवु त्ति विवरणर्पाङ्जका 
४६. कातन्त्रोत्तरबृत्तिटीका 
१४७, कातन्त्रोत्तरविद्यानन्दिवुत्तिः 
४८. कालापप्रक्रिया 
४९, कुदस्तवत्तिः 

1? 

YO. गोल्हणटोका 
५१. सतुष्कवुत्तिटिप्पनकम्‌ 


प्राप्तिस्थानम्‌ 


वाराणसी 
जोधपुर 


अहमदाबाद _ 


जोधपुर 
वाराणसी 
वाराणसी 
अलवर 
जोधपुर 
बीकानेर 
जोधपुर 
वाराणसी 
वाराणसी 
अहमदाबाद 


वाराणसी 
वाराणसी 


वाराणसी 
वाराणसी 
भुवनेश्वर 
जोधपुर 
जोधपुर 
बीकानेर 
अहमदाबाद 
जोधपुर 
अहमदाबाद 


विवि 


वंङ्ग 
देवनागरी 
देवनागरी 


देवनागरी 
वङ्य 
जङ्ग 


देवनागरी 


देवनागरी ' 


देवनागरी 
देवनागरी 
वङ्ग 
देवनागरी 
वङ्ग 
देवनागरी 
वङग 
वङ्ग 
देवनागरी 
उत्कल 
देवनागरी 
देवनागरी 


देवनागरी 
देवनागरी 


देवनागरी 


देवनागरी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१९१: 


संख्या 


aA C ^o 


|" 79 १० vo HO ^X H 


sb. 
dy. 


VANS ES 
7 Leis ju. n^ a. ` 
TY pi "ue " हा 


p की 


- E] . A. भिटो f s : १ : - : 
EU ~ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१९२ 


हस्तलेख 
५२. त्रिलोचनचन्द्रिका 


१३. दुर्गपदप्रबोध: 

५४, घातुमञ्जरी 

१५. पञ्चसन्धिव्यास्या 
१६. परिभाषाशिक्षासूत्राणि 
५७. बालबोधिनो 


22 


. बालबोधिनोन्यास: 
१६. बालबोधिनोदत्ति: 


६०. बालावबोधः 


६१. बालावबोधटोका 
६२, बालावबोधव त्ति: 


51 


4 


६३. लघुललितवत्ति 
५४. वधमानप्रकाद:. 
६५. वघमानप्रक्रिया 
६६, वर्धमानप्रक्रियातार 
६७. वधंमानव्याकरणम्‌ 


| — ६८. वर्षमानसंग्रह 
AR. बंयाकरण॑सिद्धान्ततत्त्वविवेक: 


डा० जॉनको प्रसाद द्विवेदः 


प्राप्तिस्थानम्‌ 


अहमदाबाद 
जोधपुर 
जोधपुर 
जयपुर 
जयपुर 
अहमदाबाद 


श्रीनगर 


दिल्ली 
श्रीनगर 


जम्मू 
जोधपुर 


बीकानेर 
जोधपुर 
अहमदाबाद 
जोधपुर 
जोधपुर 
भुवनेश्वर 
भुवनेश्वर 


भुवनेश्वर 


अहमदाबाद 


लिपिः 


देवनागरी 
देवनागरो 
देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
देवनागरी 
शारदा 


शारदा 
देवनागरी 


शारदा 
शारदा 


शारदा 
देवनागरो 


देवनागरी 


देवनागरी 


देवनागरी 
देवनागरो 


शारदा 
उत्कल 


उत्कल 


देवनागरी 


संख्या 


^ 


०५७ ०५७ 


AU AA O »9 A ww ol SS D 


S 


AJ e^o ^o 


हस्तलेखः mama "लिपिः संख्या 

७०, शिष्यहितान्यास; _ दिल्ली प | शारदा : १ 

n श्रीनगर शारदा: १ 

७१, षटकारकखण्डनसण्डनम्‌ जोधपुर देवनागरी १ 

७२. षद्कारकव्यास्यानम्‌ जयपुर. देवनागरी १ 

७३, सारस्वतटिप्पणम्‌ बीकानेर देवनागरी १ 

js जयपुर ` देवनागरी ४ 

७४, सिद्धसुन्नव्यास्या जयपुर . देवनागरी t 
(अन्येऽपि केचन हस्तलेखाः) 

७५. कातन्त्रपरिशिष्टम्‌ वाराणसी . wT ४ 

2 अलवर देवनागरी २ 

७६. कातन्त्रोयविकृतसुत्राणि उज्जन देवनागरी १ 

योगः २९७ 


कातन्त्रव्याकरणस्य वैशिष्ट्यम्‌ 





$0. भपाण्िनॉयरय तुळनात्मकर्य च वर्णादेर्वे शिएद्यम्‌, 


अपाणिनीया चणा 
लू (दीर्घः), - T. (अनुस्वारः), + (Fri), X (जिह्वामूलीयः), 
(उपध्मानीयः), क्ष्‌ (क्‌ +ष्‌)।. | 


अपाणिनीयाः साधुशब्दाः 


अतिजरस्य (षष्ठी--ए० Fo) उदधिष्य (षष्ठी--ए० व०), पितरः (द्विश ब० 


e U w 


qo); भिक्षुष्य (षष्ठी-ए० व° ), वातो$पि तापपरितो सिञ्चति (उकारादेशः) । 


अपाणिनीयौ धातू 
ढुढि अन्वेषणे (qo), मृग अन्वेषणे (दिश) | 
UNIS 
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१९४ डा० जानकीप्रसाद द्विवेदः 


अपाणिनीयाः सशाशब्दाः » | 
अघोषः (क्‌ - ख्‌ आदिवर्णा)), अनुबन्धः (क्‌ - च्‌ आदिवर्णाः), IJIET, 

उपध्मानीयः, कारितः, घोषवत्‌ (ग्‌-घ्‌-ङ्‌: आदिवर्णाः); जिह्वामूलीयः, ge, नामी, 

वेः, विकरणः, fre, श्रद्धा, सन्ध्यक्षरम्‌, समानः | 

अषाणिनीया गणाः 


दृगादिः, घैन्वनडुहादिः, नदादिः, यजादिः, राजादिः, सच आदिः । ` 


तुळळनाट्मिका-तातिका 

कातन्त्र पाणिन्तीये - कातन्त्र querit 

प्रातिपदिकानि 
अनड्वाह. AIS, ``  पुमनस्‌ पुम्स्‌ ` 
चत्वार चतुर्‌ ` भवन्तू भवत्‌ 

प्रत्ययाः. | 
आयिः क्यङ यिन्‌ क्यच्‌ 
झन्‌ णिच्‌ f सु 
qu यक्‌ 

[चकरणाः 
ag शप्‌ नुः नु 
दु ES aq कयन्‌ 
ना दना 

सञ्ज्ञाः 
घि अद्यतनी लुङ्‌ 
dE TT ऊष्माण: ST 
amit: : लिङ्‌, लोट 
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कातन्त्रव्याकरणस्य वेस्षिष्ट यम्‌ १९५ 
फग्तन्त्र पाणिनीये कातन्त्र पाणिनीये 
{क्रियातिपत्तिः [ङ्‌ व्यञ्जनम्‌ at 
चेक्रीयितम्‌ यङ्प्रत्ययः वत्तंमाचा लट 
qe सि-आदिप्रत्ययाः इवस्तनी TE 
पञ्चमी लोट सप्तमी लिङ 
परोक्षा fee स्वरः अच्‌ 

विष्यन्ती लुट्‌ ह्यस्तची लङ्‌ 
लिङ्गम्‌ प्रातिपदिकम्‌ 
गणौ 
यजादिः स्वरितानुबन्धा धातवः 
रुचादिः अनुदात्तानुबन्धा धातवः 


एचमस्मिनूव्याकरणे धातु - गण - उणादि - लिङ्गानुशासन - gH र 
कातन्त्रविस्तर - कातन्त्र - परिशिष्टादेरपिव्याकरणान्त राद्‌ भिन्न किञ्चिद्‌ area 
संनिहितमास्ते, तदत्र विस्टरभिया बोधयित्‌, नेष्यते | एतेन सर्वेण वशिष्ट्येन m 
न्त्रव्याकरणविषये प्रचालितानि कुस्सित तन्त्रं कातन्तरम्‌। कातन्त्रकन्थाव्थाइत्येताद्‌ 
आक्षेपवचनानि तिरस्क्रियन्त एव । मन्ये, सम्प्रति कातत्त्राध्ययन लाघवेन शब्दसाधुत्वः 


भ्रक्रियाजिज्ञासून्‌ उपकुर्यादेव । 
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आचायकोटल्यकृतराजसिद्ध न्तापरनामकाथंशास्त्रस्य 


८ गे 
नीतिनिणीति' नाम्न्या व्याख्याया वैशिष्ट यम्‌ 


S10 सत्यव्रत सिंह 
लखनऊ 


Though the commentary. of USrimulakhya"! on the Arthasastra 
of Kautalya, written by Mahamahopadhyaya Ganapati Sastri in 
1924, is a work of great scholarship, the commentary entitled ‘‘Niti- 
nirpiti, unfortunately incomplete, by Acarya Yogghama (12th — 13th 
century A. D. ) is a unique one and much more useful for under- 
standing the inherent meaning of the sutras of the Arthaégasira. - 


सबँशास्त्रा्थसारज्ञ आचार्यः कौटल्यः साम्राज्यवादिप्राचीनभारतीयराज- 
सिद्धान्तस्यान्तिमः सूत्रकारः प्रतिष्ठापको वेति निश्चप्रचम्‌ । गच्छति काले प्राचीनः 
राजशास्त्रपारङ्गतैः पण्डितैविरचिताः कौहल्याथंशास्त्रस्य सम्प्रदायानुसारिण्यो व्या- 
ख्या अधुना सुप्तप्रायाः निदिष्टकल्पा वा न क्वापि दुष्टिपथमायान्ति । महदुपकृतं 
महामहोपाध्याय: श्रीगणपतिशास्त्रिवर्ये: संस्क्ृतवाङ्गमयस्य यत्तः १९२४ खिस्ताब्दे 
कौटल्यकृतस्याथेक्षास्त्रस्य वैदुष्यपूर्णा थौमूलाख्या व्याख्या. व्यरचि । भोमूलाल्याया 
व्याख्याया विरचनं वस्तुतः महापण्डितकुत्यम्‌ । किन्तु १२-१३ शतखिस्तान्दे मुग्ध- 
विलासोपनामकेन योग्घमाचार्येण विरचितायाः साम्प्रदायिक्याः नीतिनिर्ण तिनाम्न्या: 
व्याख्यायाः यद्‌ं बे शिष्ट्यं तस्यान्येव वार्ता । व्याख्येयं कोटल्यकृतस्याथशाशत्रस्य परि- 
निष्ठितायबोधे 'महत्‌ साहाय्यमाचरति | मुग्धविलासाङ्घो योग्घमाचार्यो जनो. x 
बौद्धो वेति न निश्चेतुमलम्‌ । सम्पूर्णो नीतिनिर्णीतिग्रन्यो नष्टप्राय एव प्रतिभाति यतः 
खलु १९१९ खिस्ताब्दे प्रकाशिते तदंशे केवलं कीटस्य शास्या चयस 
द्वितीयाधिकरणान्तगंतो 'जनपदनिवेश नामा प्रथमाध्यापः leases! 
द्वितीयाध्यायः eife नामा तृतीयाध्यायोध्य q E MAS 
इचतुर्थाध्याय एव दृष्टिगोचरी कतुं शक्यः! एब Y 


प्रकाशने विशिष्टं सामथ्यं बिभति | 
व्याख्या कौटल्यार्थशास्त्रस्य तात्पर्य विशिष्टं सामध्यं बि 
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१९८ डा० सत्यव्रत सिंह 


नौतिनिर्णीतिनाम्त्या व्यास्यायाः वं शिष्ट्यं यद्रूपं तत्तु थौसूलाख्यया व्याख्यया ` 
सह तदनुशीलनेन स्पष्टीभवति । अतः कौटल्यार्थशाध्त्रस्य कतिपयूत्रोल्लेखपु रस्सरं- 
तत्सम्बद्धयोर्ती तिनिर्णो तिग्रन्थसन्द भें श्री मूलाख्यव्याख्याग्रन्थसन्दर्भेयोश्चोद्वरणानि 
दीयन्ते । यत्र दृष्टिपातेन पूर्वस्याः प्राचीनराजतन्त्रशास्त्रश्रवचनपरम्परान्तःपातित्वम- 
परस्याइच पदवाक्यार्थविवरणपरिकर्मादिकं निरायासमवगन्तुमलम्‌ । आदौ तावत्‌ 
कौटल्पार्यशास्त्रस्य ढवितीयाधिकरणान्तर्व तिप्रथमाध्यायस्य द्वितीयं सुत्रमुदि ध्यते | 


सूतपूर्वमभूतपूर्वं वा जनपदं परदेशापवाहनेन स्वदेश्ामिष्यन्दवसनेन वा 
निवशपेदिति । 


एतहि सूत्रे भूतपूर्वाभुतपुवंयोः पदयोर्यादृशोऽ्यो नौतिनिर्णात्या समुपन्यस्यते 
न तादृशः श्रीमुलाख्यया व्याख्यया । “भूतपूव पूर्वं स्थितमभूतपूर्वमभिनवं वा जन- 
qe निबेशयेत्‌ रचयेत्‌’ इत्येतावन्मात्रमेवार्थापस्थापनं श्रीमूलाख्यायाः व्याख्यायाः 
कार्यम्‌ । नोतिनिर्णात्या तु पदयोरनयोर्भारतेतिह्मप्रमाणितो विचारचतुरख्रोऽथंःप्रकटी- 


माणनिदेशो भूतपूर्व: स्वल्पवीरुल्लतःदिपुखसाष्यः अस्मर्यंमाणनिवेशो महावृक्षावलप्तनिः- 
शेषनिवेर्शाचह्णो बुःखसाध्य इति भावः agaaa (aagi) निवेशयेत इति । 
अत्रायं नोतिनिर्णोतिदुष्टोऽर्थः कोटल्याथश्ञास्त्रस्य हादंमाविष्कुर्वाण इव प्रतिभाति । 
erred विचारणीयम्‌ -'पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरिताम्‌” इति दुनिवारेण 
लोकन्यायेन भारतवर्ष तदा तदा निवेशिताः सवंसम्पत्‌ समृद्धाः बहवो जनपदा घ्वस्त- 
श्रष्वस्ताः क्रमशः कालकवलिताशच समजायन्तेति। एव सति पुवनिविष्ठा: आचार्य 
- कोटल्येन भूतपूव ति संकेतिताः स्थाण्वीशवरादिपुरातनजनपदा इव क्वचन स्वल्प- 
विरुल्लता दिप्ररोहत्वात्स्मयंमाणनिवेशाः अन्यत्र च महावृक्षा वलुप्तनिःशेषनिवेश- 
चिह्ृत्वादस्मयंमाणनिवेशा: जनपदाः अद्यापि दृष्टिपयमायान्ति | योऽयं भारतशासनेन 
चण्डीगढ़जनप्रदनिवेशो निर्मापितस्सोऽप्पत्र दृष्टान्तल्पेण द्रष्टं शक्यो यतो हि प्रस्तर- 
म्रोहादिभिविलुप्तपुर्वनिवेशचि ह्वोय जनंपदो$स्मर्यमाणनिवेश एवावतंत | उभथ- 
NI elase Seat साज्राज्याय वा नितान्तमावश्यक; | कुत इति 
titi ३ a 
5k * सवकमणां योनिः । राज्यं च जनपद एव 
एज्जनप्रदादव सब प्रकृतोनामुत्पत्तिरिति । 


अवव meerder जनपदनिवेशस्य द्रौ प्रकारौ प्रतिपादिती l 


प्रकारः परदेशापवाहनक्ृत; तत्र प्रथम: 
श्रीमुलाख्याया व्याख्या dir स्वदेशाभिष्यस्दवमनकृत इति । प्रकारयोरेतयो: 


MOM व्याख्यायां योऽर्थः प्रतिपादितस्स तुत्तानरूप एव । नौतिनिर्णीत्याज्त्र 
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योऽर्थः प्रस्तूयते स तु निष्कृष्टार्थः प्रतीयते । कि नाम परदे्ापवाहनम्‌ ? दण्डेन दाह- 
लोपविध्वंसभयदर्शनेन परदेशाज्जनकायस्याकर्षणं कृत्वा नवो जनपदो निवेशनीय इति । 
स्वदेशाभिष्यन्दवमनं नाम मूलकुट्म्बं पूर्वस्थानस्थितं तत्रवावस्थाप्य तत्र AAJ- 
भ्रातृ -भागिनेयादिबाहुल्यरूपस्य प्रजाभिष्यन्दस्य समाकर्षणमिति । अद्यापि भारते 
सन्ति जनपदनिवेशः येषु केचन स्वदेशाभिष्यन्दवमनका रिताः केचन च परदे शापवाहुनं- 


कारिता इति । जनपदनिवेशस्यंति स्थितियंथा णीतिनिर्णोतिव्याख्यायां प्रतिबिम्बति 
न तथा श्रीमूलाख्यायां व्याख्यायाम्‌ । | 


लाभाथ पालनाथंञ्च जनपदनिवेशक्रमः कीदृशो भवेदित्यपि कौटत्याथशास्त्र- 
स्य द्वितीयाधिकरणस्थप्रथमाध्यायस्य तृतीयसूत्रेण स्पष्टं प्रतिपाद्यते । तत्सूत्रभेव॑- 
वर्णकम्‌--- 


aada कुलशतावरं पञ्चकुलशतपरं प्रासं क्रोशद्विक्रोशसोमानमन्यो- 
न्यारक्षं निवेशयेदिति’ । 


अत्रनौतिनिर्णीतिठ्याख्याकारेण या अर्थयोजना कृता सेवं STI — 


'शद्रक्षंकबाहल्यं विष्ट्यादिभिरुपभोग्यत्वात्‌ | वेश्यकर्षकाः स्वल्पाः ॥ afaa- 
ब्राह्मणो कषकत्वेन AAT । घर्माथंक्षते; कुलशतावरमिति कुलशत मेदे सदमेदस्तथाहि-- 


चल्ल्याधाने कुलं विद्या दित्यांभीया: प्रचक्षते । 
दस्पत्यं कुलमित्येफे हलं त्वन्ये प्रचक्षते ।। 


चल्ल्याधानदम्पत्ययो: क्षेत्रविभागे$नज्ञूत्वादेकद्वित्रिहलत्वेन कुलं yer 
सावरतयेष्यते | कुलशतक्ृष्पोधवरो निकृष्ट: कोशसीमा | पङ्चकुलशतङष्यः पर: 
उत्तमः कोशद्वयसीमा । साद्वेद्वयकुलशतकुष्यो मध्यमः साडद्यक्रोशसीसा मवतीत्यर्थादा- 
पद्यते । तं ग्रामम्‌ । शूत्रादिजातिसमुहो प्राम इति। 


श्रीमलाख्याया व्यास्याया atisa योज्यते स एवं रूप: — 


कुलशतवर गृहशतास्यूनं पञ्चकुलशतपर 


:  क्रोशसीमान दिक्रोशसीमात वा एकश्माद्‌ 
पञ्चशतानधिकगृहयुक्त को शटिक्रोशसीमान Mi वा यथा भवेत्तथा क्लुप्तसित्य- 


धान्न क्रो 
ग्रामाद प्रामान्तरस्य क्रोशदूरव्यवभ PF 
थे; | अन्योन्ममारक्षतीत्यन्योन्यारक्ष 'परस्परसाहाय्यकरणक्षम fa 


Care दाद्रकर्षकप्रायं TEST बलबहुल 


_ दुयोब्याल्ययो दु ष्टिपातेन प्रस्पष्टमिदं 


s 
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प्रत्यक्षदष्टान ग्रामनिवेशान्‌ निरूपयति, श्रींमूलाख्याया व्याख्यायाः प्रणेता च कल्पनया 
ग्रामनिवेशान्‌ कल्पयतीति । अद्यत्वेऽपि भारते ग्रामनिवेशाः नोतिनिर्णीतिदूशा कृता 
इवावलोक्यन्ते । प्रतिग्रामपर्यन्तं कर्षणयोग्याः भुभागाः अद्यापि दृष्टिपथमायान्ति । 
एकस्मान्महाग्रामाद्‌ ग्रामान्तराणां व्यवधानं क्रोशद्वयपरिमित प्रायोश्यापि दृष्टचरम्‌ । 
अद्यापि शुद्रकर्षकबहुला एव भारतीयाः ग्रामाः प्राचीनां ग्रामनिवेशपरम्परां प्रमाण- 
यन्तं इव प्रतिभान्ति | नौतिनिर्णोत्यां ग्रामनिवेशस्योत्तमाधममध्यमभ्रकाराः यथा 
प्रतिपादिताः न तथा भ्रीमुलाख्यायां व्यास्यायाम्‌ | 


ग्रामाणां परस्परं कृष्यसूभागानां सीमाविवादपरिहाराय कौटल्यार्थशास्त्रस्य 
द्वितीयाधिकरणस्थे प्रथमाध्याये चतुथेसूत्रे स्पष्टं निर्देशो यथा fe— 


'नदोशैलबनन्नष्टिदरीसेतुबंधशमीशाल्मलीक्षीरवृक्षानन्तेषु सोम्नां स्थापयेत्‌" 
इति । | 


अत्र सूत्रे श्रौमूलाख्यया व्याख्यया सीमरक्षाथं नद्यादीनां निवेशः प्रतिपादितः d 
किन्तु नीतिनिर्णोत्यां नद्यादयः विवादपरिहारार्थं चिल्लरूपेण निदिष्टाः । नोतिनिर्णोति- 
व्याख्येवात्र साघीयसी प्रतिभाति। कुत इति चेत्‌ ? यतो हि येऽत्र सुत्रे नदीशेल- 
वनादयो निदिष्टास्ते ग्रामनिवेद्ात्‌ पूर्वावस्थायिनो न निवेशनमपेक्षन्ते । अद्यापि 
भरते ग्रामनिकायेषु विवादपरिवजनाय नद्यादिरूपाणि frat निदिश्यन्ते। 
चिद्वानीमानि न ग्रामसीमारक्षाकराणि किन्तु विवादपरिहारप्रयोजनकान्येवेति । 


अत्रव सूत्रे नीतिनिर्णोत्या भ्रष्टिरिति पदं व्याख्यायते थमूलाख्यया व्यार्यया 
च तत्स्थाने गृष्टिरिति पदान्तरम्‌ । 'गृष्टिपदस्य श्रीमूलाख्यया व्याख्यया गृष्टिबंदरा- 
नामोषधिवु क्षविशेषो वेति’ योऽर्थो गृहीतस्स तु प्रसङ्गोऽत्रासङ्गत इव तिष्ठति | 
TWIST ग्रामसीमानिर्धारणाय चिरकालावस्थायिनः शमीशल्मलीप्रभृतयो वटादिक्षीर- 
Tat वा परिगणिताः | कवाऽत्र बदरानामौषधिविशेषस्य वृक्षविशषस्य वा स्वल्पकाल- 
स्यायिनः संगतिः । नीतिनिर्णीत्या भ्रष्टिरितिपदं पर्वतविकारर्पार्थक गुहीतम्‌ | 


` अष्टिपदस्य पर्वतविकाररूप card: प्रसङ्गानुकूल; प्रतीयते । पाषाणोषरसिकता- 


बहुलेषु भुमागेषु निवेशितानां ग्रामाणां परस्पर विवादपरिहाराथं सीमनिर्धारणार्थ 


WE | oS अष्टिः पाषाणविकृतिर्वा चिल्वरूपेण किञ्चिदधिकं सामञ्जस्य 
विभति। "e 


सुत्रान्तराणां तात्पर्यविनिइचयेञ्पि नौतिनिर्णीतिरधिकप्रामाणिकी प्रतिभाति । 


E o द्वितीयाधिकरणान्तगंतप्रथमाध्याये पञ्चमं सूत्र werred 
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'अष्टशत गम्या मध्ये स्थानीय चतुःशतग्राम्या द्रोणमुखं ढिदातग्राम्याः कावटिक 
(खावंटिक वा) दझग्रामीसंग्रदेण स्थापयेत्‌’ | | 


अत्र नीतिनिर्णीति' व्यास्या१न्यः-- 


'ग्रामविशेषानाह- अष्टशतग्राम्या मध्ये” स्थापयेदिति’ अष्टशतग्रामसमाहा- 
रस्य मध्ये aglai दे हवे ग्रामशते निवेश्य तन्मध्ये स्थानीयं ^ समुदायव्यवहारस्थानाय 
हितमिति | ada चतुःशतग्राम्या मध्ये द्रोणमुखम्‌ | यथा ब्रोणमुलम्‌ चतुराढकोपलक्य- 
Wd ग्रामशतचतुष्टयोपलक्षितम्‌ | तद्द्‌ द्विशञतप्राम्याः काबंटिकमिति रूढिसंज्ञा। दश- 
ग्रामी संग्रहेणेति । दश दश ग्रामाः संगृह्यन्ते येन मुख्यग्रामेणासो संग्रहः । एबं स्था- 
नीयस्य ह द्रोणमुखे चत्वारि कार्वटिकानि । अशीतिः संग्रहाः | अनेन विभागेन जनपद- 
निवेशः कार्यः इति | | 


श्रीमूलाख्यव्यास्या ग्न्थस्तवे वं रूपः 


'अष्टवातग्राम्याः अष्टशतानां ग्रामाणां समूहस्य मध्ये स्थातीयं dad तावद्‌ 
ग्रामजनतायाः क्रयविक्तयादिकमंणोपजीव्यं रमणीयं महाप्राम स्थापयेत्‌ निवेशयेत्‌ | 
चतुःशतग्राम्यामध्ये द्रोणमुखं तदाख्यं स्थानीयप्रत्यवरं ग्राममेदं स्यापयेत्‌ । द्विशत 
ग्राम्यामध्ये कार्वटिकं qune कर्वटापरपर्यायं द्रोणमुखप्रत्यवर स्थापयेत्‌ est 
संग्रहेण ग्रामदशकसंग्रहणेन संग्रहण तदाख्यं कवंटादधमं महाद्रङ्गापरपर्थायं स्थाप- 
येदिति। 

व्याख्ययोरनयोः पदार्थप्रतिपादनसाम्येऽपि तात्पयप्रतिपादने भेद ha 
भवन्‌ दृश्यते । नीतिनि'गीत्याँ स्थ !नीयादीनां ग्रामविशेषाणां पारम्परिको निवे्शाव 


- Li = 2t . i 
निदिष्ट:, श्रीमूलाख्यायां व्याख्यायां तु ग्रामविदेषाणामेतेषां निवेश एव ju 
सम्प्रदायापरिज्ञाने निवेशो यथाकथच्चित्मतिपादयितृं, शक्‍य: 4 सम्प्रदायपास्जा 


एव निवेशविधिनिरूपणं सम्भवम्‌ नान्यथेति । 


निविष्टानां ग्रामाणां पालनम्रक्रियां प्रतिपादयत्‌ कौटल्यार्थशास्त्रसूत्रमत्रेवावि- 
करणे$स्मिन्नेवाघ्याये निम्तनिदिष्ट दर्शनीयम्‌ — 

“अन्तेष्वन्तपालदुर्गाणि जनपदद्वाराण्यंतपालाधिष्ठितानि स्थापरेत्‌ । तेषामन्तः 
राणि वागुरिकशबरपुलिन्दचण्डालारप्यचत रक्षेपुरिति | 


एत त्सूत्र नीतिनिनिर्णीत्येवं व्याख्यातम्‌ — 
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tala जनपदस्य चतुदिशम्‌। अस्तपालदुर्गाणि जनपदरक्षाक्षपाणि । जनपद- 
दाराण्पन्तःप्रवेशनि्गमपोनिषेधात । अन्तपालं: प्रबलबलयुक्तेर धिध्ठितानि स्थापयेत्‌ । 
तेषां चतुर्णा द्वाराणामन्तराणि वागुरा मुगबस्धनाथं जालं तेन व्यवहरन्तीति 
वागरिकाः व्याधाः | शवराः किञ्चिजजनपदमाषाभिज्ञा वनेचराः | पुलिन्दास्तु भाषान- 
भिन्नाः | चण्डालाः प्रतीताः | अरण्यचराः सवंग्रहादयः । ते «enm | प्रवेशनिगमप्रतिषेध 


कुय रित्यथ: | 
शीमुलाख्यायां व्याख्यायां तु सूत्रार्थं एवं व्याख्यातः — 


अन्तेष्विति । अन्तेष जनपदावसानेष अन्तपालदुर्गाणि अन्तपालाधिष्ठितानि 
अन्तपालेरनुष्ठिताध्यव्याणि, TATU जनपदप्रवेशमागंभूतानि च स्थापयेत्‌ | 
तेषामन्तराणि अन्तपालदुर्गाणामन्तरालेदेशान्‌ बागुरिकशबरपुलिन्दचण्डालारण्यचरा३ 
वागरिका: मुगवन्धनजोविनः शबराः शुद्राद्‌ मिल्ल्यां जाताः । पुलिन्दाः निष्ठ्यात्‌ 
किरात्यां जाताः चण्डालाः श्मशानपाला: अरण्यचरा: वनचारिगश्च रक्षेयुरिति 1 


अत्र “नोतिनिर्णीतिः' प्रस्पष्टं प्रतिपादयति यत्‌ पुरा युगे जनपदानां चतुदिशं 
जनपदरक्षाअमाणि द्वाराणि स्थाप्यन्ते स्म; स्वेच्छाप्रवेशनिगमयोः प्रतिषेधाय च द्वार- 
रक्षासमर्थानि संन्यान्यन्तपालाचिष्ठितानि सन्नद्धानि विधीयन्ते. स्म ; चतुदिक्षु प्राकार- 
स्चनामावेऽपि सर्वाण्यन्तरालस्यानानि वागुरिका दिभिः सुरक्षार्थ निवेशितः सुरक्षितानि 
च कियन्ते स्म । व्यवस्थेयं भूतयूर्वाणां घ्वस्तावशिष्टानां जनपदानां पुन निवेशारथं 
नवनिर्माणाना'चामूतपूर्वाणा जनपदानां प्रतिष्ठापनार्थं प्रचलिताऽभवदिति । किन्तु 
नायमभिभ्रायः औमूलाख्यया व्याख्यया निष्कष्टुं शक्यः । तया तु योऽर्थो निष्कृष्यते तेन 
कोटत्यकालीनजनपदनिवेशानां स्वरूपज्ञानं न समीचीनं जायते | 


न aal ia ii कोशोत्पत्तिस्थानानां 


z 'मकरकर्मान्तद्रव्य हस्तिवनद्रनवणिकपथप्रचारान वारिस्यलपथपए 
| 1 i araara 
- च निवेशयेदिति' । (कोटत्यार्यशास्त्रम्‌ २,१.१६) 


o काला eee व्याइ्यातम्‌ — 'भाकरकर्मान्तद्रव्यहस्ति- 
सायुपकरगप्रसवकम जन क "पस्त: आकरव्यापारस्यानं, द्रव्यवनं दारचन्दननिर्या- 
sate: वमिकपचष्यापारः तन गजवन, ब्जप्रचारः गोध्यक्षवक्यमाणः घणिकृपथ- 

` २ एतान्‌ वारिस्थलपथपण्यप्तनाति च जलपथस्थलपथ- 


पण्यक्रयविक्रयस्थाना निवे 7रयेत्‌ 
5 E wf रयेत्‌ रारणत्‌ | पत्तनशब्दस्य क्रयविक्रयस्थानपाचि- 
त्वर्मा ARR । नावकगन्य]रवाचित्वाश्रयणे ठु पण्यपत्तनं पण्यप्रधान 
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नी तिनिर्णी ति-व्याख्यायां: वै शिष्ट्यम्‌ २०३ 


dmm पुरमिति व्याख्येयस्‌ । पटूनशब्दपाठे पुनः पण्यपट्टने पण्यप्रधानं पट्ट्नं 
शकटेरश्वेनोभिश्च गम्यं पुरमिति i | 


'नीतिनिर्णोति' च्याख्यया तु सूत्र मिद सपरिष्कारमत्यथा व्याख्यायते 


“आ समन्तात्‌ क्रियते सुवर्णादि येष्वित्याकराः। आकराहयत्पन्नानां रहनसार- 
फल्गुङुप्यानां संस्कारकमंणामन्तः समाप्तियंषु ते कर्मान्ताः । द्रव्यहस्तिबनेति द्रव्य 
शाकतिनिशादिसारदार तस्य बनानि। हस्तिनां च वनानि । ब्रजानि गोमण्डलानि 
पशुपालपरिकल्पनया | चणिकपथप्रचारन्‌ वणिजां war वणिकपथः स्थले जले च 
. तत्र प्रचाराः गत्यागमाश्चोराद्यपनयनेत्त | वारिस्थलपथपण्यपत्ततानि च उपघनमुफ- 
: समुद्रं चा पतदिर्यापत्तत्‌ पण्यं तम्यते कऋयविक़्याम्यां विस्तायंत इति। कार्घटिकादि- 
विशेष एव पत्तनं ततोऽन्यत्र क्यविक्रयनिषेधान्िबेशयेदिति संबन्धः i 


उभयोर्याख्ययोस्समवलोकनेन स्पष्टमिदं यन्नोतिनिर्णीतिकारः साक्षात्कृः 
तानां जनपदानां तत्रत्यकोशोत्पत्तिस्थानानां च निवेश्विधि स्पष्टीकरोति श्रीसूलाख्यायाः 
व्याख्यायाश्च कर्ता सूत्रगतपदपदार्थावबोधनपुरस्सर तन्निवेशपरिकल्पनां विदधाति | 
नीतिनिर्णीतिः आकरनिवेशेभ्यो भिल्नानेषकर्मान्तनिवेशाच्‌ सिद्धान्तयति । अद्यापि 
भारते स्चर्णादिद्रव्यप्रसचक्षमाणां आकराणां खनीनां वा निवेशः कर्मान्तनिवेशाद्‌ 
भिन्न एव निवेशः । कर्मान्तशब्देनाच 'नोतिनिर्णीति’ विवक्षितः खनिजद्रब्यसाराणां 
संस्का राधानप्रयोजनको निवेशविद्येषरूप एवार्थः साधीयान्‌ प्रतिभाति । श्रीमूलाख्पाया: 
व्याख्यायाः रचयिताःकरकर्मान्तयोभिन्ननिवेशमजानान आकरकरमा्तित्येकशब्यः 
परिकल्पनया आकरव्यापारस्थानरूपं यमथंमुपस्थापयति न तस्यात्र संगतिः समर्थयितुं 
शक्या । एबं द्रव्यचनेतिपदस्याव्यांस्यानेपि 'नोतिनिर्णीतिः' fred बिभति । 
नीतितिर्णीत्या द्रव्यवनशब्दात्‌ तिनिशञादिसारदारूणां चनानां निवेशो निवक्षितः, किन्तु 
damani व्याख्यायां चन्दना दिनिर्यासा दिप्रसवक्षमाणां वनानां निवेशो विवक्षते । 
तिनिशादिसारदास्वचानां निवेशस्तु भारतस्य चतुदिगूभागेषु संभाव्यते; किन्तु चन्दन- 
निर्यासा दिप्रसचक्षमाणां वनानां निवेशः दक्षिणापथेऽपि सुदूरे दक्षिणदिग्भागे संभाव्यता- 
मर ति | वणिकृपथप्रचारेति दाज्दस्याथंः भौमलाख्यायां व्यास्यायां sie mu 
इति परिभाष्यते, किन्तु 'नौतिनिर्णीत्या' स्थले जले च पण्यानां गत्यागमाथ चौराद्य- 
पनयनायारक्षिभिः तत्र तत्र समधिष्टिताः निर्भयग्रचाराः वणिक्‌पथा. विवक्ष्यन्ते | 
नीतिनिर्णीतिप्रतिपादितो हथः साम्प्रदायिकः श्ौसूलास्यया SUTETAT च py 
्थोऽसाम्प्रदायिकः प्रौढिवादकल्प इति प्रस्पष्टमेव | एवभेव वारिस्थलपथपप्यपत्त 
- व्याख्ये र भिद्येते । श्रोसलाख्यया व्याख्यया 
नानीति पदस्यार्थव्याख्यानेपि व्याख्ये इमे परस्पर T 
त्रिशिरस्को ह्र्थोज्त्र परिभाष्यते यदपेक्षया नोतिनिणींतिपरिगृहीतः कार टक इप X 


शिरस्क एवार्थः साधीयात्‌ प्रतिभा ति। 
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२०४ Sto सत्यत्रत सिह 


एवं कौटल्याथेशास्त्रस्य दितीयाधिकरणान्तर्वतिप्रथमाध्यायस्यैकोर्नावशतितमं 
सूत्रमपि व्याख्याभेदतो भिन्नाथंक सञ्जातमिव दृश्यताम्‌ । तत्र सूत्रम्‌ 


'चानप्रस्थादच्यः प्रत्नजितभाव: सजातादन्यः संघः सामुत्यायिकादन्यः ससयानु- 
बन्घो वा नास्य जनपदमसिनिविशेते'ति । 


अत्र नोतिनिर्णी तिव्याल्येदुशी-- 


“प्रजाविप्लवनिषधायमाह- -वानप्रस्थाइन्य इत्यादि । वानप्रस्थादय प्रत्रजित- 
` भाव: श्रमणसौगतादिः | सजातादन्य: संघो बहुनामेकीमावः सहोत्पन्नानामेव तस्मादन्यः 
संघः Mitaa: p सामुत्थायिकादन्यः समयानुबन्धः सम्यगुत्यानं घर्मार्थमिति समुत्याथः 
तेन चरतीति (सामुत्थायिक ) सेतुबन्धतडागाद्यर्थः समयानुबन्धस्तस्सादन्यः चोर्यादिस- 
सयानुबन्घो नास्य जनपदमुपतिवशेत | अयं निवेशविषयो नियमः 


किन्तु शरोमूलाख्याया व्याख्याया अन्ये वगतिः: | तथा हि-- 


'अथ जनपदवासानर्हानाह--वानप्रस्यादन्यः प्रन्रजितमावः वंखानसादतिरिक्तः 
प्रव्नजितावस्थ: अर्थात्‌ चतुर्थाअमो अस्प राज्ञो जनपदं नोपनिवेशेत नाध्यासोत्‌ । sfa- 
पेघनिमित्तं तु अभिशडूनीपशीलत्वमुक्तप्रापम्‌ | सुजातादन्यः संघः सुष्ठजातात्‌ राज- 
राउयक्षेमायोऱपन्नात्‌ जनसंवादन्पो दुर्जातः जनसंघः अस्य जनपदं नोपनिवेज्ञेत । 
साजत्यायकाइन्य, सप्यानुबन्धो वा सामुत्यायकाः संभूय सेतुबन्धादिराजप्रजानुकूलकर्स- 
कारिणः तेषां सम्बन्धी सामुत्यायकः सामुत्यायकात्‌ समयानुबन्धादन्यः राजजनपद- 
द्रोहफल: समयानुबन्धः संक्ेतरचना च अध्य जनपदं नोपनिवेशेते'ति | 


अत्र नीतिनिर्णीत्या व्याख्यया योऽर्थो निर्गलति न स थम लाख्यया व्याख्यया | 
नीतिनिर्णात्या' निवेशनाहेम्यो निवेशनान्हाः प्रस्पष्ट प्रभिन्न r: प्रतिपादिताः। 
वानप्रस्थाश्रमिणो निवेशनाहाः प्रब्रजितभावाइच श्रमणसौगतादयो पिवेशता तहा 
सजातस्य जनकायस्य जनपदनिवेशयोग्यता ततोऽन्यस्य संघे तिनिदिष्टस्य जित ल 
निवेशनाऽयोग्यता, सामुत्या थको जनसंघातः जनपदे निवेशनीयः समयानुबन्धो जन- 
कायो न निवेशनीयः इत्येवं को निवेशनयोग्यो जनसंघातः को वा निवेशनायोग्यः sf 
अस्पष्ट प्रतीतिपथमवतरत्यमिप्रायः । ` थरीमूलाख्या व्याख्या तु यमर्थ प्रकाशयति A 
मुह्यन्ते विपञ्चितोऽपि । थौमूलाख्यायां व्याख्यायां वानप्रस्थो वंखानसो वा निवेशनीयः 
चतुर्थाश्रमी सन्यासी न निवेश्चनीयः इत्यसमञ्जस एवार्थो निस्सरति । सन्यासिनो 
जनपदनिवेद्चादास ङ्गे कफलाद्‌ बिम्यति, तेषां राजाज्ञया जनपदे निवेशनं 7 ; 
मर्यादामेव न विखण्डयति किन्तु राजशास्त्रमर्यादामपि | कोटल्यार्थशात्त्र du 


Lau P ८ 
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शास्त्रस्याज्ञामनुज्ञां वा खण्डयित्‌ प्रवत्तम्‌ । सजातसंघयोः परस्परं यो भेदो नीति- 
निर्णीतिदृशा द्रष्टुं शक्यो नस थमूलाख्यया व्याख्यया द्रष्टुं शक्यः ।  श्रीमूलाख्या 
व्याख्या सजातसंघयोः कोटल्यार्थशास्त्रविवक्षितं भेदमपलपति | एवमेव सामुत्यायिक- 
समयानुवन्ध योमेदोऽपि श्रीमूलाख्यया व्याख्यया तिरोधीयत एव | राजशास्त्रसम्प्रदाया- 


परिज्ञानत एव श्रीमूलाल्यायां व्याख्यायामीदुलाः प्रतिसत्रव्याख्यानं प्रौढिवादाः 
परिदृश्यन्ते । 


कौटल्याथंशास्त्रस्य ढवितीयाधिकरणस्थप्रथमाध्यायस्य परिकरइलोको gA- 
वर्याख्य योवर्याख्य़ातो विचारणीय एव भवति | तथाहि परिकरइलोकः — 


'प्रचक्ताटवीप्रस्तं व्याधिडुसिक्षपीडितम्‌ । 
देशं परिहरेद्राजा व्ययक्रीडाश्च वारयेत्‌ ॥' 


अत्र MAMMA व्याख्या— 


“राजा परचक्राटवीग्रस्तं परचक्र शत्रुकपटः शत्रुसेन्यं वा अटवी तात्स्थ्यादटवी- 
पालः ताभ्यां ग्रस्तं व्याधिदुभिक्षपीडितं देशं ।परिहरेत्‌ परचक्रादिम्यो दूरीकुर्यात्‌ | 
व्ययक्रीडाइच घनव्ययहेतुभूतः क्रीडाइच वारयेत्‌' d. 


अत्रैव चीतिनिर्णी तिव्यार्या -- 


` 'परिहारमाह--परचक्र बत्र॒सैन्यसटव्याटविकस्ताभ्यां ग्रस्त कृतदाहविलोपं 
व्याधिदुर्भिक्षपीडितं देशं परिहरेत्‌ दण्डकरादि न गह णोयादित्ययं; । व्ययक्रीडादच 
कर्षकादीनां परस्परस्पद्धया व्ययक्रीडा निषेधयेत्‌' । 


अत्र दष्टिपातेन स्पष्टमिदं यत्‌ पण्डितवर्याः महामहोपाष्यायाः गणपति- 
शास्त्रिणः परिकरइलोकार्थ न सम्पगवबुध्यन्ति । परिहृरेदिति क्रियापदात्‌ डूरीकुर्यादि- 
्पर्थो वस्तुत उत्सूत्र एव भवति | नीतिनिर्णीतिकारः परिहरेदित्यस्य apio T 
गृह्णी यादित्यथं प्रतिपादयन्‌ प्रसज्ञानुकूलाथंप्रतिपादने निपुणो ति i | a 
कौटल्पार्थशास्त्रप्रयुक्तः परिहारशब्दोज्यापि भोजपुर्या देश्यां भाषायों m 
युज्यते | परिहारशब्दस्यार्थोऽपि पलिहरशब्दस्याथ 


विकृति भजमान प्रचुर प्र ‘ ccm 
दइयते । जानपदान्‌ कर्षकान्‌ दुःस्थान्‌ दृष्ट्वा अद्यापि भारते mu es. 
भागात करनिम्‌क्तान्‌ कुर्वन्ति । तदा तथा स्वातन्तररोत्तरकालेऽपि भारत 


क्ष्यादिसंकटग्रस्तेषु जनपदेषु परिहार प्रथा प्रचलत्येव । 


इत्यं कौटल्पायंशास्त्रस्प दि तीयाधिकरणगतश्रथमा gae IT RETE 
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मनागपि क्षमते । 


` व्याख्यानं दृश्यते । तथा हि कौटल्याथ॑ 
_ Sar सूत्रमू-- 


२०६ 'डा० सत्यक्षत सिह 


स्य प्रतिसूत्रं व्याख्यायां प्राचीननवीनव्याख्ययोनी तिनिर्णी तिश्रीमूलाख्ययौभँदः स्थल- 
दुद्यापि mse शक्यः p यदि नौतिनिर्णीतिः तत्सदृश्यों वा साम्प्रदायिक्योऽन्याः व्याख्या: 
समुपलम्येरन्‌ कोटल्याथंज्षास्त्रस्य राजशास्त्रापरनामधेयस्याथ॑सार्था: निःशङ्कं निविरोधं 
च हृदयङ्गमीकतु शक्येरन्‌ | तदभावे तु श्रीमलाख्या व्याब्येव शरणं कौटल्यार्थशास्त्रा- 
थंजिज्ञासूनां कृते । किन्तु तत्र कोटल्याथंक्षास्त्रस्य बहवस्सन्दर्भाः अनुन्मी लिताभिप्राया 
एव तिष्ठन्ति स्थास्यन्ति चेति। उदाहरणार्थं कौटल्पार्थशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणस्थ- 
तृतीयाष्यायस्य “दशमं सूत्रं तद्व्यास्याद्वयञ्च दृश्यताम्‌ । कौटल्यार्थश्ञास्त्र- 
सूत्रमिदम्‌ 


'ऊध्वंचय pu la कंसकुक्षिकं वा हस्तिभिर्गोभिश्च . क्षुण्णं कण्टकिगुल्म- 
ह (वप्रे निवेशितव्यम्‌), तदुपरि नीतिनिर्णो तिव्याख्यंतादृशी-- 


'ऊर्ध्वचयमंतरं भुक्वा चयाः शिलादीनां कतंव्या दाढर्घाथम ततश्च वल्मीक- 
शिक्षराकारो भवतोति भावः | सञ्चकपृष्ठं मध्ये किञ्चिन्तिम्नं प्राकारदादर्याथंम ! 
कुर्भकुक्षिकसिति आयतशिलास्तम्मवत्वात्‌ कंभसमानकुक्षिकश्चीयते दुरारोहो भवत्विति 
हस्तिभिर्गोभिश्च सुण्णं हस्तिभिमंहाकायत्वात्‌ गोमिस्तोषणखुरत्वात्‌ घनत्वापादनाथंस | 
कंटकिनो बदर्यादयः गल्मा; भल्लातक्यादीनां । विषाणि हलिनीकरवीरादीनि | वल्लयो 
हस्तिवारुणीकरमर्दाद्यास्तः्प्रतानवन्त मूल इत्यर्थः v 


तत्र भीमुलाख्या व्याख्यैवरूपा---- 


ऊध्वंचयमघः स्थूलोपरिकुज्ञमृध्वंचयाख्यम । सञ्चक१ष्ठमुपयंधस्ता 
2A e . y fen bi à nd gea- 
2 MER क्‌ंभ वा ऊर्ध्वाधः कृशं मध्यस्थूल कुंभकुक्षिकाल्यं वा 
सिर्गोभिश्च कण्ण परघातदृढीकृत कण्ट किग॒ल्मविषवल्लीप्रतानवन्तं कण्टकवदमि- 
स्तुणसंघातेः विषलताप्रतानंश्च युक्तम्‌ | ES 


उपयुद्धतयोर्व्याल्ययोर्भूयानथंभेदो दश्यते । नीतिनिर्णीतिः ऊध्वंचयं 
dm 1 : ऊध्वचयं मञ्चक- 
पृष्ठ क्‌ वप्रवास्तु निदिराति। किन्तु भ्रीमूलाज्यायाः व्य ख्याया: कर्ता 


| सूत्रगतं i वेति विकल्पार्थक पदं मत्वा त्रिप्रकारं वप्रनिवेश्ञं 
जग प्रनिवेशं विकल्पयन्निव दृश्यते । 
अद्यापि दृष्टिगोचराणि मध्ययुगीनान्यपि दुर्गाणि 'नौतिनिर्गीति! व्याख्यां ्रमाणयन्तीव 


दृश्यन्ते । श्रीम्‌ लाख्या' i 
TET व्याख्या पदवाक्यार्थविवरणपरा न प्राचीनं दुगेवास्तु निरूपयितृ 


वचन च श्रीमूलाख्यायां व्यारुणयां चितरामुत्सुत्रै स्वमनीषिका विज म्भितं 


Meat द्वितीयाधिकरणस्थतृतीयाध्यायस्य 
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नीतिनिर्णीति-व्याख्याया: वैशिष्ट्यम्‌ २०७ 


'अट्टालकप्रतोलोमध्ये त्रिघानुष्काधिष्ठाने सपिधानं छिद्रफलकसंहतमिन्द्रकोश् 
कारयेत्‌? इति । 


अत्र नीतिनिर्णीतिव्यासख्या--- 


अट्टालकप्रतोलो मध्ये साघेदशाङ्ग॒लोपेतचतुर्दशदण्डप्रमाणऽद्रापि बौप्सव त्रिघा- 
नुऽहाधिष्ठान्‌ । सापिधान दिछद्रफलकंः संहतम्‌ | सञ्छिद्रफलकत्वं शरनिगंमाथं सापि- 


धानःवं परशरप्रतिस्खलनार्थम्‌ । इन्द्रकोशमिन्द्राकारः कोशः। अक्षित्तरमानसह॒सच्छिद्रो- 
पेतत्दात्तं कारयेत्‌’ इति | 


श्रीमलाख्या व्याख्या ह्यत्रप्रयुक्तस्य पारिभाषिकस्येन्ट्रकोशेतिशब्दस्य खट्वाः 
विश्ञेषरूपं यमर्थ प्रतिपादयति स तु वुद्धिव्मामोहाय न निरातङ्कबोघाय प्रभवति । 
इन्द्रकोशं खटबाविशेषं कारयेत्‌? इति व्याख्यानं श्रीमलाख्यया व्याख्यया कृतं नाघ्ये- 
तृणामेव बिप्रलम्भजनकं किन्तु व्याख्यातृणामपि मतिमौरध्यापादकमिति शम्‌ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






^ k J 
AS 


3 


OUR CONTRIBUTORS 


Arora U. P. 
Deptt. of A. H. C, Ar., University of Allahabad; A-7 Teachers’ 
Flats, Chatham lines, Allaiabad. 

Avinash 


160/Sec. 15-A, Chandigarh 


Bajpai, Krishna Dutta, 
Visiting Professor, Sagar University/25 Padmakar Nagar 
Sagar-470004 


Bhattacharya; Jyotirmoyee 
38/8 Hauz Katora, Varanast 


Bhattacharya, Ramshankar 
38/8 Hauz Katora, Varanast 


turvedi, Archana दात ळय 
penis Asstt G N. Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, 
०१ s 


Allahabad—21 1002. 


Chaturvedi Brajmohan s | 
Deptt. of Sanskrit University of Delhi, Delhi. 





Chaturvedi Shiva Dutta Sharma 
Benaras Hindu University, Varanast 


Chaturvedi, Shri Narayan 
53. Khursheda Bag Lucknow —* 


Chauhan, D v 


a 


Rem y d of Sanskrit Utkal University, Bhubaneshwar : 


(Ort ssa). 


CC-0..Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digilized. by eGangotri — 





Our Contributors 


Dube, Ravindra Kumar, 


Asstt. Prof., Metallurgical Engineering Deptt, Indian Tech- 
nological Institute, Aan pur. 


Dubey, Lal Mani, 


Centre of Advanced Study, A H. C. Ar, Deptt., Allahabad 
Universiry, Allahabad. 


Dwivedi, Janaki Prasad 

Research Officer, Sampurnananda Sanskrit University, Varanasi. 
Handa, Devendra, 

Deptt, of A. I. H. C. Ar., Punjab University, Chandigarh. 
Jain, Komal Chandra 

Lecturer, Deptt. of Sanskrit & Pali, B. H. U , Varanasi 
Jain, Usha, 

S. C, F. 16/17 Sector 28-C, Chandigarh — 160002 

Jha, Jeeveshwar 

| Curator, G N. Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, Allahabad 
Jha, Kishor Nath, 

Reader, ७. N. Jha Kendriya Sanskrit Vidyapectha, Allahabad. 
Jha, Rati Nath, 


(२८६०. ) Reader, Sanskrit Mahavidyalaya, Banaras Hindu 


University/Rani Chandravati Shyama Mahavidyalaya, Kachauri 
Gali, Varanasi 


Kansara, N. M. 


Prof & Head, Sanskrit Deptt, M, P. Shah Arts & Science 
College, Surendranagar (Saurashtra) 


Kantawala, S. G 


Prof. & Head, Deptt, of Sanskrit, M. S University of Baroda 


Baroda —2 Kantareshwar Mahadeo's Pole Baijwada Baroda— 
390001 


x Khiste, Batuk Natha Shastri 


Sampurnananda Sanskrit Univ f 
ersityl'Shri Niketanam' N; 16/48 
Patrakar Nagar. Varanasi rr pl | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


S" 


e = 


Our Contributors 


Lal, Shri Krishna, 
Deptt. of Sanskrit, University of Delhi. Delhi—110007 
Lallanji Gopal 
Prof,-Head, A. I, H. C. Ar. Deptt., B. प. U., Varanasi— 221005 
Lalman, 
C .—835, Panjab University, Chandigarh —160014. 
Malaviya, Ramachandra 
Principal, Maharshi Dhyan  Vidyapeetha, Shankaracharya 
Nagar, Rishikesha, 
Mishra, Haripriya, 
Deptt. of Linguistic, Sampurnananda Sanskrit University, 
Varanasi, 


Mishra, Jaimanta 
Vice-Chancellor, Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit Uni- 
versity, Darbhanga. 


Mishra, Satya Narayan, 
c/o 37 B. Ravindra Puri, Varanasi. 


Mishra, Vidya Nivas, 
Director, K. M. Munshi Hindi Bhasha Vijnan Sansthan, Agra 
University, 4gra|/Gopal Kunj, Bagh Muzaffar Khan, Agra. 


Moghe, S. G., 
Ismail Yusuf College, Bombay—400060. 


Pal, J. N. 
University of Allahabad, Allahabad, 


Pandey, A. N 
Prof. & Head, Deptt. of Sanskrit, Kashi Vidyapeetha, Varanasi 


Pandey, Gopal Dutta 
23/9 Dudha Vinayak, Varanasi—l 


Pandey, Prakash 
Research Asstt,, G, N Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, 


Allahabad. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Our Contributors 


Pandey , Rewati Raman. 
Reader in Philosophy, उ. H, U., Varanasi. 
Pandey, Shambhu Nath 
Lecturer, Deptt. of Hindi, B. H. U., Varanast. 
Pathak, Jagannatha 
Reader, 0. N. Jha Kendriya Sanskrit Vidaypeetha, Allahabad. 
Pathak, Vishuddhanand. 
Deptt. of History, B. H. U., Varanasi. 
Prasad, Sheo Shankar 
Reader, Deptt. of Sanskrit, Bihar University, Muzaffar pur 
Rai, Ganga Sagar 
Asstt, Editor-Puranam, Ramnagar, Varanasi. 
Rama, Goparaju, 
Lecturer, G. N. Jha Kendriya Sanskrit Vidyapectha, Allahahad, 
Saxena, Babu Ram, 
Allenganj, Allahabad. 
Sharma, Acharya Priyavrata, 
Ex-Director, Snatakottar Ayurveda Sansthan, उ. H. U., 
Varanasi. 


Sharma, Devavrata Sena, 


—] 32119. 
Sharma, Hari Dutta, 







22 क -Deptt, of Sanskrit, University of Allahabad, Allahabad. 
tes Sharma, Ramkaran, 


Director, Rashtriya Sanskrit Sansthan 2-A Ram Kishore Road 
Civil Lines, Delhi—110054, 


_ Sharma, Vijaya Kumar, 
ONE | V. V.B. I. S, P, I, S. Punjab University, Hoshiarpur, 


Acharya, Dayanand Chair, Kurukshetra University, Kurukshetra 
132119 (Hariyana) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


D —2, University Campus, Kurukshetra University, Kurukshetra 


Our Contributors. 


Shastri, Vasudeva Dwivedi, 
D-38/110 Hauz Katora, Varanasi--1. 
Shukla; Badari Natha, 


Ex-Vice Chancellor, Sampurnananda Sanskrit University, 
Varanasi/B-2-236 Bhadaini, Varanasi, 


Shukla, Bimal Chandra & Jai Narain, 
Ewing Christian College, Allahabad. 


Shukla, Chandika Prasad, 
Ex—Head, Deptt. of Sanskrit, University of Allahabad; Prof, 
Sahitya Shastra Chudamani, G. N, Jha Kendriya Sanskrit 
Vidyapeetha, Allahabad, 

Shukla, K. S. 
36 Shukalana Bangarmau Distt., Unnao (U. P.) 

Singh, Maan, | 
Himachal Pradesh University, Simla. 

Singh, Satya Vrata, i ee 
ae . Professor, Deptt. of Sanskrit, Lucknow University/Bha- 
vani Bihar, Model House, Lucknow, 


Singh, Vibhuti Narayan, | 
Kashi Naresh, Ram Nagar Fort, Varanasi. 


Sohony, S. V., । | 
à न of Bihar Research Society, Manali A/4 Erandavane 


Prameti Road (5) Pune—41 1004 


i arayana Murti, M. A B. 
SOR deir क Sanskrit, Sri Venkateswara University, irupati— 
e 
517502 
Srivastava, À. L. 


C. M. P. Degree College, Allahabad 


Srivastava, O. P., | 
0. M. P. Degree College, Allahabad 


Swain,Anam Charan, 


Prof, & Head, P. G. 
Bhuba naswar-—4 


Deptt, of Sanskrit, Utkal University, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ET. n PAT 


Our Contributors 


Tiwari, Udai Nerayan 
Alopi Bagh, Allahabad 
Tripathi, Bhagiratha Prasad 'Vagish Shastri’ 
Sampurnananda Sanskrit University, Varanasi 
Tripathi, Chandra Bhanu, 
34, Balarampur House, Allahabad 
Tripathi, G. C 
Principal, ७. N. Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, Allahabad 
Tripathi, Karunapati 
Aurangabad, Varanasi 
Tripathi, Ram Murti 
Head of the Deptt, of Hindi, Vikram University, Ujjain 


Tripathi, Surati Narayan Mani 


Ex-Vice Chancellor, Sampurnanada Sanskrit University, Varanasi 


9-D; Civil Lines, Gorakhpur, 
Trivedi, Shivadutt | 
Joint Director of Education, Education Directorate, Allahabad. 
Upadhyaya. Gauri Shankar, 
Ex.-Assistant Director, U. P. [c/o 37 B. Ravindrapuri, Varanasi. 
Upadhyaya, Gopal Shankar 
Prof. Metallurgy, I. I, T., Kanpur. 
Se Upadhyaya, Janardan 
E s B. H, U., B 1/126 Assi, Varanasi —5 
E > af 2 : Upadhyaya, Krishna Deva, 
e ei nae ze C/o 37 B. Ravindra Puri, Varanasi, 
भ E Upadhyaya, Ravi Shankar 
: > : pee clo 37 B, Ravidra Puri Varanasi 
p- se — Vatsyayan, Kapila, 
| = B. voc NA (Culture) Ministry of Education & 
Eo n, New Delhi 


- A 
७ DORE 
4 ar pp or 
y D Pen है 
4 Tir 
r zt ame ves 
$ RANA, . um 
stem ; p E ed 4 
RP qu " =? 
ब कुट.” 2 c T. t. we 3 1६) 
TAT TRE Brut. 7४ ५०९०. vut 
Dua EUR `: ne we, 
REN, EtG ई z t ¢+ 
J ae e >% el paiT -» A Y " 
Te RES WE XS ' 
क E : रै E | 
L'A NS) NT SES 
Pas i 
{= x RS 
‘Se तो. > s. Y = 
"ma. Pear > 4 
= Lf "e a ५ ह ` 
` ® ¢ 


37s gea (e; 4 TA f 














Varanasi C 





ection Digitized by eGangotri 








OPO — मा 





[जय & 


नी 


दाङ्ग पुस्त 


बार गसी | 


gag भइन वेद बे 


५००८० n at d a are 





bz gee क 
> xe 


"pe: 





Sou sar see $5609 


» 
0 » 
* 
* | 
. 
4 
714 
va 
+] 
पु t p 
f X ^ [4 1 4 





| 
। 
| 





* 





e d 











FS 








— Acor M. on, 
प्रारम्भिक शिक्षा [गान ERR २ स्कुल 
फैजाबाद के जिला सरकारी स्कुल से 
१९१६ में प्रथम श्रेणी में, विशैष योग्यता 
क्रम के साथ। इंटरमीडिएट, बी० To 
'एम० Wo क्रमश: १९१८, १९२०, १९२२ 

में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से प्रथम 
श्रेणी Au साथ-साथ बनारस क्वीन्स 
कालेज की प्राच्य परीक्षाएं भी । 





.* 
5 
EI SI SOTTO त क 
PER * grum IO OREN आक y ici 3 e í 7 
७ 


< 


१९६० तक अध्यापन, पहले प्रवक्ता और बाद में प्रवाच 
| के रूप में । सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 

| Sese 'पुराणेतिहास? विभाग के अध्यक्ष १६६२-६४। बाद में 
i 


4 LE SO 
hd ०००५ 


क्रियाक्षेत- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में १६२२ से 
क्‌ 


वहीं अनुसंधान विभाग के निदेशक १६६५-६८ तक । 


विशिष्ट ग्रन्य- भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वंदिक - - 
E >: _ साहित्य और संस्कृति, भारतीय साहित्य शास्त्र (दो भाग) 
E. बौद्ध दर्शन मीमांसा, भारतीय वाडमय में श्री राधा, पुराण- 
i । र विमर्शं; काशी की पाण्डित्य परम्परा इत्यादि लगभग २८ 
E ग्रन्थ | 
| विशिष्ट सम्मान- मंगलाप्रसाद पुरस्कार, डालमिया पुरस्कार, हिन्दी समिति 
d उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त पुरस्कार । 


p" ou उपाधियाँ- साहित्यवारिधि, वाचस्पति, सटिफिकेट ऑफ ऑनर, 
| ट . कालिदाससाहित्यरत्न ॥ 





